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शक्य dh MPN 


क ` श्रीगणेशाय नमः । 


| 
॥ 
| 


_.. शुरुमण्डळ अन्थमाढायाः नवमम्पुष्पमू :-- 
द FN 22220 ९: 
र्य[तत्सन्दूसाः 


श्रीमन्प्हर्पिप्रणीत--धम शा स्त्रसंग्रह' 
पराशरादिचतुष्ट यस्मृ त्यात्म क! 


हितीणो मागः 


श्रीनाथादिगुरुत्रय॑ गणपति पीठत्रयम्भैरवम्‌ ; 
सिद्धोघं वटुकत्रयम्पद्युग दूतीक्रम॑मण्डलम्‌ । 
वीरान्द्रयट् चतुष्क षष्टिनवक वीरावली पश्चकम्‌ , 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं बन्‍्देगुरोम॑ण्डल्म्‌ ॥ 





१ ५, झाइव रो, 

१ कलकत्ता । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अथ स्वतिसन्दमस्य डितीयभागस्थ 
मुद्रितस्मृतीनाँ नामनिदेशः । 


स्पृतिनामानि | पृष्ठाङ्काः 

११ & पराशरर्स्खातः .... ६२५ . 
९२ बृहत्पराशरस्शतिः .... ६८२ 
१३ लघुहारीतर्स्यातः .... ६७४ 
१४ वृद्धहारीतस्ट्ृतिः .... ६६४. 


पुद्रा करकाराधातकातरा क्वापि भारती | 

` करुणाद्रकरस्पशः सुधियः सान्त्वयन्तु ताम्‌ ॥१॥ 
स्मृतिवचनमयेऽस्मिन्‌ संग्रहेचदशुद्धि! । 
सदय हृदयमद्‌भिः शोधनीया महद्भिः ॥ 
ग्रभवतु परितुष्टिः सवथाऽलोकनेन । 

_ मिलितकरयुगाभ्यां याचये श्रीमहेश! ॥२॥ 


इतिविदुषामनुचरस्य-- 
श्रीमहेश्वरमिश्रस्य 
८ मेथिलस्य ) 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


९७ 


स्मृतिसन्दभे डितीयभाग की. विषय-सू'ची 


_पराशरस्पृति के प्रधान विषय । 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


वतेमान कलियुग में पराशर स्मृति का मुख्य स्थान माना 
गया दै । पराशर संहिता दो उपलब्ध हैं पराशरस्मृति 
: .और बृहत्पराशर। पराशर स्मृति में द्वादशा अध्याय हैं, 
वृहत्पराशर में भी उतनी. ही । प्रथमाध्याय सें 
दोनों स्पृतियों में एक जेसा वर्णन “कछोपाराशरीस्ट्रता” 
दूसरे अध्याय से ब्रहत्पराशर में कुळ विशेष बातें और 
विचार वर्णन किया है। पराशरस्प्ृति किस देश 
विशेष, संप्रदाय विशेष, जाति विशेष को लेकर धर्माख्या 
नहीं करती दै, अपि तु मनुष्यमात्र का पथ-प्रदर्शित 
यह स्मृति करती है। इसके प्रारम्भ में ऋषियों ने 
| इस प्रकार प्रश्न किया । 
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| [ ३] 
अध्याय प्रधानविषय | | पष्ठाडू 


१ धर्मोपदेशं तछक्षणवर्णनश्व-- ६२५ 


“मानुषाणां हितं धम वतमाने कलौयुगे 
शोचाचारं यथावच्च वद सत्यवतीसुत !? ` 


वतमान कलियुग में मनुष्यमात्र का हित जिससे हो 
वह धमं कहिए ओर ठीक-ठीक रीति से शौचाचार की 
रीति भी वतला दीजिये-हश्नृषियों के प्रश्‍न करने पर 
व्यासजी ने उत्तर दिया कि कलियुग के सार्वभौम 
धम के विकाश करने में अपने पिता पराशरजी की 
प्रतिभा शक्ति की साम्यं कही यतः पराशरजी निरन्तर 
एकान्त वद्रिकाश्रम की तपोभूमि में आसीन है । 
तपोमय भूमि में तपस्यारूपी साधन कें बिना कलियुग 
के घमं, व्यवहार, मर्यादा पद्धति का पष॑दीकरण अवेध 
सूचित किया क्रृषियों ने इस बात पर विचार किया 
कि कलियुग के मनुष्य किसी धर्म मर्यादा की पर्षद्‌ 
बुळाने की क्षमता नहीं रख सकते हैं यावत्त तपोमय 
जीवन से इन्द्रियों की उपरामता न हो जाय यतः 
इन्द्रिय भोग विळासिता के जीवनवाले वेद शाख्नपारंगता 
प्राप्त करने पर भी धम, न्याय विधिको नहँ बना सकते 
हैं। अतः विधि, नियम रूपी धम व्यवहार के लिये 
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१: » oo RAS, 


[ ४ ] 


अध्याय : 'प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


१ तपस्या तथा वनस्थढी में राग, द्वेष, मळ प्रक्षालनार्थ ६२५ 


निवास करना परमावश्यक हे । पराशरजी के आश्रम 
पर व्यास प्रमुख सब ऋषि गये पराशरजी ने मानवीय 
सदाचार द्वारा आश्रम में आये हुये सब का स्वागत 
किया । व्यासजी ने पिठ्भक्ति से पराशरजी को प्रणाम 
कर निवेदन किया :-- 


“यदि जानासि मे भक्ति स्नेहाद्वा भक्तवत्सल ? 
धम कथय मे तात ! अनुग्राह्योह्ययं तव” ॥ 


| ( पुत्र पिता से सर्वोच्च वस्तु क्या चाहता है यह समुदा- 


चार इस प्रश्‍न से सरळता से ज्ञात हो रहा है) व्यासजी 
कहते हें कि भगवन्‌ | यदि मेरी भक्ति को आप जानते 
हैं या मेरे स्नेह को तो मुझे धर्म का उपदेश कीजिये जिससे 
में आपका अनुग्रद्दीत होऊ'गा । पुत्र पिता से सबसे 


6 ° हे 
बडा घन धम मांगता हे यह भारत की संस्कृति है 


( एक ओर व्यासजी की पिता की निधि धर्म जिज्ञासा, 
दूसरी ओर संसार में देखो पेटक धन संपत्ति पर न्याया- 
छयों में पुत्र पिता पर अभियोग चलाते हैं) इससे 
सांस्कृतिक जीवन, असास्क्रतिक जीवन का सरलता से 
ज्ञान हो जायगा। संस्कृति उसे कहते हैं जिससे धर्म 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठांडू 
१ का ज्ञान माता, पिता, गुरु, बन्धुजनो को पूज्य व्यवहार ६२६ 
की मर्यादामय प्रकृति होजाय। व्यासजी ने विनम्र 
जिज्ञासा की--मनु, वसिष्ठ, कश्यप, गर्ग, गौतम, उशना, 
हारीत, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, प्रचेता, आपस्तम्ब; शंख, 
लिखित आदि घमंशाख्न प्रणेताओं के धमे निबन्ध 
सुनने पर भी वतमान कलियुग की धर्म-मर्यादा 
बनाने में अपने को असमर्थ समझकर आपके पास 
इन ऋषियों के साथ आया हूं कलियुग में धर्म को 
नष्टप्राय देख रहा हूं । अतः आपका तपोमय जीवन ही 
इस युग धमं की व्यवस्था दे सकता दै, इसपर व्यासजी 
ने ( १६-२६ ) तक युग चतुष्टय की व्यवस्था धर्म मर्यादा 
का तारतम्य वताया है। (२६ ) में दान के प्रकरण में 
सेवा दान दान नहीं है बह सेवा का मूल्य है | सत्ययुग में 
अस्थि में प्राण रहते थे, त्रेता में मांस में, द्वापर में रुधिर 
में ओर कलियुग में अन्न में प्राण रहते हैं ( ३० )। इस 
कारण दीघ समय तक तपस्या की क्षमता कलियुग 
के जीवन में नहीं है और अन्न की सावधानी 
पर ध्यान दिलाया जेसा अन्न खायगा उसी प्रकार 
उसके जीवन की सम्पूर्ण घटना होगी । कलियुग के 
जीवन की प्रवृत्ति बनाकर आचार पर ध्यान दिलाया 
है (३१-३७) | 
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[२] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 
आचार धमवर्णनम्‌-- ६२६ 


१ “आचार अष्टदेहानां भवेद्धमं! पराड्युख” । 
व्यासजी ने अपना सिद्धान्त स्पष्ट किया है कि यदि 
मनुष्य आचार से च्युत है तो उसे.धमंपराङ्युल समझना 
चाहिए। सदाचार विहित धम मर्यादा को नहीं जान 
सकता दै । 
“सुन्ध्यास्नानं जपो होम स्वाध्यायो देवताञ्चनम्‌ । 
वेञ्वदेवातिथेयश्च षट्कर्माणि दिने दिने ॥ (३९) 
षट्कर्मामिरतो नित्यं देवता5तिथिपूजक! । . 
हुतशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावसीदति” ॥ (३८) 
घट्‌ कम का निरूपण, गृहस्थी को अतिथि का सत्कार 
परमावश्यक हे वेश्वदेव कर्मादि का निरूपण और अतिथि 
का लक्षण ( ३८-५८ ) । राजा को प्रजा से सर्वस्वशोषण 
का निषेध “पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मूछच्छेद न कारयेत्‌” 
माळाकार का उदाहरण दिया है ( ५८-समाप्ति तक )। 
गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌। - ६३१ 


्वितीयाध्याय में गृहस्थी के धमांचार का निर्देश 
किया है ( १ )। 


० “>. जन ——— SS nein Si i iad atin nd sii ainda iis hn bani da 


०६१ 
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॥ न [ र ] 
अध्याय प्रधानविषय ` पृष्ठाङ्क 
८. ट 
२ पट्कम निरतो बिप्र; कृपिकर्माणि कारयेत्‌(२)।-६३१ 
हलमष्टगवं धम्यं पड्गवं मध्यमं स्मृतम्‌ ॥ 
चतुगव नृशंसानां द्विगवं व॒षघातिनाम्‌ (३) | 
कुथितं पितं शान्तं बलीबद्‌ं न योजयेत ॥ 
हीनाङ्ग व्याथितं क्लीबं वृषं विप्रो न वाहयेत्‌ (४) । 
स्थिराङ्गं दीरुजं प्तं वृषभं पण्डबजितम्‌ ॥ 
वाहयेदिवसस्याथ' पश्चात्‌ स्नानं समाचरेत्‌” (५) | 
षट्कम सम्पन्न विप्र को कृषि कर्म में जुटजाने का आदेश 
, किस प्रकार भूमि में हळ से जुताई करे, कितने बेळों से 
हळ जोते तथा बेलों को हटपुष्ट बनाना उसका धर्मका 
ओर कितने समय तक बेलों को खेती पर जोते जाय 
इसका नियम। कृषि कम को पराशर ने सव से प्रथम 
द्विजाति मात्र अर्थात्‌ मनुष्य मात्र के डिये प्रधान कमं 
बताया है और कृषिकार सब पापों से छूट जाते हैं 
( १२) । चतुवेणे का कृषि कमे धर्म बतळाया है (१७)। 
३ अशोच व्यवस्था वर्णनम्‌। ` 7 ३१३ 
अशौच का प्रकरण--त्राह्मण सृतसूतक में ३दिन में, 
७० चे ; 
` क्षत्रिय १२ दिन में, वश्य १५ दिन में और शूद्र १ मास 
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॥ ८ | 
अध्याय प्रधान विषय पाडू 


में शुद्ध हो जाता है। तृतीय अध्याय में जन्म ओर 
मरण के अशौच का विवरण दिया गया है। किन्तु 
जातक अशौच में ब्राह्मण १० दिन में शेष पूवे लिखित 
है। बालक ओर संन्यासी के मरने पर तत्काळ 
शुद्धि बताई है। १० दिन के बाद खबर पावे तो ३ दिन 
का सूतक, और सम्वत्सर के वाद खबर पावे तो खान 
करके शुद्धि हो जाती है ( १-१६)। गभ में 
मरने की और सद्यः मरने की तत्काळ शुद्धि होती है 
(२६)। शिल्प काम करने वाले, राजमजदूर, 
नाई, वैद्य, नौकर, वेदपाठी और राजा इनको सद्यः शोच 
बतलाया है ( २७-२८ )। गर्भस्राव का सूतक 
बतलाया है ( ३३ ) । विवाहोत्सव में मृतक 
सूतक हो जाय तो उसमें पूव दान किया हुआ दे छे 
सकता है ( ३४-३५ )। संग्राम वाले की मृत्यु का: 
१ दिन का अशौच माना गया है ओर उसका माहात्म्य 

बतलाया है ( ३६-४३ ) । संग्राम में क्षत्रिय के 

देइपात का माहात्म्य (४४-४७। शूद्र के शव ले जाने 

वाले पर सूतक की अवधि ( समाप्ति ) । 


४ अनेकविधग्रकरण ग्रायश्रित्तम | ६३६ 
जो किसी को फाँसी में लगावे उसका पाप और उसको 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


चान्द्रायण करना चाहिये ( १-६ )। जो बिना इच्छा के 
पतितों से सम्पर्क रखता है उसकी शुद्धि के लिये बतळाया 
है ( ७-११ )। जो स्री ऋतुकाळ में पति के पास न जावे 
अथवा पति पत्नी के पास न जावे उसका वर्णन 
(१२-२६ ) । औरस क्षेत्रज्ञ, दृत्तक, कृत्रिम पुत्रों की 
परिभाषा है ( १७-२८ )। 

आयश्वित्त वर्णनम्‌ | ६४२ 


इसमें प्रायश्चित्त का वर्णन आया है। कुत्ता, भेड़िया 
किसी को काटे उसको गायत्री जपादि प्रायश्चित्त बत- 
लाया है (१-७)। चाण्डाळ, चमार आदि से जो 
नाह्मण मर जाय उसका प्रायश्चित्त ( ८-१२ ) । 


श्रौताभ्रिह्ोत्र संस्कार वर्णनम्‌ । ६४३ 
आहिताभि के शरीर छूटने पर उसके श्रौताग्नि से उसका 
किस प्रकार संस्कार करना इसका विबरण है (१३-३६) | 

प्राणिहत्या प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ | | ६४४ 
प्राणिह्त्या का प्रायश्चित्त-इँस, सारस, क्रौंच, दिड्डी 
आदि पक्षियों को मारने से जो पाप होता है उसका 


प्रायश्चित्त और शुद्धि (१-८)। नकुछ मार्जार, सर्प 
आदि को मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त और शुद्धि 
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अध्याय प्रधानविषय । पृष्ठाडूः 


(६-१०) | भेड़िया, गीदड़ और सूकर मारने का पाप; 
उसका प्रायश्चित्त और शुद्धि (११)। घोडे, हाथी 
मारने. का पाप, उसका प्रायश्चित्त ओर शुद्धि (१२)। 
मृग, वराह के मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त 
और शुद्धि (१३-१४ ).। शिल्पी, कार और स्री आदि 
के घात का पाप, प्रायश्चित्त एवं शुद्धि ( १४-१६ ) । 
चाण्डाल से व्यवहार का पाप उसका प्रायश्चित्त एवं 
शुद्धि (२०-२५) । | 


६ प्रायदिचत्त वर्णनम्‌ । ६४७ 


उपयुक्त के अन्न खाने का प्रायश्चित्त (२६-३० )। 
अविज्ञात में चाण्डाल आदि के यहां ठहर कर जुठे एवं 
कृमि दूषित अन्न भोजन करने का दोष और उसका 
प्रायश्चित्त तथा शुद्धि (३१-३८ )। घर की शुद्धि जिस 
घर में चाण्डाळ रह गये उस घर की शुद्धि | इन स्थानों 
पर रस, दूध दही आदि अशुद्ध नहीं होते हैं 


( ३६-४३ )। . 

9 ६ ब्राह्मण महत्ववणेनम । ६४८ 
ब्राह्मण के किसी प्रण पर कीड़े पड़ जाय तो उसका वर्णन 
ओर उसकी शुद्धि बताई है :-- 
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अध्याय प्रधान विषय | पृष्ठाङ्क 
“उपवासो व्रतं चंच स्नानं तीथ जपस्तपः | 
जे; ० ० 
विप्रे; सम्पादित यस्य सम्पन्न तस्य तद्भवेत्‌" ॥ 


ब्राह्मण जो व्यवस्था देते हैं उसके अनुसार चलने का 
माहात्म्य ( ४३-४८ )। ब्राह्मण के वाक्य तथा उनका 
माहात्म्य ( (६-६१ )। अभोज्य अन्न, भोजन करते 
समय कसे वेठना चाहिये उसका विधान । कुत्त का 
स्पर्श किया हुआ अन्न त्याज्य बताया है और चाण्डाळ 
का देखा हुआ अन्न त्याज्य वताया हे ( ६२-६३ )। 
एक बड़ी संख्या में जो अन्न अशुद्ध हो जाय तो उसे 
त्याज्य नहीं वतळाया हे वल्कि उसे सोने के जळ से 
` अथवा अग्नि से शुद्ध किया जा सकता है (६४ समाप्ति) | 


७ द्रव्यशुद्धि वणनम्‌ । ६५१ 


लकड़ी के पात्र और यज्ञ पात्र इनकी शुद्धि के सम्बन्ध 
में बतलाया है (१-३) | ज्ञी, नदी, वापी, कूप ओर 
तड़ाग को शुद्धि के सम्बन्ध में बताया है (४-५ )। 
रजस्वला होने से पहले कन्या का दान न करने पर 
माता पिता को पाप ( ६-६ )। 


७ स्त्रौशुद्धिवर्णनम्‌ | | ६५३ 


रजस्वला खी के शुद्धि के सम्बन्ध में बताया है (१०- १३) | 
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अध्याय प्रधान विषय - परष्ठाङ्क 


N 


किसी का मत है कि बीमारी से किसी स्त्री का रज 


निकलता हो तो उसे अशुद्ध नंहीं मानते हैं (१८) | 
कांस्य, मिट्टी आदि के पात्र एवं वसतो को शुद्धि के 
सम्बन्ध में बताया है ( १६-३५) । सड़क में पानी, 
नाव और पक्के मकान इनको शुद्ध बताया है ' इनको 
अशुद्ध नहीं कहते हें ) (३६)। वृद्ध खी ओर छोटे 
बाळक ये अशुद्ध नहीं होते हें। पापियों के साथ 
बातचीत करने पर दाहिना कान छू देने पर शुद्धि वताई 
गई है ( २७ समाप्ति ) । 


धर्माचरणवणनम्‌ | ६५५ 


प्रथम श्होक में गाय को वाँधने से जो मृत्यु हो जाय 
उसके प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में है । 

पाप की व्यवस्था कराने के लिये धर्माधिकारी परिषद्‌ 
का वर्णन है ( २-२१ )। 


निन्द्य त्राह्मणवणेनम्‌ । ६५७ 


जो ब्राह्मण न लिख पढ़े तो उन्हें पतित और उनका 
प्रायश्चित्त है (२२-२७) । पञ्च यज्ञ करनेवाले और 
वेद पढ़े लिख ब्राह्मण की प्रशंसा ( २८-३१ )। राजा को 
बिना विद्वान ब्राह्मणों के पूछे स्वयं व्यवस्था नहीं देनी 
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| ९२ | 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


चाहिये ( ३२-३६ ) । प्रायश्चित्त किन स्थानों पर करना 
चाहिये (३७-३८)। ` 


८ गोनब्राह्मणहेतोरुपदेशः | ६५६ 


गाय किसी स्थान पर कीचड़ में फँस जाय तो उसके रक्षा 
का पुण्य ( ३६-४३ ) | गो घाती को प्राजापत्य ऋच्छ के 
विधान का वर्णन ( ४४-समाप्ि )। 


९ गोसेत्रोपदेशवर्णनम्‌ । ६६० 


गो सेवा का उपदेश । गोबध करने में कौन-कौन दण्डनीय 
होते हैं। गाय को बाँधना, लाठी मारना या काम 
क्रोध से मारना, पेर बा सींग तोड़ना याने कई तरह गो 
को मारने का पाप तथा उसका प्रायश्चित्त बताया 
गया हे । 


९ गवि विपन्नानां प्राय श्चित्तम्‌ | ६६३ 


इसमें गाय के वांधने का एवं नदी और पर्वत पर गाय 
के चराने का वर्णन । इसमें गायको विपत्ति हो जाय 
ओर गाय को किन रस्सियों से बाँधना चाहिए और 
किनसे नहीं बाँधना, बिजली गिरने से, अति वृष्टि से 
यदि गाय मर जाय, इन सम्बन्धों में. और गाय के 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 


सम्बन्ध में कोई बात न बतावे तो इससे पाप आदि का 
वर्णन आया है। इस अध्याय के अन्त में यह उपदेश 
दिया दे कि स्त्री; बाळ, भ्रृत्य, “गो विप्रष्वति कोपं 
विवजेयेत” इन पर अति कोप नहीं करना (२६ समाप्ति) । 


१० अगम्यागमन प्रामश्चित्तवर्णनम्‌ | . ६६६ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
दशम अध्याय में अगम्यागम्य प्रायश्चित्त का वर्णन है। 
चातुवेण को अगम्यागम्य में चान्द्रायण ब्रत बतलाया 
है (१) । चान्द्रायण व्रत की परिभाषा वतलाई दे, शुछपक्ष 
सें एक-एक मास बढ़ावे ओर कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास 
घटावे । ग्रास का प्रमाण कुक्कुट (मुर्गा) के अंड के समान 
बताया है (२-३)। चाण्डाळनी के गमन करने से 

पाप का प्रायश्चित्त (४-६) । माता, माता की बहिन ओर 

लड़की के गमन करने पर चान्द्रायण श्रत बतलाया है 

(१०-१४) । पिता की बहु खियाँ ओर माँ की सम्बन्धी, 

श्राए भार्या, मामी, सगोत्रा इनके गमन का प्रायश्चित्त 

वतलाया है। पशु और वेश्या गमन या गो गामी या. 

भंस के साथ गमन करने का प्रायश्चित्त है ( १५-१६) । 

मनुष्य का कतंव्य--बीमारी, संग्राम, दुर्सिक्ष, कदखाने 

में भी ओरत की रक्षा करता जाय ( १७) | व्यभिचार 

से दुःखित स्री के शुद्धि और शुद्धि के प्रसंग में बताया है 
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अध्याय प्रधान विषय ` पृष्ठाडू 


( १८-२६ )। जो खी शराव पीवे उसका पति पतित 
ही जाता है ऐसी पतित ज्ञी के पुरुष को कोई चान्द्रायण 
ब्रत नहीं हे (२७)। जार से जो स्त्री संतान पैदा करे 
उसे दूसरे देश में त्याग देना चाहिए (२८-३२) । पतित 
छी का प्रायश्चित्त यदि पति चाहे तो वो भी कर सकता है 
- (३३-३४) । जो खी जार के घर चढी जाय फिर वहाँ 
से भाग कर यदि पिता के घर आजाय ता वह जार का 
घर समभा जायगा। काम और मोह से जोख्नी 
अपने बच्चों को छोड़ कर जार के घर चली जाय॑ तो. 
उसका परळोक नष्ट हो जाता है ( ३५-४२ ) । 


११ अभक्ष्यमक्षणप्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । ६७० 


अभक्ष्य भक्षण का प्रायश्चित्त-- गोमांस एवं चाण्डाल 

के अन्नादि भक्षण का प्रायश्चित्त (१-७)। एक पंक्ति 
पर बठे हुए में से एक भी भोजन करने वाळा उठ जाय. 

_ तो जो खाता रहे उसको प्रायश्चित्त बतळाया क्यों किहे 

“बह अन्न दूषित हो जाता है (८-१० )। पटलाण्डु 

( प्याज ) वृक्ष का निर्यास, देवता का घन और ऊट, 

भेड़ का दूध खानेवाले को प्रायश्चित्त (१ १-१४ ) । 

अज्ञान से जो किसी के घर सूतक का अन्न खाले उसको 

प्रायश्चित्त ( १५-२० )। ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न 
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हुए को दास कहते हें । जिसके संस्कार हो जाते है | 
उसे भी दास कहते हैं और जिसके संस्कार न हो वह 
नाई होता है ( २१-२४ ) । ्रह्मकूचं उपवास की विधि 
किस तरह की जाय किस मंत्र से-गोमय, दूध, दही 
लावे इसका वर्णन आया है ( २५-३३ )। 


११ शुद्धि वर्णनम्‌ । | ६७३ 
' हवन का विधान ( ३४-३५) । ब्रह्मकूच का माहात्म्य | 
(३६ )। | 
“ब्रह्मकूर्चो दहेत्सवे यथेवाम्निरिवेन्धनम्‌’। | 
पीते-पीते पानी यदि पात्र में रह जाय तो फिर पीने | 
का दोष एवं उसको चान्द्रायण ब्रत बतलाया है (३७)। 

. ताळाव, कूएं में जहां जानवर मर गया हो उस जल फे | | 
पीने म॑ प्रायश्चित्त से शुद्धि (३८-४२) । पंच यज्ञ का विधान। | 
समय के ब्राह्मणों की निन्दा न करनी चाहिये (४३-५३ । | 
१२ शुद्धिवर्णनम्‌। ६७५ | 
पुनः संस्क्रारादि प्रायश्‍िचत्त वर्णनम्‌ । , 


खराब स्वप्न देखने से ख़ान करने से शुद्धि (१) । अज्ञान 
से जो सुरापान करे उसका प्रायश्चित्त ( २-४ )। तीनां 
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` अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
बरणी का प्रायश्चित्त, ख़ान का विधान, अजिन (म्रगचर्म), 
सेखळा छोड़ने पर ब्रह्मचारी के पुनः संस्कार (८-८) । आग्नेय 
जान, वारुणेय स्थान, सातपवष (द्व्य) और भस्म ख्रानादि 
'का वर्णन आया है (६-१४)। आचमन करने का 
ससय और विधान वतळाया है ( १५-१८) | ` दक्षिण 
कर्ण का स्पर्श ( १६ )। सूर्य की किरणों से ख्ञान का 
महात्म्य (२०-२२) । रात्रि सें चन्द्रम्रहण पर दान करने 
का साहात्म्य रात्रि में केवळ अहण समय का माहात्म्य 
द (२३)। रात्रि के मध्य के दो प्रहर को महानिशा 
कहते हैं। रात्रि के उत्तरार्ध के दो प्रहर को प्रदोष कहते 
कहते हैं । उसमें द्निवत्‌ ख़ान करना चाहिये ( २४ ) | 
अहण के ख़ान का विधान (२५-२८)। जोयज्ञ न 
' कर सकते हाँ उनके वेदाध्ययन की आवश्यकता है 
(२६)। शूद्रान्न को भक्षण कर जो प्रायश्चित्त नहीं 
. करते हैं वे जिस जन्म में जाते हैं उन्हें कुत्ते, गीधादि 
की योनियां प्राप्त होती है (३०-३८) | जो अन्याय के 
धन से जीवन चलाता है उसका प्रायश्चित्त ( ३६-४२ ) | 
गोचस कितनी भूमि की संज्ञा दै तथा उस भूमि के दान 

करने का माहात्म्य (४३)। छोटे-छोटे पाप जैसे. : | 
` मुंह लगाकर जळ पीने से पाप ( ४४-५४ ) | ऊपर नीचे 
का. उच्छिष्ट जो अन्तरिक्ष में भरता है उसका प्रायश्चित्त 

२२ ६ | 
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. अध्याय प्रधानविषय श्छाह ` 


(५५-५६ )। जो गृहस्थी व्यर्थ ( ऋतु काछामिगमन के 
अतिरिक्त ) वीये नष्ट करे उसका प्रायश्चित्त ( ५७ )। 
१२ प्रायश्चित्त बणेनस्‌। ' ६८० 
`. छोटे-छोटे प्रायश्चित्त सेतुबन्ध में जाना, गोकुछ से 
जाकर अपने पापों के वर्णन करने से पाप नष्ट हो जाते 
हैं। सेतुबंध में खान का माहात्म्य तथा उससे पाप 
नष्ट हो जाने का वर्णन आया है। इसी प्रकार 
१०० गाय दान करने से ब्रह्महत्या दूर हो जाती है। 
मद्यप ब्राह्मण गङ्गाजी में ज्ञान कर कभी न पीने का 
सङ्कल्प करे। ऐसी-ऐसी शुद्धियों का वर्णन तथा इनसे 
पाप दूर करने का विधान आया है ( १८-७४ ) । 


बुहत्‌ पराशरस्मृति के प्रधान विषय 


इसमें १२ अध्याय है। प्रथम अध्याय में पराशर 
संहिता के क्रमानुसार ही विभिन्न अध्यायों में वर्णित 
आचार प्रायश्चित्त आदि विषयों का वर्णन किया है । 


०१५७ 


प्रथमाध्याय में पराशरजी के पास वर्णाश्रम धम कलि- 
युग में किस प्रकार से होता है, इस प्रश्न को लेकर व्यास 
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आदि ऋषि पराशरजी के पास गये (१-२०)। 
पराशरजी ने कहा कि वेद और घमेशाञ्च इन दोनों का 
कर्ता कोई नहीं दै । त्रह्माजी को जिस प्रकार वेदों का 
स्मरण हुआ था उसी प्रकार युग-प्रति-युग में सनुजी को 

सस्टरतियों का स्मरण हुआ। पराशरजी ने कलियुग 
की विए्ठव दशा सें खेद प्रगट किया कि धम दम्भ 
लिये, तपस्या पाखण्ड के लिये एवं बड़े-बड़े प्रवचन 
लोगों की प्रवंचना (ठगी) के लिये किये जाते हैं। 
गायों का दूध कम हो जाता है, कृषि में उबरा शक्ति 
कम हो जाती है, ख्ियों के साथ कंवलमात्र रति की 
कामना. से सहवास करते हैं न कि पुत्रोत्पत्ति के लिये । 
पुरुष खिया कं वशीभूत होते हें। राजाओं को 
वंचक अपने वश में कर छेते हैं। घम का स्थान 
पाप ले लेता है। शूद्र ब्राह्मणों का आचार पालते हैं | 
तथा ब्राह्मण शूद्रवत्‌ आचरण करने. लगते हैं । घनी 
लोग अन्याय मार्ग पर चढते हैं। इस प्रकार कलियुग 
की विषमता पर अत्यन्त खेद प्रगट किया है 
( २१-३४ )। 


१ धघमंविषयवर्णनम्‌ | ` | ७८६ 
इसमें आचार वर्णन द्खिया ओर युगों का नास बताया | 
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हृ । सतयुग को ब्राह्मण युग, त्रेता को क्षत्रिय युग, द्वापर 
को वेश्य युग तथा कलियुग को शूद्र युग बताया ह्‌ । 
वर्णाश्रम धर्म की क्षमता उस भूमि में बताई है जिसमें 
कृष्णसार झुगा स्वभावतः स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते 
हे । हिमालय ओर विन्थ्याचळ के मध्य देश को पावन 
देश बताया है और अस्य देश जहाँ से नदियाँ साक्षात्‌ 
समुद्रगामिनी हैं उन्हें, भी तीथस्थान बताया है। इसमें 
पराशरजीने अपने पुत्र व्यास को द्विज कम ओर पट्कस 

वर्ण धर्मे की प्रशंसा ओर गो बृषभ का पालन पझुपाळन विधि 


पटकम वणधर्माञ्च प्रशंसा गोवुपस्य च । 
अढोद्य-बाद्यौ यौ तत्र क्षीरं क्षीरम्रयोक्त्रिणा ।। 
अमावास्या निषिदूधानि ततश्च पशुपालनम्‌ ॥ 


विवाह संस्कार, ब्रतचया दि, पुत्रजन्म, अखिल ग्रृहस्थथमं . 
का उपदेश, भक्ष्याभक्ष्य की व्यवस्था, द्रव्य शुद्धि, 
अध्ययनाध्यापन का समय; श्राद्ध कम, नारायणबली, 
सूतक तथा अशोच। प्रायश्चित्त विधान, दानविधि तथा 
फळ, भूमिदान की प्रशंसा, इष्टापूतं कम, ग्रहों की शान्ति, 
वानप्रस्थ धमं, चारों आश्रम, दो माग, अर्चि तथा 
धूम माग इन सबका वर्णन यथानुपूव बृहत्‌ पराशर 
द्वादश अध्याय में बताया है ( ३६-६४ ) । 





| 
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२ आवारघमबर्णनम । ६८८ 


“दि 


००७ 


चारों वर्णो' का धर्मपाळन में आचार बतढाया है। 


ब्राह्मण को यज्ञावशेष वृत्ति की प्रशंसा की है ( १-३ )। 


व्यासजी ने पराशरजी से पूछा कि कौन-कौन कर्म हैं जो 
प्रत्येक वर्णो' को कलियुग में करने चाहिये तथा उनकी 
विधि क्या होनी चाहिये (४) । | 
Der Uo त 
नित्य पटक वर्णनयू, सन्ध्याकृत्य वणनम्‌, 
सदाचार छत्यवर्णनम्‌ । ६८९ 
(/कमेषटक प्रवक्ष्यामि, यत्कुवन्तो द्विजातयः 
गृहस्था आपि मुच्यन्ते संसार बन्धहेतुभिः” ॥ 
इस प्रकार कहकर संध्या, स्नान, जप, देवताओं का पूजन, 
वश्वदेव कम, आतिथ्य इन षटकर्मा' को नित्यप्रति करने 
का आदेश देकर संध्या वर्णन किया ( ५-८ )। 
आचारवर्णनम्‌। ` ६६८. 


सात प्रकार के स्नान का वर्णन किया गया है-मंत्रस्नान, 
पार्थिव स्नान, वायव्य स्नान, दिव्यस्तान, वारुणस्लान, 
मानसस्नान तथा आर्नेयस्नान ये सात प्रकार के स्नान, . 
इनक मन्त्र फल सहित बताकर प्रातःस्नान का सब 
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से ज्यादा माहात्म्य कहा गया है ( ८६-६३ )। उषाकाल 
के स्नान की प्रशंसा कर और स्नानकाळ में स्नान न कर 
हजामत्त या दंतधावन करं उसे रोरव नरक ओर. पिए 
श्राप कहा है (६४-६६ )। गङ्गा और कुएं क स्नान का 
माहात्म्य तथा स्नान का समय बताया गया है 
' (६७-१०८) । भाद्रपद्‌ के महीने में नदी के स्नान का 
निषेध बताया है क्योंकि नदियाँ रजस्वला रहती हें 
किन्तु जो नदियाँ सीधी समुद्र में जाती हें उनम स्नान 
हो सकता है ( १०६-९१०) । रवि संक्रान्ति मं ओर 
ग्रहण मे अमावास्या में; प्रत के दिन, षष्ठी तिथि पर 
गर्म जळ से स्नान नहीं करना चाहिये ( १११-११२ ) । 


| 
| 
| 
| 
| 
२ स सदाचार नित्यकम वणनम्‌ । ३९९ क्‍ 





किस प्रकार स्नान करना अर्थात्‌ स्नान करने की विधि 
बतलाई है ( ११३-१२३ )। स्नान का मन्त्र, पच्बगव्य 
स्नान क मंत्र, मिट्टी लगाने के मंत्र आदि जिन मंत्रों 
' का उच्चारण करना है उनका वर्णन किया गया हे (१२४- 
१४८ )। स्नान का फल ओर स्नान करने का विधान, 
विना मंत्रों के स्नान करने से स्नान का कोई फल नहीं 
होता हे यह बताया गया हे जेसे जल में मच्छी पेदा 
होती हे और वहीं ल्य हो जाती हे ( १४६-१५० )। 
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सन्त्र के उच्चारण का विधान, उदात्त अनुदात्त, स्वरित, 
प्त स्वरों के उच्चारण का क्रम बताया गया है (९५१-१५६) 
किस अङ्ग में कितनी वार मिट्टी लगानी चाहिये उसका 
विधान ओर शरीर पर ॐ का कहाँ कहाँ पर और 
कितनी वार लिखना इसका विधान, स्नान के समय 
गायत्री का जप ओर स्नानान्तर गायत्री के मन्त्र का 
जप करने का निर्देश किया गया है (१५६-१६८) । 


२ श्राइथे इति कतव्यता, तपण ब्णनम्‌। ७०४ 
तपण की विधि) देवताओं के तर्पण, पितरों के तपंण, 


मनुष्यों फे तपेण और अपने वंशजों का तर्पण तथा 
यक्षों के तपण की विधि बताई गई हैं (१६६-२२०) । 


२ कतंब्यवणनम । ७०९ 


मनुष्य के हाथ पर ब्रह्मतीर्थ, पितृतीथ, प्राजापत्य तीर्थ, 
सोमिक तीर्थ तथा देव्य तीर्थ ये पंचतीथ बताये गये है । 
स्नान करके इन पांच तीर्थो से जळ चढ़ाना चाहिये 
(२२१-९२४) । बिना स्नान किये भोजन करता है 
उसकी निन्दा ओर स्नान करने से दुःस्वप्न का नाश 


बताया गया है। स्नान करने के यह फल बताये हैं 
(२२५-२२६) यथा— Me 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क ' 
:चित्तप्रसाद बलरूप तपांसिसेथा, . 
मायुष्यशौच सुभगत्व मरोगितां च । 
ओजस्तितां त्विषमदात्‌ पुरुषस्यचीण, 
| स्नान यशो-विभव-सोरूयमलोलपत्वम्‌ ॥ 

३ ओंकार मन्त्र वणनम्‌। ` ७१० 
ओंकार मंत्र के जप की विधि बताई गई है। जपने के 
मन्त्रात्मक सूक्त ये बताये है-- ब्रह्म सूक्त, शिव सूक्त, 
वेष्णव सूक्त, सौरि सूक्त, सरस्वती सूक्त, दुर्गा सूक्त, 
वरुण सूक्त ओर पुराण शाख्नों में जो जप आदि लिखे 
हैं उनका वर्णन हे । ऋग्वेद, यजुर्वद, सामवेद में जो 
सूक्त आये हैं उनकी परिगणना। गायत्री मन्त्र का 
जप और ओंकार का जप, जिस मन्त्र का 
जप उसका क्षृषि देवता जानने से सिद्धि होती है (१-६) 
ओंकार और गायत्री मन्त्र के जप की महिमा ओर 
उसका स्वरूप, उसमें यह दर्शाया गया है कि पहले 

` ओंकार शब्द्‌ हुआ और वह अकेला रहा, उसने अपने 
आमोद्‌-प्रमोद्‌ के लिये गायत्री को स्मरण कर उसको . 
अत्यक्ष किया, तो गायत्री उसकी पत्नी हो गई और 
प्रणव (ओंकार) उसका पति हुआ। इनके संयोग से . 
* तीन वेद्‌, तीन गुण, तीन देवता, तीन मात्रा, तीन ताळ 





“es 
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| तीन छिङ्ग ये उत्पन्न हुए। वेद शास्र में सब जगह ये 

| तीन मात्रा आती हैं। इस ओंकार रूपी अक्षर के धन 

| का साहार्य आदि अगले अध्याय में बताया गया है 
(७-३३ )। | 


४ जायत्रीसन्त्र पुरश्चरण वर्णनसू । ७१४ 


इसमें गायत्री मन्त्र का पुरश्चरण, गायत्री का उच्चारण, . 
गायत्री प्रकृति ओर ओंकार को पुरुष और इनके संयोग 

से जगत्‌ की उत्पत्ति बताई गई है। गायत्री के २४ 

अक्षरों को २४ तत्त्व बताया है (१-१२)। वेदों से 
गायत्री की उच्चता ( १३-१७)। एक एक अक्षर में 
एक एक देवता बताये हैं (१८-२५) |. एक एक अक्षर 

` किस किस अङ्ग में रखना बताया गया हे (२६-३६) । 

गायत्री जप करने का स्थान और जपने की माला का 
विशदीकरण किया गया है (३७-५२) | प्राणायाम का 
माहात्म्य बताया गया है ( ५३-९५) । उपांशु जप 
और मानस जप का वर्णन किया गया है ( ५६-५८ )। 
सव यज्ञों से जप यज्ञ की श्रेष्ठता बताई है (५६-६३) | 
जप केसा और किस मुद्रा और किस रीति से करना 
चाहिये बताया है ( ६४-७० )। 


~ 49 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क | 
४ ` गायत्री मन्त्र वर्णनम्‌ । ७२० 


| 
गायत्री मन्त्र के एक एक अक्षर का एक एक देवता ओर | 
उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है (७१-६७ )। 


Q 
४ गायत्री मन्त्र जप वणनम्‌ ७२३ 


न्यास और गायत्री की उपासना ओर स्थूळ, सूक्ष्म 
ओर कारण इन तीनों शरीरों को गायत्री से बन्धन 
करने का विधान है (६८-११०)। 


४ देवाचन विधिवणनम । ७२४ 


देवताओं का पूजन और उसके मन्त्र, जेसे विष्णुका 
गायत्री ओर ओंकार से पूजन इत्यादि ( १११-१२३ ) । 

. देवता के देह में न्यास जेसे कि मनुष्य अपनी देह में 
करता है ( १२४-१३४ )। पुरुष सूक्त के पहले मन्त्र से 
आवाहन; दूसरे से आसन, तीसरे से पाद्य, चतुर्थ से 
अध्य इत्यादि का वर्णन आया है ( १३१-१४१)। जो 
मनुष्य इस प्रकार विष्णु की पूजा करता है वह अन्त में 
विष्णु की देह में ही चढा जाता है (१४२) । देवताओं 

का पूजन ओर उसकी विधि का वर्णन किया हे. 

( १४३- १५४) | 





नै 
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अध्याय प्र्धानविषय . पृष्ठांक 


बे: २ : " 
४ घेश्वदेव शिधिवर्णनम । | ७२८ 


वेश्वदेव विधि का वर्णन करते समय बताया है कि जो 
बिला अग्निको चढ़ाये खाता है अथवा बिना वलि 
घेश्वदेव किये जो अन्न परोसा जाता है बह अभोज्य 
अन्न है। जिस अग्नि में अन्न पकाये उसी में अन्न का 
हवन करना चाहिये ओर हवन करने के मन्त्र तथा 


विधान लिखा है (१५६-१६३) । 

आतिथ्य विधिवणनम्‌ । ७३२ 
अतिथि की विधि और अतिथि को भोजन देने का 
माहात्म्य लिखा है। अतिथि का लक्षण, जेसे जो कि 
भूखा; प्यासा, मागं चलने से थका हुआ प्राणरक्षा मात्र 


चाहता है यदि ऐसा अतिथि अपने घर आवे तो उसे 
विष्णु रूप समझना चाहिये । गृहस्थी के लिये अतिथि | 


` सत्कार परम धम बतळाया हे (१६४-२११) | 


वणाश्रम धर्म वणनम्‌ । ७३४ 


वर्णाश्रम धर्म बताये हैं, जेसे यज्ञ करना, कराना, दान 
देना, लेना, पढ़ना, पढ़ाना ये छः कम ब्राह्मण के 
कहे हैं इसी प्रकार क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र के कमे का 
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अध्याय प्रधान विषय  ्ष्ठाङ्क | 


` विधान आया हे। अपनी अपनी वृत्ति से सबको 
` जीवन निर्वाह करने का माहात्म्य बताया गया दै। 

५ गोमहिमा वणनम्‌ । ७३४ 
घट कम सहित विप्र कृषि वृत्ति का आश्रय करे (१-२) । 
बेळ के पाळन करने को माहात्म्य और किस प्रकार के 
बेळ से खेती जोतनी चाहिये उसका वर्णन किया गया 
है (३-६)। गोमाहात्म्य और गो के पाठन करने का 
माहात्म्य तथा गोमूत्र पान करने का माहात्म्य और 
दुवंछ, बीमार गाय को दुहुने का पाप और गोदान का 


माहात्म्य, गो के अङ्ग प्रत्यङ्ग में देवताओं का निवास 
बताया गया है (७-४३) । 


यस्याः शिरसि ब्रह्माऽऽस्ते स्कन्धदेशे शिवः स्थितः । 
पृष्ठ नारायणस्तस्थौ श्रतयश्चरणेषु च ॥ 
` `या अन्या देवताः कार्चित्तस्या लोमसृताः स्थिताः । 
सवदेवमया गामस्तुष्येत्तद्भक्तितो हरि! ॥ 
स्पृष्टाइच गावः शमयन्ति पापं, 
संसेविताश्चोपनयन्ति वित्तम्‌ । 
ता एच दत्तास्त्रिदिवं नयन्ति, 
गोमिनतुल्यं धनमस्ति किश्चित्‌ ॥ 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 

५ समहत्ववृषभपूजनवेर्णनम्‌ । ७४० 
बेळ पालने का साहात्म्य। गाय के पालने से बेल का 
पालन करने में दस गुणा माहांत्म्य अधिक हे । वृष 
का पूजन और वृष को धर्म का अवतार बताया गया है 
बुष अपने कंधे पर भार छे जाता है, अपने जीवन से 
दूसरे के जीवन की रक्षा ओर दूसरे के जीवन को 
बढ़ाता है । उन गायों की सहती वन्दना की गई है जो 

वृ को उत्पन्न करती है इत्यादि (४३-५६) । 


४ हल ( वेध ) करण वर्णनम्‌ | ७४१ 
हल बनाने का विधान (६०-७६) 
9 कुष्याद्यनेक सवुषभवर्णनम्‌। ` ७४३ 


हल लगाने का दिन तथा विधि का वर्णन किया हे 
(७७-१००)। बेल का पूजन ओर बेळ की रक्षा पर 
ध्यान देने का विधान (१०१-१११)। आकाश से जो 
जळ गिरता हे उसका माहात्म्य, पृथ्वी माता के जळरूपी 
अमृत पड़ने से अन्न की उत्पत्ति. का वर्णन किया गया 
है ( ११२-१९५ )। 


५ कृषि महत्त्व धम वणनम्‌ । | ७४७ 
किस प्रकार की भूमि में कृषि करनी चाहिये इसका 
वर्णन किया गया है (११६-१५५ )। 
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अध्याय ` प्रधानविषय | पष्ठाडू 
कृषिकूच्छुद्टिकरण वणनम्‌, `. . . ७४० 
. + ९ ९ ह Fe 
कषिक्रमकरण स सीतायज्ञ वणनम्‌ | ७४१ 


अन्त में यह बताया है--. 

५ “कृपेरन्यतमोञ्धर्मो न लभेत्कृषितोउन्यतः । 
न सुखं कृषितोऽन्यत्र यदि घर्मेण ` कषेति” ॥ 
अर्थात्‌ कृषि के तुल्य दूसरा कोई धर्म नहीं एवं कृषि के 
तुल्य ओर कोई व्यवहार इतना लाभदायक नहीं । कृषि 


करने में ही वड़ा सुख है यदि धर्मानुकूछ कृषि की ज्ञाय । ९ 
( १५६-१६५)। - ` 


कन्या बिवाह वणनम्‌ ।. | ७५४ | 
| ___ कन्याओं के आठ प्रकार के विवाह होते हैं। अपनी | 
| जाति में वर के लक्षण देखकर वस्राभूषण से सुसब्बिद 


| 
| 
। 
| 
| 
कृषि के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है। | 
| 





~ 


कर जो कन्या दी जाती है उसको ब्राह्म विवाह कहते है । 
लड़के का लक्षण देखना परमावश्यक है। जिसके 
पेशाब में फन निकले वह पुरुष होता है। ऐसा न होने 
पर नपुंसक होता है । यज्ञ करते हुए यज्ञ करनेवाले को 
वस्राभूषण से सुसज्जित जो कन्या दी जाती है इसे देव 
विवाह कहते हैं । बर कन्या के समान.हो और शुण-: 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


कप 


बान) विद्वान हो ऐसे पुरुष को दो गाय के साथ जो 
कल्या दी जाती है बह आष विवाह होता है | कन्या और _ 
बर स्वेच्छा से धर्मंचारी हो यह कर जो कल्या का दान 
किया जाय वह मनुष्य विवाह होता है। जिस जगह 
पर वर से रुपये की संख्या लेकर कन्या दी जाती है 
उसे देत्य विवाह कहते हैं। जहां वरः कल्या दोनों 
अपनी इच्छा पूवक विवाह कर ले उसे गत्धवे विवाह : 
कहते हैं । . जहां हरण करके कन्या ले जाई जावे उसे 
राक्षस विवाह कहते है । सोई हुई कन्या को जो मद्य 

` इत्यादि के नशे में जबरदस्ती ले जाया जावे उसे पेशाच 
विवाह कहते हें ( १-१७ )। विवाह के पहले जिन 
बातों का विचार करना चाहिये उनका निर्देश किया 

गया हैं। १ वर, २ कन्या की जाति, ३ वयस, ४ शक्ति, 
५ आरोग्यंता, ६ वित्त सम्पत्ति, ७ सम्बन्ध बहुपक्षता 
तथा अथित्व (१८) । 


६ विवाहे वरगुण वर्णनम्‌। | ७५६ 


वर के लक्षण बताये हैँ (१६-२१)। ढडकी- जाति, विद्या, 
घन तथा आचरण की इतनी परवाह. नहीं करती है 
जितनी प्रीति की, अतः लड़का प्रीतिमान होना चाहिये 
इसलिये सगोत्र की कन्या से विवाह करने पर. वह ध्म 
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| 
| 
के अनुसार सत्री नहीं कही जा सकती है (२२)। जहां 
कन्या नहीं देनी चाहिये उनको बताया है ( २३-२७ ) । 
उन लड़कियों के लक्षण लिखे हैं जिनके साथ विवाह | 
नहीं करना हैं ओर कन्यादान करने का जिनका | 
अधिकार है उनका वर्णन ( २८-३२) | उन कन्याओं 
का वर्णन है जिनके साथ विवाह हो सकता है (३३-३७) | 
` कन्यादान और कन्या के लक्षण जिनको कि दायविभाग | 
मिल सकता है उनका वर्णन ( ३८-४० )। 
६ लक्ष्मीस्वरूपा स्त्री वर्णनम्‌ । ७१८ । 
गृहस्थी को स्त्रियों की इच्छा का अनुमोदन करना | 
तथा उनको प्रसन्न रखना यह गृहस्थ की सम्पत्ति और 
` श्रेय का साधन . बताया है (४१-४५) । ख्ञीपुरुष भें 
जहां विवाद होता है वहां धमं, अर्थ, काम सभी नष्ट हो | 
जाते हें ( ४६-४७ )। ख्रियो को पतित्रत पर रहना ' | 
और इसका अनुशासन और पतिव्रता न रहने से नारः | 
| 
| 
| 
| 





कोय दारुण दुःखों का होना बताया है (४८-५५ )। 
६ गृहस्थधमं वर्णनम्‌ । | 
` श्री शक्तिरूपा हे खं शक्ति का स्रोत हे । सारे संसार 
की उत्पादिका शक्ति भी स्री जाति ही हे। उसका 
संरक्षण कुमार्यावस्था में पिता द्वारा तथा युवावस्था सें 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकू 
पति द्वारा वाञ्छनीय हे । वृद्धावस्था सें पुत्र का कतंव्य 
कि उनकी शक्ति की देखरेख ओर सेवा करे। इस 
प्रकार मातृशक्ति की सदूडपयोगिता का ध्यान रखा 
जाय (५६-६१) । शख्रियो की स्वाभाविक पवित्रता 
ओर खियों को इन्द्र के वरदान ख्रियों की शुद्धता, के 
लिये बताये हैं ( ६९-६४ )। उनके सहवास के नियम 
बताये गये हैं। यहां पर यह दिखाया हे कि ग्रहस्थधम 
का आधार स्ली ही ह ओर गृह के यज्ञ कम स्त्री के ही 
साथ हो सकते हैं अतः उसी का सत्कार और मान 
करना चाहिये ( ६६-७६ )। पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, 
स्वाहाकार वषट्कार ओर हन्तकार प्राणाभि होत्र. विधि 
से भोजन करने का आचार बताया गया हे (७७-८६) । 
६ वेदविद्विप्रस्य कलाज्ञस्य वणनस्‌। ` . ७६३ 
प्राणाम्नि यज्ञ की विधि बताई गई ह। जिसमें. इस 
बात का बिषदीकरण किया गया कि नासिका के 
पन्द्रह अङ्कुळीं तक जीवको कला संचरण करती 
जाती हे इसी को षोडसी कळा कहते हैं। इसी 
क्रो ब्रह्मविद्या कहते हैं जो इसे जाने उसी को वेद 
का ज्ञाता कहते हे । इसी को तुरीय पद्‌ ओर 
--- इसी में सारा, संसार लीन हो जाता ह। इस 
बात को जानने से ओर कुछ जानना बाकी नहीं 
२-३ 
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अध्याय प्रधान विषय एठाड 
रह जाता ह ( ८७-६६ )। प्राणायाम के विधान; 
प्राणवायु के चलने के तीन मागं बताये हैं-- 
इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना, नासिका के दो पुट होते हैं 
दाहिने को उत्तर और बाएं को दक्षिण वीच भाग 
को विघुवृत्त कहते हैं। जो योगी प्रातः, सायं 
मध्यांह ओर अधरात्रि में बिषुबृत्त को जानता हे 
उसको नित्ययुक्त कहा ह। इस प्रकार प्राणायाम की 
विधि वताई हे। पांच वायु ( प्राण, उदान, व्यान, 
अपान, समान ) का नाम लेकर स्वाहा शब्द लगावे, 
` पांच आहुति ग्रास रूप में देवे ओर दाँत 
नहीं लगावे तो इसे पंचाम्नि होत्र कहते हैं ( ६७- 
१०७)। शारीर के जिस प्रदेश में जो अग्नि 
रहती हे उसका वर्णन ( १०८-१११ )। प्राणाम्नि 
होस का विधान ओर मुद्रा का वर्णन ( ११२- 
१२१ )। प्राणाभिहोत्र विधि का माहात्म्य (१२२- 
१२४ )। प्राणाम्रिह्योत्र के बाद .जळ पीने का 
नियम (१२५-१२७) । प्राणायाम की विधि जानते 
का माहात्म्य और पाँच सात मनुष्यों को खिळा 
कर गृहपत्नी के लिये भोजन विधि ( १२८-१३८) । 
६ स षोडश संस्कार मान्हिक वर्णनम्‌ । ७६७ 
सायं सन्ध्या विधि और कुछ स्वाध्याय करके | 
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शयन विधि ( १३६-१४० )। खरी के साथ संगम, 
योनि शुद्धि और गर्भाधान विवरण (१४१-१४३) । 
त्राह्म मुहूतं में उठकर सूर्योदय से पूबे सन्ध्या विधि 
का वर्णन ( १४४-१४५) । प्रातःकाल सन्ध्या 
करने से मद्यपान तथा द्यूत का दोष दूर होता हे 
( १४६) । सूर्योदय के पहले सन्ध्या का विधान. 
(१४७) । सीसन्त, अन्नप्राशन, जातकर्म, निष्क्रमण 
चूड़ाकमं आदि संस्कारों का विधान, लड़कों का 
मन्त्र से ओर लड़कियों का विना मन्त्र से संस्कार 
करना ( १४८-१५१ ) । 


ब्रह्मचय वर्णनम्‌ । | ७६८ 


उपनयन का समय, विधान और ब्रह्मचारी को 
भिक्षाधन तथा किससे भिक्षा लेवे उसका स- 
विस्तार वर्णन एवं पिता को स्वपुत्र के उपनयन 
का विधान ( १५२-१८३ ) । 


गृहस्थाश्रमे पुत्र वणनम्‌ ` ७७१ 


पुत्र की परिभाषा, पुत्र पुन्नाम नरक से पिता को 
बचाता ह अतः वह पुत्र कहा गया ह । इसलिये 
पुत्र का संस्कार करना उसका कतव्य माना गया 
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६ ह(१८४)। पुत्र यदि धमंज्ञ हो तो पिता को 
स्वग गति होती हे, अतः पशु-पक्षी भी पुत्र को | 
चाहते हैं ( १८५-१६२ )। जो पुत्र गया में पिता | 
का श्राद्ध करे ( १६३) । पुत्र का कतव्य ओर | 
उसका लक्षण बताया ह्‌ । यथा-- 
जीवतो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनात्‌ । ` | 
गयायां पिण्डदानांच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ | 
अर्थात्‌ ये तीन लक्षण जिसमें हे उसीमें पुत्रत्व हे । 


[ ३६ ] 
| 


जीते जी पिता की आज्ञा पालन, श्राद्ध के दिन 
ब्राह्मण भोजन करानेवाळा और गया में पिण्ड 
देनेबाळा ( १६४ १६६) । पिता के लिये वृषो- 
~. . तगं ( १६७-१६८) । साध्वी स्री का लक्षण 
सास आसुर की सेवा करे (१६६ )। जहाँतक 
सन्तानोत्पत्ति का सम्बन्ध है .पिता, पुन्न समान 
और पुत्री भी बेसी ही ( २०० )। | 
६ आचार वणनम्‌-- , दु. ७७३ 
_ ४० संस्कार, सदाचार की प्रशंसा साथ ही हीनाचार 
की निन्दा बताई हे (२०१-२०७) । सनुष्य को विद्या 
प्रचा, . रासन पढ़ना, सदाचार पर निभर हे। 


आचारहीन मनुष्य कोई कम में सफळ नहीं होता 
हू ( २०८-२११.) | , . | | | 
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अध्याय प्रधान विषयं " पृष्ठा 
| ६ शौच वर्णनस्‌ । कि डड 
| | शौचाचार भावशुद्धि के सम्बन्ध ( २१२.२१६ ) | 

| स्त्रियों में रमण करनेवाले विन्तपरायण, | मिथ्या- 

वादी; हिसक की शुद्धि कभी नहीं होती हे (२१७) | 


६ ग्रतिग्रह ( दान ) वर्णेनस्‌ । ७७४ 


सूख को दान देने से दान का फळ नहीं होता हे 
( २१८-२२१ )। दान ढेनेवाला मूख और दाता 
भी नरक में जाता हे ( २२२-२२६ )। दान पात्र 
को देना चाहिये इसपर कहा गया हे (२२७-२२८) 
हाथी का दान, घोड़े का दान और नवश्राद्ध का 
दान ढेनेवाला हजार वर्ष तक नक में रहता.हे 
( २२६-२३१ )। विष्णु की प्रतिमा, प्रथिवी, सूर्य 
की प्रतिमा तथा गाय यह सत्पात्र को देने से 
| दाता को तीन लोक का फळ होता हे (२३२ )। 
भोजन दान के समय पर अच्छे चरित्रवान ब्राह्मणों 
| 


oe. >> >> >>) दम दी की शी २ वी ह. Se काक 





का सत्कार करना तथा अनाचारी पुरुषों को बिल- 
कुछ वर्जित का विधान हे (२३३-२३७) । दही, दूध; 
घी, गंध, पुष्पादि जो अपने को देवे . ( प्रत्याख्येयं 
न कहिचित्‌) उसे वापस नहीं करना (२३८) । 
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| 
जो ब्राह्मण सदाचारी दान लेने योग्य हे और बह. 
दान न लेग्े तो उसे स्वर्ग का फल होता हे ( २३६- | 
२४०) । जो मांगने पर इकरार किया हुआ दान | 
नहीं देता हे वह अगले जन्म में दारु होता हे | 
(२४१ )। दान देने के सम्वन्ध की बातों का | 
विवरण हे ( २४२-२४८ ) | 
६ त्याज्य वर्णनम्‌ । ७७८ 
आचार का वर्णन और गृहस्थ के कतव्यों को कहा 
हे। भोज्य अभोज्य की विधि बताई हे ( २४६- 
२७६ )। भोजन में जिनका निषेध किया उनका 
वर्णन आया हे (२७७-२८२)। जिनका अन्न 
खाना निषेध हे उनका प्रकरण आया हे। जेसे-- 
| 





रेशम बंचनेवाला, विष बेचनेवाला, शाक बेचने 
वाला इत्यादि ( २८३-२६२) । इष्टका यज्ञ जो 
कि द्विजातियों को करने चाहिये दर्श, पौर्णमास्य 
ओर चातुर्मास्य यज्ञों का विधान बताया हे 
( २६३-२६६ )। स्नातक की परिभाषा (२६७) । 
सोम याग ओर इष्टका पशु यज्ञ का माहात्म्य बताया 
हे (२६८-३०३ ) | श्रद्धा से दान देने का माहात्म्य 
हे.( ३०४-२०४ )। जो जिसका अन्न खाता हे 
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| वेसा ही उसका मन होता हे। ब्राह्मण; क्षत्रिय, 
| वेश्य और शूद्रादि वर्ण के अन्न की शुद्ध अशुद्ध की 
| सूचि बताई हे। जिनसे भिक्षा नहीं लेनी हे 
उनका सी निदेश हे (३०६-३१२) । रजस्वला स्त्री 
| से छुआ हुआ अन्न, कुत्ते और कोवे के जूठे अन्न 
तथा जो अन्न अग्राह्य ह उनका विवरण दिया 
हे ( ३१३-३१६) । जो अन्न अभोज्य होने पर 
भी ग्राह्य हे उसको विशेष रूप से कहा गया हे 
(३१७) | 
६ अभक्ष्य वर्णनम्‌ । ७८५ 


जिन शाको को नहीं खाना चाहिये उनके नास 
बताये हैं ( ३२०-३२२ )। अति संकट पर अर्थात्‌ 
प्राण जाने पर जो अभक्ष्य हे उनका वर्णन आया 
हे ( ३२३-३२४) । जो गृहस्थी मांस नहीं खाता 
'हे उसको स्वगं लोक की प्राप्ति बताई गई हे । जहां 
पर मांस खाने का नियम बताया भी हं उसकी 
निवृत्ति--उसको न खाने से महाफल बताया हे 
( ३२५-३३९ ) । 


६ शुद्धि वणनस। ` ७८६ 
शुद्धि का विधान और कौन २ वस्तु शुद्ध होती हे 
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अध्याय प्रधान विषये 

इसका वर्णन (३३२-३४०)। बछडे के मुख से जो 

दूध गिर जाता ह उसको शुद्ध. बताया हृ तथा 

अन्यांन्य शुद्धियाँ बताई हे (१४१-३४४)। जो चीज 

शुद्ध हैं उनका वर्णन, स्री के शुद्ध होने का वर्णन 
आया हे (३४५) | । 

६ अनध्याय वणनम्‌ | Weg 
अनध्याय अर्थात्‌ जिस समय वेद्‌ नहीं पढ़ना 
चाहिये उसे बताया हे (३५४-३६६) । जो अनध्याय 
में वेदाध्ययन करता हे वह निष्फळ होता ह ऐसा 
बताया ह (३६७-३७०) । स्वर हीन वेद्‌ पढ़ने का 
पाप और वज्ररूप फळ बताया हे ( ३७१-३७२ ) । 
“ये स्वाध्यायमघीयीरन्ननध्यायेषु लोभतः 

बज्‌ रूपेण ते मन्त्रास्तेषां देहे व्यवस्थिताः” ॥ 
मनुष्यों को किसके साथ केसा व्यबहार, किसीको 
ताडन नहीं करना, किन्तु पुत्र और शिष्य को 
छोड़कर यह बताया हे (३७३-३७६) | 


“न कञ्चित्ताइयेद्घीमान्‌ सुतं शिष्यश्च ताडयेत्‌? । 


मनुष्यों को आचार का पालन करने से यश और 


र 


ry 
SA 5 ० SS Bs क 
a nn ळक. कक 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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धन की प्राप्ति है । आयु, प्रजा, लक्ष्मी ओर | 
संसार में सम्मान का मूल आचार ही हे (३७७ से 
समाप्ति ) । | 
७ श्राङ वणंनम | ७६१ 

श्राद्धके समय कौन-कौन हैं उनका निर्देश (१-४) । 
श्राद्ध में जिनको निसन्त्रण देना निषिद्ध हे उनक्रो 
निमन्त्रित करने का निषध ( ४-१४ )। श्राद्ध में 
जिनको निमन्त्रण देना चाहिये और पूजना चाहिये 
उनका वर्णन (१५-२६) । भ्राद्धमें जो ब्राह्मण भोजन 
करते हैं उनको किस प्रकार रहना चाहिये और 
उनके यम नियम बताये गये हैं (२७-३२) | श्राद्ध में | 
पत्रावली (३३-३४) । जो निधन पुरुष हे जिनके पास 
श्राद्ध करने की सामग्री नहीं हे वे जंगल में जाकर 
हाथ ऊं चाकर रुदन करे ओर अपने पितरेश्वरों से 

कहे कि मेरे पास घरमें स्री पुत्रादि के अतिरिक्त घन 
नहीं हे मे श्राद्ध किस तरह करू'। इस तरह क्षमा माँग 
पितृऋण से क्षमा याचना कर सकता ह (३४-३७) | 
जो इतना भी न कर सके वह पितृ-हत्यारा कहा 
जाता हे (३८-३६)। कोन किसका श्राद्ध कर सकता 
हे इसका निर्णय हे, जेसे; अपुत्र की खी भी पति का 
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प्रधानविषय 


७ श्राद्ध कर सकती हे; इष्ट परिजन अपने मित्रों का भी 


श्राद्ध कर सकते हैं। लड़की का लड़का अर्थात्‌ 
दौहित्र भी श्राद्ध कर सकता हे और पार्वण श्राद्ध 
का वर्णन आया हे। एको दिष्ट श्राद्ध पुत्र ही अपने 
पिता और पितामह का कर सकता हे (४०-६९) । 
श्राद्ध में शूद्राज्न का निषेध ओर खरी को भोजन 
करना निषेध बताया गयां ह ( ६२-८३ ):। 
एको दिष्ट श्राद्ध का विधान तथा किस किस काळ में 
श्राद्ध करना चाहिये उन कालों का वर्णन । जेसा 
कुतुप, ( मध्याह्न ) रोहिणी, संक्रान्ति अमावास्या, 
व्यतीपात आदि का हे (८४-१०१) । मळमास में 
-भी श्राद्ध कर सकते हैं इसका निर्णय. किया गया 
हे और नित्य श्राद्ध का भो निर्णय .किया हे 
( १०२-१०५) | श्राद्ध की तिथि का निर्णय, 


- सगोत्र ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराने का 


निषध ( १०६-११६) । वृद्धि श्राद्ध ( नान्दीमुख ) ` 


शुभ काय में जो पितरों का श्राद्ध होता हे उनके 
उपयुक्त जो पात्र हे - उनका निर्णय, बट वृक्ष की 
लकड़ी ओर बिल्वपत्र के पत्ते पर्‌ भोजन करने 
का निषेध बताया हे ( ११७-१२२ )। श्राद्ध में 
कोन पुष्प किसको चढ़ाने चाहिये अथवा नहीं 


एष्ठाडू 
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चढ़ाने चाहिये ऐसा कहा हे (१२३-१२७) । गुग्गुळ 
की धूप को श्राद्ध में निषेध बताया हे ( १२८- 
१२६ ) श्राद्ध में तिलक कसे लगाना चाहिये उसका 
वर्णन हे ( १३०-१३१ ) । श्राद्ध में केसा वख 
देने का निर्णय हे ( १३२ )। श्राद्ध में देशा रीति 
तथा कुछ रीति का पालन करना बताया गया हे 
( १३३-१३४ ) सपिण्डी श्राद्ध का विवरण ओर 
अग्नि में जले इए, सांप से कटे हुए की छः मास में 
श्राद्ध क्रिया बताई हे ( १३५-१४८) । नान्दीमुख 
श्राद्ध में कोन देवता पूजे जाते हैं और उसमें दीप 
दानादि कसे होता हे । नान्दीमुख श्राद्ध का विशेष 
वर्णन किया हे ( १४६-१७२ )। ` 

श्राद्ध के भेद ओर श्राद्ध को विधियां, सत्री का पति 
के साथ तथा किस खली का प्रथक्‌ श्राद्ध होता हे 
उसका वर्णन किया हे। चतुदंशी में जो एको- 
दिष्ट श्राद्ध होता हे उसका वर्णन और प्रतिलोम के 
लड़कों को श्राद्ध का अधिकार नहीं उसका वर्णन 
तथा नारायणबली,.जो अपमृत्यु से मरते हैं जसे 
पेड़ से गिरकर; 'नदी में डूबकर इत्यादि 
इनकी नारायणवली का विधान कहा हे। अपने 
पति के साथ जो श्ली मरती हे उसके श्राद्ध का 
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| 

अध्याय प्रधान विषय | : पष्ठाकू | 

वर्णन, श्राद्ध में जो जो विधान.करने हें उनका पूरा | 

वर्णन, श्राद्ध के सम्वन्ध में जितनी. बातों की. | 

जानकारी चाहिये उन सबका वर्णन इस अध्याय | 

में सविस्तर दिखाया गया है (:१७३-३६६ )। - | 

८ शुद्धिवणंनस्‌। ` ८२९ | 

सूतक और अशौच का निर्णय किया गया है । 
सूतक बच्चे के जन्म होने से जो छूत होती है उसे 

कहते है। अशौच मृत्यु की छूत को कहते है | 

( १-२ )। किसको कितने दिन का सूतक पातक | 

लगता है उसका विचार किया गया है (३-२८): 
अनाथ मनुष्य की क्रिया करने से अनन्त फल 

होता है तथा ख़ान करने पर ही शुद्धि बताई गई | 

है (२६-२७) । गर्भपात का सूतक जितने महीने | 

का गर्भ हो उतने दिन के सूतक का निर्णय, अग्नि; | 

अङ्गार, विदेश आदि में ज्ञा मर जाते हें उनका 
सद्यःशौच अर्थात्‌ तत्काल स्नान करने से शुद्धि 
कही गई है । जिन बच्चों को दाँत नहीं निकले हैं 
उनके मरने पर सद्यःशोच और जो जन्मते ही मर 
गये हैं उनका भी सद्यःशौच कहा है। . इनका 

अमि संस्कार आदि कुछ नहीं होता। किसी के क्‍ 
'घर में विवाह उत्सव आदि हो और यदि वहाँ 
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८ अशौच हो जाये तो उसका जो पहले: किये हुए 
दानादि सत्कम अशुद्ध नहीं होते हैं (२८-५० )। 
जिन जिन पर सूतक नहीं लगता तथा जिस दशा 
पर सूतक पातक नदीं लगता उनका वर्णन किया 
गया है ( ५१-६० )। 


८ ग्रायर्चित्त वर्णनम्‌ । - ८३५ 


पापों को क्षालन करने के ढिये प्रायश्चित्तों का 
माहात्म्य और कतव्य बताया है [ ६१-७० ] | 
प्रायश्चित्त विधान करनेवाली :सभा का संगठन 
[७१-७७ ]। महापापी के प्रायश्चित्त का वर्णन 
[७८-१०७ ]। . शराब पीने का प्रायश्चित्त [१०८- 
११० ]। स्वर्ण की चोरी का. प्रायश्चित्त [ १११- 
११३ ]। माएगामी का प्रायश्चित्त बताया है 
[ ११४-११५ ]। जिन पापों में चान्द्रायण ब्रत 
किया जातां है उनका वर्णन आया दै तथा महा- 
पातकियों का प्रायश्चित्त बताया है [११६-१४०] | 

गोवध के प्रायश्चित्तों का निर्णय और गो के. मरने 
के अगल-अळग कारणों पर भिन्न भिन्न प्रकार के 
प्रायश्चित्त बताये गये हें | १४१-९७१ ]। हाथी, 
घोड़ा, बेळ, गधा इनकी हत्या पर शुद्धि का वर्णन 
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प्रधानविषय 


८ आया है [ १७२-१७४ ]। हंस, कौआ, गीधः 


बन्दर आदि के वध का प्रायश्चित [ १७५-१७८ |। 
तोता, मेना, चिड़ी इनके वध करने का प्रायश्चित्त 
बताया है [ १७६-१८० ]। बाज, चीछ के मारने 
का प्रायश्चित्त [ १८१ ]। मंडूक, गीदड़, शाखा- 


मृग (बंदर) महिष, अँट आदि जंगली. जानवरों के 


मारने का प्रायश्चित्त [ १८२-१८७ ]। अभक्ष्य 
के खाने का प्रायश्चित्त और रजस्वला स्त्री के छूये 
हुए खाने का प्रायश्चित्त बताया है [ १८८-१६१ ] । 
दांतों के अन्द्र गया हुआ उच्छिष्ठावशेष के खाने 
का तथा अपना ही जूठा जल पीने का प्रायश्चित्त 
है [ १६२]। जिस जल में कपड़े धोये जाते हैं 
उस पानी के पीने से प्रायश्चित्त बताया है [ १६३- 
१६४ |। वेश्या, नट की खरी; धोबी की खी आदि 
के सहवास के पापो का प्रायश्चित्त बताया है 
[ १६५-२०० ] | कसाई के हाथ का मांस खाने 


का प्रायश्चित्त [ २०१-२०२ ]। जिनके घर का 


अन्न नहीं खाना चाहिये जेसे वेश्या आदि के घर 
खाने का प्रायश्चित्त कहा है [२०३-२०८]। बाएं 
हाथ से भोजन करने का दोष बताया है [ २०६ 
२११ |। बाएं हाथ से भोजन करना सुरा तुल्य 


एछाङ्क 
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अध्याय प्रधानविषय पाङ 

८ बताया है और उसका चान्द्रायण [ २१२-२१३ ]। 
चान्द्रायण और पादकृच्छू ब्रत का विधान [ २१४- 
२१५ ]। वेश्याओं के साथ रहनेवाळा; जा अज्ञात 
कुछशील हो ओर चाण्डाळ नौकर रखनेवाले को 
पुनः संस्कार का निर्णय दिया है [ २१६-२२१ ]। 
अभक्ष्य भक्षण, अपेय पान ( जिसका छूआ पानी 
नहीं पीना उसके पीने ) करने पर प्रायश्चित्त का 
विधान वताया गया हे [ २२२-२३० ]। रज- 
सबला के सम्पक से शुद्धि का विधान. [२३१ -२४२] । 
धोवी के स्पशं से शुद्धि का विधान [ २४३ ]। 
वर्णक्रम से ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्रादि ) रज- 
स्वळा स्रियाँ के गमन करने पर प्रायश्चित्त बताया 
हे [ २४४-२५३ ]। अन्यज खी के गमन से 
प्रायश्चित्त कहा हे [ २५४ ]। गुरुपत्नी आदि के 
गमन का पाप और उसके प्रायश्चित्त.का उल्लेख हे 
[ २५५-२६३ ]। रजस्वला के छुये हुए अन्न खाने 
का प्रायश्चित्त [ २६४-२६६ ]। उन्हीं पापों के 
प्रायश्चित्तों का विस्तार पूवक वर्णन किया गया हे. 
[२६७-२७५] | दुःस्वप्न देखने और हजामत (क्षौर) 
करने. पर खान की विधि [ २७६ ]। सूअर, 
कुत्ता आदि के -छूने पर शुद्धि [ २५७-२७६ ] | 
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[ ४८ ] 


अध्याय प्रधान विषय ) 
८ कन्या कुमारी को कोई कुत्ता यदि चाट छे तो 
उसकी शुद्धि जिधर सूर्य जा रहा हो उधर देखने से 
हो जाती है [ २८०-२८१ ]। कोई कुत्ता किसी 
को काट देवे तो उसकी शुद्धि की विधि बताई ह्‌ 
[ २८२-२८४ ]। गुरु को “तू? बोलना ओर अपने 
से बड़ों को हूँ हूँ” बोलना इस पाप की शुद्धि 
बताई हू. [ २८५ ]। विवाद में खी से जीतकर 
और स्त्री को मारना उसका. प्रायश्चित्त [ २८६ 
२८७] । प्रेत को देखकर स्नान से शुद्धि का वर्णन 
[ २८८-२६३ ]। १०८ बार गायत्री मंत्र जपने से 
शुद्धि वर्णन [ २६४-२६५ ]। मुंह से गिरे हुए को 
फिर खा ळे तो उसकी शुद्धि बताई हे [२६६-२६८] 
कहीं जळ पर पेशाब आदि के छींटे पड़ जायं तो 
उसकी शुद्धि [ २६६-३०० ]। . नीच पुरुष, पापी 
पुरुष और पतित के साथ बात करने से जो पाप 
लगता हे तो अपने दाहिने कान को तीन बार छू 
लेने से शुद्धि [२०१-३०४] । घर में मक्खियों के आने 
से; बच्चो, खियों ओर वृद्धो के बोलने से यदि थूक 
के छींटे पड़ जाये तो कोई दोष नहीं होता हे 
[ ३०५-३१० |। . जो पलास वृक्ष ओर शीशम के 
वृक्ष की दन्तधावन करता हे और नाई के देख 
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[ ४६ ] 


अध्याय प्रधानविषय ` पृष्टाळू 

८ हुए खाने का दोष गाय के दर्शन से मिट जाता हे 
[३११]। जिनके छूने से सिरं में जल स्पर्श करने से शुद्धि 
` और जिनके स्पर्श करने से स्वान करना उनका अलग 
अळग विवरण आया हे ( ३१२-३२२ )। जिनका 
अन्न नहीं खाना चाहिये उनका वर्णन आया हे 

( ३२३-३२६ )। नाई जो अपने यहाँ नोकर हो . 
उसका अन्न लेने में दोष नहीं ओर तेळं या घृत 
से वनीं हुई चीज वासी होने पर भी दूषित नहीं 
होती ह ( ३२७) । आपत्तिकाल में छूत का दोष 
नहीं होता हे (३२८-३३० )। जो वस्तु म्लेच्छ 
के वर्तन में रहने पर भो अपवित्र नहीं होती, जेसे 
घी; तेल, कचा मांस, शाद्‌, फछ-फूछ इत्यादि उनका 
वर्णन (३३१-३३५) | किस धातु के बन की किससे 
शुद्धि होती हे उसका वर्णन आया हे। 
आत्मा की शुद्धि सत्य व्यवहार ओर सत्य भाषण 
से ही होगी प्रायश्चित्त आदि से नहीं। 
सड़क का कीचड़, नाव और रास्ते मं घास इत्यादि 
वायु ओर नक्षत्रों से ही शुद्ध हो जाते हैं। 
यह प्रायश्चित्त को जानन की बात सबको समकनी 

` चाहिये ( ३३६-३४२.) । 
२-४ 


क ७ रै 
क. ७० ५, 
| a १० ? |] हि ६ 
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[ ४५० ] 
अध्याय प्रधानविषय पाड 


६ ब्रतोपवासविधि वर्णनम्‌.। ८६२ 
चान्द्रायण त्रत, जेसे शुक्लपक्ष में एक प्रास की 
वृद्धि और कृष्णपक्ष में एक-एक ग्रास का हास 
इसको ऐन्दव व्रत कहते हैं । इस प्रकार विभिन्न 
चान्द्रायण व्रत कहे गये हैं । जेसे शिशु चान्द्रायण 
और यति चान्द्रायण आदि ( १-८ )। कृच्छ त्रत; 

' तप्त कच्छ, सांतपन; महासांतपन, प्राजापत्यकृच्छू, 
पञ्जुकृच्छ, पर्णकूच्छ, दिव्य सांतपन, पादकृच्छू,. 
अति कृच्छ, कृच्छातिकूच्छ ओर परातिवृत 
सौम्य ऋच्छ (६-२१) । ब्रह्मकूचे का विधान; 
पंचगव्य बनाने का मंत्र ओर उनकी विधि बताई 
गई हे (२२-३२ ),। ब्रह्मकूचे के माहात्म्य का 
वर्णन हे (३३-३५) । उपवास ब्रत से पापों की 
शुद्धि ओर जितने चान्द्रायण त्रत वर्णन किये गये 
हैं इनको मनुष्य स्वेच्छा से भी करे तो जन्म- 
जन्मान्तर के पाप दूर होकर आत्मशुद्धि होती 
हे ( ३६-४३ ) | 

१० सवंदान विधि वर्णनम्‌ । ८६६ 
व्यास तथा वशिष्ठजी ने जो दान विधि बताई हे 
उसका फळ ( १-२)। दान का माहात्य और 
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[ ५१ ] 


अध्याय प्रधान विषय पाळू 
१० इथक-प्रथक्‌ दान करने का विवरण जेसे अन्नदान, 
जलदान, गशुहृदाज, बेळदात, गोदान, तिलूघेनु, 
घृतथेनु, जल्घेलु; हेसघेजुु, गजदान, अश्वदान, 
कुष्णाजिन दान, सुखासन ( पालकी ) दान, आदि 
का विस्तार बताया हे [३-६| । भूमिदान, तुढादान, 
धातुदान, विद्यादान; प्राणदान, अभयदान और 
अन्नदान का वर्णन बताया हे [ १०-१७ |। अपूप 
( साळपुर ) के दान का उल्लेख हे, एथक-पथक 
दान फे शकार आर उनकी सहिमा [ १८-२४ ]। 
गोदान का भाहात्म्य, गोदान की विधि और 
बेळ के दान की विधि बताई गई हे [ २५-४० ]। 
जभयञ्जुखी (जो गाय बच्चे को उत्पन्न कर रही हे) उस 
द्रा मे गोदान की विधि और उसका माहात्म्य 
[४१-४५] । तिल्घेनु दानविधि और माहात्म्य 
तथा विशेष सामग्री का वर्णन बताया हे [ ४६- 
७० ]। घृतधेनु की विधि एवं उसकी सामग्री 
और उसके फल का वर्णन [ ७१-८६ ]। जलब्घेनु 
विधि ओर उनके फल का वर्णन [ ८७-१०३ ]। 
हेमधेनु, स्वर्ण की घेनु बनाने का प्रकार पूजाविधि 
और दानविधि तथा दान के माहात्म्य .का 
उल्लेख हे। स्वर्णघेनु की रचना किस प्रकार 
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-[ १२ ] 
अध्याय ` प्रधानविषय ` पृष्ठाइ 
१० करनी और क्या-क्या रत्न उसके किस-किस अंग | 
प्रत्यंग में लगाने चाहिये उसका वर्णन आया हे | 
[ १०४-१२९ ]। कृष्णस्गचर्म के दान का विधान 
वेशाखी पूर्णिमा और कार्तिक की पूर्णिमा को जो | 
दान किया जाय उसका माहात्म्य दर्शाया हे [१२२- | 
१४२]।. मागं दान की विधि [ १४३-१४६ ] । | 
१० हयगज दानविधि वर्णनम्‌ ` | ८८१ 
सुखासनः दान . का माहात्म्य, रथदान का 
माहात्म्य, हस्तीदान एवं उसका अलंकार 
ओर उसकी दान विधि का उल्लेख तथा 
अश्वदान का माहात्म्य और रथ दान का वर्णन 
[१५०-१६६ |। कन्यादान का माहात्म्य [१७०- 
१७१] | पुत्र दान का माहात्म्य [१७२-१७३] | 
१० भूमिदान वर्णनम्‌ | | 
भूमिदान का माहात्स्य, सब: दांनों से श्रेष्ठ भूमिदान 
बताया है। भूमिदान करनेवाला सब पापों से 
मुक्त हो अनन्त काळ तक-स्वर्ग में रहता है [१७४- 
२०० |। स्वर्ण तुळा का दान और चांदी की 
तुला दान का दिग्दर्शन कराया है। गुड़ की 
तुळा; लवण की तुंढा दानं जो खरी करे तो 
'पाबती के'संमानःसोभाग्यवती रहेगी तथा पुरुष 
“करे तो चुम्न क-समान तेजस्वी होगा | - :. - 
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[ ५३] 


ध्याय प्रथानचिषय | ` पुराङ्क॥ 


० दान विधि वर्णनभू । 


ब्राह्मण को वस्त्राभूषण दान का माहात्म्य, बड़े-बड़े 
रत्नों के दान का आहात्म्य, स्वर्ण तुला दान. करने 
में भगवान विष्णु की पूजन का विधान, चाँदी 
दाने का माहात्म्य, माणिक्य के तुळादान का 
साहात्म्य, छृत, सोजन की चीज, तेल, पान आदि 
वस्तुओं का एथक्‌-प्रथक्‌ दान माहात्म्य। फल, गुड़, 
अन्न, भकान, पलंग दान आदि का माहात्म्य 
[ २०१-२३३ ]। 


१० विद्यादान वर्णनम्‌ । 


विद्यादान का माहात्म्य और विद्यार्थियों को 
भोजन, वस्त्र देने का माहात्म्य । सब दानों से 
अधिक विद्यादान बताया है [ २३४-२४१ ]। 
ओषधि दान ओर अस्पताल (औषधालय) खोलने 
का माहात्म्य ओर दया दान [ २४२-२४८ ] | 


१० तिथिदान विधि वर्णनम्‌ | 


. भगवान विष्ण का पूजन पौर्णमासी में करने का 


माहात्म्य [ २४६-२६० ]। चेत्र शुष्का द्वादशी को 
वस्त्रदान का माहात्म्य और छाता; जता दान . 
i 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाड | 


करने का माहात्य। आषाढ़ में दीप दानका | 
माहात्म्य; श्रावण में वस्त्र दान, भाद्रपद में गोदान, | 
आश्विन में घोड़ा दान, कार्तिक में वस्त्र दान, । 
. मार्गशीष में ढवण दान, पौष में धान का दान; 
फाल्गुन में इत्र दान, मास विशेष में अळग- 
अलग दान बताये हैं [ २६१-२७८ ] । | 
१० दान स्याउयकार वर्णनम्‌ । ८९१ | 
अशौच सूतक में दान देना लेना निषेध, रात्रि भें 
दान निषेध, ओर रात्रि में विद्या दान, अभय | 
दान, अतिथि सत्कारं हो सकता है, अभय दान 
हर समय हो सकता दै, दूसरे का दान अशौच 
सूतक में लेना निषेध, [ २७८-२८२ ]। दान लेने 
: की ओर देने की: शास्त्रोक्त विधि का वर्णन 
[ २८३-२८६ ]। सत्पात्र को दान देना चाहिये , 
अन्य को नहीं, परोक्ष दान के महान्‌ पुण्य की. 
विधि [ २६०-३०० ] | 


१० दानार्थे गौलक्षण वर्णनम्‌ । 


गोदान का वर्णन आया है केसी गौ दान के लिये 
होनी चाहिये [ ३०१-३ ०६ ]। दान में तौल वर्णन 
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[ ६५ ] 


अध्याय प्रधानविषय 


२० 


१० 


बताया है और गौ का दान अक्षय फलवाला 
बताया है [ ३०७-३१३]। १६ प्रकार के वृथा 
दान का वर्णन [ ३१४-३२३ |। 
दानग्राह्म पुरुषलक्षण वर्णन । 

दातव्य वत्तु के दान का माहात्म्य, किसका केसा 
दाल देना व लेना, उसकी विधि जेसे गौ का पूंछ 
पकड़ कर उसके कान सें कुछ कह कर दान करे 
इस तरह अन्य दान की विधि, प्रतिम्रह लेने पर 
विशेष विधि, अश्व दान का विशेष विधान, अश्च 
दान लेने की विधि [ ३२४-३४१ ]। 


उडाङ्क ` 


८९७ 


मास, पक्ष, तिथि विशेषेण दान महत्त्व वर्णमम्‌ ८९८ 


श्रावण शुक्ला द्वादशी को गोदान का माहात्म्य [३४३]। 
पौष शुक्ठा द्वादशी को घृतधेनु का विधान [३४४] । 
माघ शुछा द्वादेशी को तिळघेनु का विधान 
[३४४५ ]। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को जलधेनु का 
विधान [ ३४६ |। काल, पात्र, देश में दान का 
माहात्म्य [ ३४७-३४६ ]। ग्रहण काळ म॑ दिया 
हुआ दान अक्षय होता है [३५०-३५२ ] । 
वेशाख, आषाढ, कार्तिक, फाल्गुन की पूर्णिमा को 
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[ १६ .] 
अध्याय ` प्रधानविषय ृष्ठाङ्क 
दान का माहात्म्य [ ३५३-३५४ ]। तुळा संक्रान्ति; 
मेष संक्रान्ति में प्रयाग मं दान का माहात्म्य 
[ ३४४ ]। मिथुन, कन्या, धनु; मीन संक्रान्ति 
मे भास्कर तीथ में दान का सोहात्म्य [३५६-३५८] । 
` अक्षय दान का माहात्म्य-[ ३५६ ] । सूये, ब्रह्मा 
आदि देवों के मन्दिरों का निर्माणं तथा जीणो- 
द्वार विधि का माहात्म्य [ २६०-३६८ |। 

१० कूप तड़ागादि कीति महत्त्वणेनम्‌ । ३०१ 
कूप.बाबड़ी ताछाव आदि बनाने का माहात्म्य 
[३६२-३७४]। पीपल, उदुम्बर, वट, आम; जामुन; 
निम्व, खजूर, नारियळ आदि भिन्न-भिन्न जाति के 
वृक्ष ळगाने का माहात्म्य [ ३७५-३७८ |। 
यथा-- 


“अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं न्यग्रोधमेकं दश चिचिणीश्च । 


“पट चम्पकं तालशतत्रयं च पश्चाम्रवक्षे नरकं न पश्येत्‌” ॥ 


इतने वृक्षों को ळगाने से नरक म॑ नहीं जाते हैं । 
लगाये हुए वृक्षों के फल पक्षी जितने दिन खाते हैं 
उतने दिन स्वग में रहते हैं [ ३७६-३८२ ]। जितने 
फूळ के वृक्ष ढगाता है उतने दिन तक स्वर्ग 
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[ :५७ | 
अध्याय ` प्रधानविषय ' प्रुष्ठाङ्क 
सें रहता है [ ३८३ ] । विभिन्न प्रकार के वृक्ष और 
पुष्पचाटिकायें अपने हाथ से .ळगाने से स्वगं गति 
का माहात्म्य है [ ३८६ | 
९ 
११ पिनायकशान्तिविधि वणनम्‌ । ९०३ 


शान्ति प्रकरण यथा--बिनायक शान्ति का प्रकरण 
है जबतक विनायक शान्ति नहीं होती तबतक ये 
लिखित दुःस्वप्न दर्शन होते हैं यथा रात्रि में 
निशाचर, जलावगाहन इत्यादि [ १-८ |। इसके 
बाद उसके स्नान का वर्णन, सफेद सरसों से स्नान 
ब्राह्मण की सहायता से करना जो सम संख्या क हो 
यथा ४ हो या ८ हो। दुर्वा से उपर्युक्त मन्त्रों 
से अभिषेक करे [ ६-२१ ]। हवन का विधान 
[ २२-२५] । भगवती पावती का स्तवन मन्त्र 
( २६-३० ) आचाय दक्षिणा इत्यादि ( ३१-३३ ) | 


११ ग्रहशान्तिविधि वर्णनम | ९०६ 


ग्रहशान्ति-अहमण्डप; ग्रहों के जप मन्त्र, ग्रहों 
का पूजोपचार, ग्रहदान आदि नवग्रह का पूजन 
एवं. प्रतिवर्ष का माहात्म्य ( ३४-८४ ) । 


र ० 
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[ ४८ ] 
अध्याय प्रधानविषय पुष्ठाङ्क 
॥ ६११ 
अदभुत शान्ति वणनम्‌ । 
घर के उपद्रव, एवं खेती में अपाय यथा सरसों फे 
वृक्ष में तिळ, एबं जळ में अभि; इन्धन इत्यादि 
गाय, बेल के शब्द से बोळे, कोवे गृह में जाने 
लगे, दिन में तारे दिखना, मकान पर गृद्ध 


इत्यादि का बैठना, ऐसे ऐसे उपद्र्वों की शान्ति 
एवं उपचार मन्त्रों का वर्णन हे (८६-१०६) । 


११ रुद्रपजाविधि वणनम्‌ । | - ६१४ 
रुद्र की पूजा का विधान और उसके मंत्र बताये हैं 
( १०७-१५८ )। | 

११ रुद्र्शान्ति वणनम्‌ । 8१६ 


रुद्र शान्ति का सम्पूर्ण विधान बताया हे। रुद्र 
शान्ति से आयु तथा कीर्ति बढ़ती हे उपद्रवो की 
.शान्ति होती हे । मृत्युञ्जय का हवन बिल्वपत्रों से 
(१४६-२०२)। 

११ तडागादि विधि वणनम्‌ । ९२३ 
तडाग, कूप, वापी इनको प्रतिष्ठा का विधान । 
उपर्यक्त वापी इत्यादि दूषित होने पर इनकी शुद्धि 
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[ ५६ ] 
अध्याय प्रधान विषय ए्ष्ठाङ्क 


का विधान बताया हे और इनका माहात्म्य 
लदाया है (२०३-२४० )। 

रक्ष होम विधि दर्णनम । ९२७ 
कोटि होभविधि दर्णनम्‌ । ९२९ 
रक्ष होम, कोडि होम की विधि इन दोनों में 

किघले ब्राह्मण और केसा कुण्ड इनका वर्णन तथा 

लक्ष और कोटि होम का आइवनीयद्रव्य, अभिषेक 

मंत्र, अभिषेक विधान, आचार्य क्लृत्विक्‌ इनकी 
दक्षिणा का विधान ओर इसका माहात्म्य । 

खव प्रकार की आपत्तियों को दूर करनेवाळा और 


राष्ट्र के सब उपद्रवों को दूर करनेवाळा होता हे 
(२४१-२६६ ) । 


११ पुत्रार्थं पुरुषश्नक्त विधान वर्णनम्‌ । १३२ 


जिस खनी के सन्तान न हो अथवा सृतवत्सा हो 

उसको सन्तति के लिये त्रेमासिक यज्ञ जो कि शुक्नु 

पक्ष में अच्छे दिनपर दम्पति द्वारा उपवास कर पुत्र 

कामना के लिये किया जाता हे उसकी विधि एवं 
` मंत्र (२६७-३१३) । 


¢ 


ह. 
© 
Pe 
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[ ६० ] 
अध्याय | "प्रधानविषय ` ` पठा 
११ शान्ति विधिवणनस्‌-- ` ही 


प्रत्येक ग्रह के मंत्र एवं श्लूषि पूजन विधान, वेदिक [ 

सूक्तों का वर्णन आया हे जो कि उपयुक्त अहों-में. ७. | 

किया जाता हे ( ३१४-३४७ पढ 

१२ राजधमं वणनम्‌ २. EO RRC मु 
राजा को देवता के समान बताया गया हे. ( १५- 
२३) | राजा को प्रजा की रक्षा का विधान तथा 
राजा को राज्य संचालन क. लिये षडशुण, सन्धि, 
विग्रह, यान, आसन, संश्रय, -दधीकंरण इनक 
जानकार तथा रहस्यों की रक्षा इनका आचरण 
करना चाहिये । अपने समीप कसे पुरुषों क्रो 
रखना इसका वर्णन आया हे.( २४-३६ ) । राजा 
को जहाँतक हा लड़ाई नहीं करनी चाहिये क्योंकि 
युद्ध करने से सर्वनाश होता हे (३७-४३ )। जब 
युद्ध से न बचे उस समय व्यूह रचना आदि का 
वर्णन ( ४४-६६ ) । पुरुषार्थ और भाग्य इन दोनों 
को समान दृष्टिकोण रखकर काये करना चाहिये 
( ६७-७१ )। सांसारिक ऐश्वयं को विनाशवान 
सममकर उसमें आस्था न करें। भाग्य औरं 
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:[ ६१ ] 
अध्याय , प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


पुरुषाथ के सम्बन्ध में विवेचना की गई हे । दुष्टां 
को दण्ड से दमन करना, राजा को प्रसन्नमूर्ति 
रहना चाहिये क्योंकि राजा सब देवतांओं के अंश 
से चना हुआ हे ( ७२-६५ )। 


१२ वानप्रस्थ सिक्षाधसंवर्णणम-- ` ९४७ 


यानम्रसथी कं नियम तथा उसके कतव्यों का वर्णन 
आया हू। दामप्रस्थ को अपने यज्ञ की रक्षा क 
लिये राजा को कहना चाहिये। वानप्रस्थी को यज्ञ 
आदि कमे करने का विधान और उसको समिक्षा 
लाकर आठ प्रास खाने का नियम बताया हे 
( ६६-१२० )। वेदान्त शास्त्र को पढ़कर यज्ञविधि 
को समाप्त कर सन्न्यास में जाने का नियम 
एवं सन्न्यासी के धमे, दिनचर्या आदि का वर्णन 
किया गया हे तथा उसको निर्भयता, निर्माह, 
निरहंकार, निरीह होकर ब्रह्म में अपनी 
आत्मा को लीन करना दर्शाया ह ( १२१-१४४ ) । 


- 
Ss ms ne se खय्याम ावाचु ्‌॒ब॒ब॒ब॒॒बजजाय 


१२ चतुर्णामाभ्रमाणां मेदवर्णनम-- ६५१ 
ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी ओर सन्न्यासी के 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ६२ ] 

अध्याय  . प्रधानविषय -पृष्ठाङ्क 

भेद बताये हें। ब्रह्मचारी के भेद प्राजापत्य, 

नेष्ठिक इत्यादि गृहस्थ के चार भेद-शाळीन याया- 

वर इत्यादि, वानप्रस्थ के भेद-वंखानस, उदुस्वर 

इत्यादि संन्यासी क भेद--ईस, परमहस, दण्डी 

' इत्यादि तथा उनके धर्मा' का निर्देश . किया हे 

( १४५-९७४) । . 
१२ योगवर्णनम्‌- | | ९५४ 

गमे में देहरचना ओर उससे वेराग्य, यह बताया 

हे कि आत्मा देह से भिन्न हे। अनेक प्रकार के 

कमो. का वर्णन दिखळाया है कि कम. के अनुसार 

देह बनती हे। शब्द ब्रह्म का वर्णन और प्राण, 

योग सिद्धि, दीर्घायु का वर्णन। प्राणायाम का 

वर्णन पूरक, रेचक,कुम्भक ओर प्रत्याहार के 

अभ्यास का वर्णन, अग्नि, वायु, जळ के संयोग से 

शुद्धि ( १७५-२४२ )। 


१२ प्रणवध्यानवर्णनम्‌-- ६६१ 
ध्यानयोगवणनम्‌  . १६४ 
योगाभ्यासवणनम्‌-- ६७० 
ज्ञान योग ओर परम मुक्ति का बर्णन, भगवान 
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[ ६३ ] 
अध्याय प्रधानदिषय पृष्ठाङ्क 


१२ का ध्यान एवं प्रणब का ध्यान जानना ओर 
उसे भक्ति का वर्णन, ध्यान के प्रकार--किस 
स्वरूप भें तथा किस जन्म सँ किस देवता का 
ध्यान करना इत्यादि का वर्णन । सृत्यु के अनन्तर 
जीव की दो मागे की गति का वर्णन, एक धूम- 
साग दूसरा प्रकाश (अचि) साग । एक से ब्रह्म की 
भाप्ति और एक से स्वगं की प्राप्ति । ब्रह्मयोग की 
ग्राहि झे साधन का वर्णन किया गया हे। ब्रह्म 
का अभ्यास; ध्यान ओर प्रत्याहार का वर्णन तथा 

यह बताया हे कि “सृंत्युकाळे मतिर्यास्यात्तां गति 
याति मानवः” । इसलिये सुमुक्ष को नित्य ऐसा 
अभ्याख करना चाहिये जिससे अंत समय ब्रह्म 
” ज्ञानका अभ्यास वना रहे। यह पराशरजी से 
कथित धमंशा्र जो नित्य सुनता हे और जो 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता हे उसके पितरेश्वर 

त्प्ति को प्राप्त होते हैं ( २४३-३७८ ) । 


i es 33. 4.4...) कळ. 


श्री वृहत्पराशर स्सृतिस्थ विषयानुक्रमणिका समाप्ता। 


०: 


च 
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[ ६४ | 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
ठघुहारीतस्मृति के प्रधान विषय 


१ वर्णाश्रमधमेवर्णनमू-- . - ९७४ 


ऋषिगणों का हारीत क्रूषि से सम्वाद--आषियों 
ने वर्णाश्रम धमं तथा योगशास्त्र हारीत से पूछा 
जिसके जानने से मनुष्य जंन्ममरण रूप बन्धन 
को तोड़कर संसार से मुक्त हो जाय । इस अध्याय 

` के नवम श्लोक से हारीत ने सृष्टि का वर्णन किया; 
भगवान शेषशायी समुद्र मै शयन कर रहे थे ' 
उस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति से प्रारम्भ कर जगंत 
की उत्पत्ति तक वर्णन किया। शलोक तेईस मे 
लिखा हे जो ध्मशाख्न न जाने उसको दान न 
देना। संक्षेप में ब्राह्मण का धमं इस अध्याय में 
कहा गया हे ( १-२३ ) । 





२ चतुवेर्णानां धमेवर्णनमू-- -. ६७७ 


क्षत्रिय तथा व्रेश्य का धर्म बताया गया है क्षत्रिय 
का धर्म प्रजापालन, दान देना, अपंनी भार्या 
में ही रति रखना, नीति शास्त्र में कुशळता | 
और मेल करना तथा लड़ना इसके तत्त्व को ' 
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अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क: 


३ 


| 





जाने। वश्य का धर्म बताया ह गोरक्षा, कृषि 
ओर वाणिज्य । मनुष्य को स्वदार निरत रहना 
चाहिये ( १-१५ )। 


बक्षचर्याश्रप्त घर्मवर्णनम्‌-- ६७६ 


उपजयन संस्कार कं बाद विधिपूर्वक अध्ययन : 
करना ओर अध्ययन विधि के विरुद्ध करना 
निष्फळ बताया गया हे ( १-४ )। ब्रह्मचारी के 
नियम एवं नेष्ठिक ब्रह्मचारी को विवाह करना 
और संन्यास करने का निषेध बताया गया है। 
इस प्रकार ब्रह्मचारी के धम का वर्णन बताया 
गया हे ( ५-१४ ) | 


गृहस्थाश्रम धर्मवर्णनम-- 8८१ 


वेदाध्ययन के अनन्तर ब्राह्मविवाह से विवाह 
करने को प्रशंसा लिखी हे ( १-३ ) । प्रातःकाळ 


, उठकर दुन्तधावन का विधान ओर दन्तघावन की 


लकड़ी तथा.मन्त्रों से स्नान, प्रातःकाछ जब सूयं 
छाळ-लाळ दिखाई पड़ता ह उस समय सन्देह 
नामक राक्षसों कं साथ सूय का युद्ध होता हे 
अतः प्रातःकाल गायत्री मंत्र से सूये को अघ्यंदान 
२-५ 
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| प्रधानविषय पृष्ठाडू 
४ देना लिखा है। मरीचि आदि कृषि और सनकादि - 
योगियों ने भी प्रातःकाळ सूय को अध्यंदान देना 
बताया ह । जो मनुष्य अध्येदान नहीं करता ह 
वह नरक में जाता हे (४-१६ )। खान करने को 
विधि और स्नान करने के मन्त्र बताये गये हें 
( १७-३३ )। तीन पानी को चुढल्ू पीना ओर 
पानी की अञ्जली सिर पर डालना । छुशा को 
हाथ म॑ लेकर पूव की ओर मुख करके प्रोक्षण करे 
- ( ३४-३८ ) । प्राणायाम और गायत्री क॑ मन्त्र 
जपने की विधि । जपके मन्त्र का उच्चारण करने 
का विधान। जप के तीन मुख्यभेद वाचिक, 
उपांशु और मानस । जप करने से देवता प्रसन्न 
होते हैं यह बताया गया हे। जो नित्य गायत्री 
का जप करता हे वह पापों से छुट जाता ह्‌। 
गायत्री जप करने के बाद सूय को पुष्पाञ्जलि दे 
और सूर्य की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे पश्चात्‌ 
- तीथे के जळ से तर्पण करे (३६-५०) । ब्रह्मयज्ञ क 
मंत्रों का वर्णन (५१-५४ ) । अतिथि पूजन और 
वश्चदेव की विधि बताई हे (५५-६२) । पहले 
सुवासिनी स्त्री ओर कुमारी को भोजन करावे 
फिर बाळक ओर वृद्धो को भोजन . करावे तब 
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अध्याय प्रधानविषय ृ्ठाङ्क 


४ गृहस्थी भोजन करे। भोजन से पूवे अन्न को हाथ 
जोड़े और पूव या उत्तर की ओर मुख करके पहले 
“प्राणाय स्वाहा” इत्यादि मंत्रों से पाँच आहुति 
देवे तव आचमन कर लेवे इसके वाद मौन पूर्वक 
स्वादिष्ट भोजन करे (६३-६४) । भोजन करने क 
अनन्तर दिन मं कोई इतिहास, पुराण आदि की 
पुस्तकं पढ़नी चाहिये ( ६६)। प्रातःकाल एवं 
सायंकाल केवळ दो समय ही गृहस्थी को भोजन 
करना चाहिये और चीच मं कुछ नहीं खाना 
चाहिये ( ६७-६८ ) । अनध्याय काळ ( वह दिन 
जिनमें पुस्तकों को नहीं पढ़ना ) का वर्णन किया 
गया हे ( ६६-७३) । गृहस्थी को सुवर्ण गो एवं 
परथिवी का दान करना चाहिये (७४-७७) । ` 


५ वानप्रस्थाश्रम धरमवर्णनम्‌- . , . ६८८ 


वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताये हें जोकि अन्य 
घमशास्त्रों मं समान रूप से बताये गये'हैं (१-१०) । 


३ सन्न्यासाश्रम भमवर्णनस्‌्- . ६८९ 


वानप्रस्थ के बाद सन्न्यासःमं जाना चाहिये ओर 
'सन्न्यास-मं जाने के बाद ळड्कों.- के . साथ. भी 
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६ स्नेह की. बातं न करे (१-५) । संन्यासी को 
इंड, कौपीन तथा खड़ाऊ आदि धारण करने 
का नियम बताया हे ( ६-१०) । संन्यासी को 
भिक्षा के नियम और धातु के पात्र में खाने 
का दोष बताया है (११-१६)। संन्यासी फो 
सन्ध्या जप का विधान; भगवान का ध्यान जीय 
मात्र पर समदृष्टि रखने का आदेश. दिया है 
> २०- २३) ।. 

७ योगवर्णनम्‌-- | ३९२ 
वर्णाश्रम धर्म कहकर जिससे मोक्ष हो ओर पाप 
नाश हो ऐसे योगाभ्यास की क्रिया रोज करनी 
चाहिये ( १-३ )| प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा . 
और ध्यान बतला कर सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय सें | 
जो भगवान हैं उनका ध्यान करना. लिखा है । ' 
जिस प्रकार बिना घोड़े के रथ नहीं चळ सकता 
उसी प्रकार बिना तपस्या के केवळ विद्या से 
शान्ति नहीं होती है। तप और विद्या दोनों | 

' इस जीव के पृष्ठ भाग है जिससे उत्तम गति को | | 

| पाता है (४-११)। विद्या और तपस्या से योग में | 

| तत्पर होकर सूक्ष्म और स्थूछ दोनों देहको छोड़कर 
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अध्याय ` प्रधानविषय ` _ पृष्ठाङ्क 
७ झुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हारीत क्षृषि कहते 
हैं कि सेने संक्षेप से ४ वर्ण एवं ४ आश्रमों/के धमं 
इस उद्देश्य से बताये हैं कि मनुष्य अपने वर्ण और 
आश्रम के धर्म पाछन से भगवान मधुसूदन का 
पूजन कर वेष्णव पद को पहुंच जाता है (१२-२१)। 


वृद्धहारितस्सुति के प्रधान विषय 
१ पश्चसंस्कार ग्रतिपादनवणनस्‌- ६६४ 


. राजा अम्बरीष हारीत ग्रृषि के आश्रम में गये। 
वहाँ जाकर हारीत से परम धर्म, वर्णाश्रम धम, 
ख्मियों का घमं तथा राजाओं के लिये मोक्ष मागं 
पूछा ( १-६ )। उपयुक्त प्रश्न के उत्तर मं हारीत ने 
कहा कि मुझे जो ब्रह्माजी ने वताया दै वह में 
आपको कहता हूं। नारायण वासुदेव विष्णु- 
भगवान सृष्टिके विधाता हें अतः उन भगवान 
का दास होना ही सबसे वड़ा धमं है ( ७-१६ )। 
में विष्णु का दास हूं यही भावना चित्त में रखना । 
नारायण के जो दास नहीं होते हैं वे जीते जी 
 चाण्डाळ हो जाते हैं । इसलिये अपनेको भगवान 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


का दास समझकर जप पूजादि करे; नारायण का 
मनसे ध्यान कर उनका संकीतन करे ओर 

शंख, चक्र, अधंपुंडू धारण करे यह दास 
के चिन्हे हैं । जो वेष्णव शंख, चक्र धारण करता 
है वही पूज्य है ओर वद्दी धन्य है यह बताया है 






( १७-३६ )। 
२ वेष्णबानाम्‌ एण्ड्‌ संस्कारवर्णनम्‌- ९९७ 
_ चेष्णवानाम्‌ नाम संस्कार वणनस्‌-- १००६ 
. चेष्णवानाम्‌ मंत्र संस्कार वर्णनस्‌-- १००५ 
ेष्णवांनास्‌ पश्चसंस्कार वणनम्‌ १०११ 


पंच संस्कार शंखचक्र चिन्ह धारण उधेपुण्ड्रादि की 
विधि, बेषणव सम्प्रदाय की दीक्षा, उसका माहात्म्य, 
वेष्णव सम्प्रदाय के बाळक की पंच संस्कार विधि 


बताई गई है ( १-१५ )। ड 
३ भगवन्‌ मंत्रविधान वर्णनम्‌-- १०१२ 





` अम्बरीष राजा ने हारीत ऋषि से वेष्णव मन्त्रो 
का माहात्म्य-तथा विधि पूछी। इसके उत्तर मं 
हारीत ने. बढ़े विचार के साथ पंचविंशति अक्षर 
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का सन्त्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, हयग्रीव 
| मंत्र तथा षोइशाक्षर मंत्र आदि अनेक वेष्णव 
मंत्रों का उद्धरण, उनक विनियोग, न्यास; ध्यान) 
जप विधि, शंख, चक्र पूजन ओर भगवान विष्णु 
केपूजन आदि का सुन्दर वर्णन किया है (१-३६२) 
ए 
४ म्राकाल भगवत्‌ समाराधन विधिवणनस्‌- १०४० 
| ग्रादःझाछ उठने का विधान; शौच से निवृत्त हो 
वेष्णब धर्म के अनुसार तुलसी ओर आँवले की 
| मिट्टी को अपने बदन पर लगाकर माजन करने 
और खान करने का विधान तथा मन्त्रों का 
विधान बताया है ( १-४६ )। विष्णु का पूजन 
और विष्णु को कौन-कौन पुष्प चढ़ाने चाहिये 
एवं षडक्षर मंत्र का विधान ( ४७-१४० )। 


४ प्राप्तकाल भगवत्समाराधन विधो कुषिवर्णनम्‌ १०६५ 
पुराणों का पाठ, वष्णव पूजा का विधान बताया 
हे । तामस देवताओं का वर्णन और द्रव्य शुद्धि 


का वर्णन आया ह। खेती करना; पशु का 
पान करना सबके लिये समान धम बताया 
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अध्याय प्रधानविषय __ पृष्ठाह 


हे। चोरी करना; परस्त्री हरण, हिंसा सबके लिये 
पाप बताया हे ( १४१-१७४ )। 


. ४ ग्राप्तकालमगवत्समाराधनविधौ राजधमंवणनस्‌ १०६७ 


` राजधम का वर्णन, दण्डनीति विधान- प्रायः वही 
है जो याज्ञवल्क में हैं । इसमें विशेषता यह दै कि 
धर्मच्युत को सहस्र दण्ड विधान बताया है। 
सली के साथ व्यभिचार करनेवाले का अंगच्छद्न, 
सषस्वहरण और देश निष्कासन बताया है 
( १७६५-२१३) । युद्ध का वर्णन ओर युद्ध में राज्य 
जीतकर उसे अपने आधीन कर राज्य समपित 
कर देना इसकी बड़ी प्रशंसा की गई हे एवं 
विजय की हुई भूमि सत्पात्र को देनी चाहिये। 
सत्पात्र के लक्षण-तपस्या ओर विद्या की सम्प- 
न्नता है ( २१४-२२३ ) । राज्यशासन का विधान 
कर लगाना, याचित, अनाहित और श्रणदान देने. 
का विधान, पुत्र को पिता का क्षण देना, खी धन 
की रक्षा, पतित्रता स्री का पालन, व्यभिचारिणी को 
पति के धन का भाग न मिळने का वर्णन और 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन इस तरह संक्षेप. 
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| अध्याय प्रधानविषय `  'पृष्ठाडू 


में राजघम और सारावत धमं की जिज्ञासा लिखी 
है (२२४-२६६ ) । 


४ भगवन्नित्यनेमित्तिक समाराधन विधित्रणनस्‌ -१०७५ 


राजा अस्बरीपने सनु, श्रगु, वशिष्ठ, मरीचि, दक्ष) 
अङ्गिरा, पुः, पुलस्त्य, अत्रि इनको जगत्‌ गुरु 
कहकर प्रणाम किया और वह परमधम पूछा 
जिससे संसार के बन्धन से छुटकारा हो जाय 
(१-६) । उत्तर में परमधम इस प्रकार बताया :-- 
भगवान वासुदेव में भक्ति और उनके नाम का जप, 
भगवान को उद्देश्य कर व्रतादि, स्वदार में प्रीति 
दूसरी स्त्री में गन न हो, अहिंसा ओर भगवान 
का दास होकंर रहना आदि आदि । मेरा स्वामी 
भगवान है और में उनका दास हूं यह धारणा 
रक्खं। यही भगवत्‌ प्राप्ति का माग है ओर इसके . 
अतिरिक्त सब नरक का मागं बताया है (१०-१६) । 
वेष्णव धर्म का माहात्म्य और अपनेको भगवान 
का दास समझना ( १७-४० ) । तप्त शंख चक्र 
का चिन्ह जिनपर लगाया गया उन ब्रह्मचारी, 
गृहस्थी, वानप्रस्थी और यतियों का नित्य कमं 
और वर्णांचार, पूजन, जप, उपासना का विधान 
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अध्याय | प्रधानविषय ' पुष्ठाङ्क 


५ विस्तार से बताया गया है ( ४१-२४६)। यति 
एवं वानप्रस्थ का रहनसहन तथा मन से अष्टो- 
त्तर षट्‌ मन्त्र का जप, उनका धमं, सन्ध्या 
का विधान, वेश्वदेव और भूतबलि का विधान; 
दिनचर्य्या संस्कार तथा पुत्रोत्पत्ति का विधान 
( २४७-३०२) । वेष्णवों को प्रातःकाल में स्नान 
कर लक्ष्मीनारायण के पूजन की विधि बताई दै। 
भगवान को पायस चढ़ाकर पुष्पाञ्जलि देकर 
ट्वाद्शाक्षर जप करने का विधान आया है (३०३- 
३१३ )। मन्दिर में जाकर पूजन और द्वादशा- 
क्षर मन्त्र से पुष्पाञ्जली देना (३१४-३२७ ) । 

` वेशाख, श्रावण, कार्तिक, माघ, इन मासों में 
जिस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन तथा 
विष्णु के उत्सवों का वर्णन आया है और पुराण 

| पाठ आदि भगवान के पूजन कीर्तन के अनेक 
प्रकार के विधान बताये हैं ( ३२८-५६२ ) । 


६ भगवतः यात्रोत्सववर्णनम्‌-- ११२७ 
` वेष्णवेष्टि क्रियातः श्राडूपर्यन्त विधिवर्णनम ११३७ | 


भगवान के महोत्सव की विधियाँ हैं जो कि अपने 
आचार के अनुसार की जाती है जिनसे अनावृष्टि 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


& आदि उत्पात तथा महारोग दूर होते हें । संवत्सर; 
प्रति संबत्सर या प्रति श्वृतु में महोत्सव करने का 
विधान लिखा है। इन महोत्सवो में मण्डप के 
सजाने की विधि और नगर कीतेन यज्ञ आदि की , 
विधि बताई है। किस दशा में किस सूक्त का 
पाठ करना बताया है। भगवान को नीराजन 
कर श्या में सुळाना उसके मंत्र बताये गये हैं और 
बिस्तार से वृहत्पूजन की विधि बताई है। श्राद्ध 
का वर्णन ओर श्राद्ध न करने पर नारायणबछलि 
का विधान बताया हे (१-१५५) । सात्विक, 
राजसिक, तामसिक प्रकृति का वर्णन ओर पाप 
के अनुसार नरक की गति ओर उन नरकों क 
नाम ( १५६-१७१ ) । 

६ महापातकादि प्रायश्चित्त वर्णनम्‌- ११४२३ 
पापों का वर्णन ( १७२) । महापाप जिनका कि 
अग्नि में जलने के अतिरिक्त ओर कोई प्रायश्चित्त 
नहीं उनका वर्णन आया हे। सब प्रकार के 
पाप; प्रकीर्ण पाप ओर उनका प्रायश्चित्त बताया - 
हे। द्वादशाक्षर मंत्र के जप से पापों का नाश 
और शुद्धि बताई हे (१७३-२४१) । 


*५ ~ =° aN ` ee ero _.>>>>________ >>. कॉ 


~ 
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अध्याय प्रधानविषय ` एष्ठाढू 


६ रहस्य प्रायधित्तव्णेनसू-- १२४३. 


सम्पूर्ण प्रकार के पापों की गणना बतला कर 
उनका प्रायश्चित्त त्रत, जप, दान आदि बताया 

-हे। इसी तरह गुप्त पापों से छुटकारा जिस तरह 
हो सके उनका प्रायश्रित्त और दान तथा भगवान 
का मन्त्र जप बताया हे ( २४६-३५० )। 


| ६ ` महापापादि प्रायश्चित्त प्रकरण वर्णनमू-- ११६० 
| | रजस्वळा के स्पर्श से लेकर बड़े-बड़े पापों की 
ु निवृत्ति के लिये वापी, कूप, तड़ाग; वृक्ष लगाने 
का माहात्म्य और वेकुण्ठनाथ विष्णु भगवान के 
पूजन का माहात्म्य आया हे ( ३५१-४४६) । 
७ नानाविधोत्सव विधानवर्णनम्‌-- ११६६ 
® नारायण इष्टी, वासुदेव इष्टी, गारुड़ इष्टी, ' वेष्णवी 
., इष्टी, वयुह्दी इष्टी, वेभवी इष्टी, पाझी इष्टी, पव- 
मानिका इष्टी का विधान आया है ओर इनके 
मन्त्र तथा यज्ञ पुरुष के बनाने का विधान, द्रव्य 
यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ इनका 
विधान बताया है। यज्ञ की वेदी बनाना उनके 
मन्त्र आदि का वर्णन किया है ( १-६६ )। कृष्ण 
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अध्याय प्रधानविषय . पृष्ठाडू 


७ पक्ष की एकादशी में उपवास व्रत, रात्रि जागरण 
और द्वादशी को द्वादशाक्षर मत्र का जप; भगवान्‌ 
का पूजन, देवर्षियों के तर्पण का विधान बताया है 

` (७०-६०) । वेष्णवी इष्टी (यज्ञ) का विधान बताया 
है। उनके सन्त्र, उनकी सामग्री और चेष्णव 
गायत्री का जप बताया है ( ६१-१०५)। शुक्ल- 
प की द्वादशी, संक्रान्ति ओर ग्रहण के समय. 
संकषणादि की मूर्ति, वासुदेव की मूति का पूजन 
ओर किस प्रकार किस देवता की मूर्ति बनानी 
तथा पूजन. बताकर वेभवी इष्टी का विधान 
बताया है। यह वेष्णवी यज्ञ जो विष्णु भक्त न 
करे उसको पाप बताया है। इसमें कहाँ पर 
किस देवता की स्थापना करनी चाहिये उनका 
वर्णन बताया ढे। शुछ्धपक्ष की शुक्रवॉरीय 
ह्वाद्‌शी को पाझी इष्टी का विधान बताया दै। 
इसमें भगवान्‌ का उत्सव ओर उसका माहात्म्य 
बताया है। जढशायी भगवान्‌ का पूजन 
बताया दै और इनके मन्त्र बताये हें । दोल्यात्रा 
उत्सव का वर्णन बताया है। भगवान्‌ का 
विशेष प्रकार से पूजन, विशेष प्रकार से भोग 
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[ ७८ | 
अध्याय | प्रधानविषय ` पृष्ठाङ्क 
और विशेष प्रकार से कीर्तन, रथयात्रा का वर्णन 

आया है ( १०६-३२६ )। 


> 
| 
~ 
a ~ या +-3५ 4 ५<.-3+ 434 ++.<<. 43-33 +-3...33<4999 >>. 


८ विष्णुपूजा बिधिवर्णनग-- | | १२०१ 
विष्णु की पूजा को विधि वेद के मन्त्रों से बताई 
गई है ( १-६० )। 


सवुत्यधिकार भाण्डादीनाम्‌ संशुद्धिवर्णनम्‌- १२०९ 
या सभावदृष्यादि द्रव्यभाण्डादीनाम्‌ संशुद्धिवर्णनम्‌१२११ 





| 
अभक्ष्य भोक्तादीनां संसग निषेधवर्णनम्‌-- १२१३ 
स वेष्णवलक्षण नवविधेज्याभिधान वणनम्‌- १२१४ | 
ख्रीधर्माभिभान वणनम्‌ १२१७ . | 
स चक्रादि धारण पुण्डूक्रियामिधान वणनम १२२१ 
० अ ९ | | 
` वृष्णव दीक्षा विधि वणनम्‌-- १२२३ | 
वेष्णवधम निरूपणम्‌- ' १२२४ 
वेष्णव प्रशंसा बणनम्‌- १२२७ 


स श्राद्ध कथनपचेक विष्णोस्थानम्रापि वर्णनस्‌ १२२६ | | 
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अध्याय प्रधानविषय पृ्ठाङ्क 
स वेष्णव धर्माभिधानेतच्छास्रस्यफलश्रृति 

वर्णनसू-- १२३३ 
पौराणिक तथा स्मृति के मन्त्रां से भगवान्‌ विष्णु 

का पूजन और नवधा भक्ति का वर्णन, ध्यानजप, 


सन्त्रजप का वर्णन, तप्तचक्रांक धारण का माहात्म्य 
और वेष्णब धमेवालो की प्रशास्ति बताई है । 


हे = < 
le ee sh पिया 
a 


“दान दम; तपः शौचं आजेवं शान्तिरेव च 
आनुशंसं सतां संग पारमेकान्त्य हेतवः । 
वेष्णवः परमेकान्तो नेतरो वेष्णवःस्मुतः ॥ 


भगवान्‌ विष्णु की पूजा उत्सव यज्ञ दान बताये हैं, 
इन सबका तात्पयं यह है कि भक्त पर विष्णु 
भगवान्‌ की कृपा हो जाय । जिसपर वेष्णव 
संस्कारों से विष्णु भगवान्‌ की कृपा. या आशि- 
चांद हो जात्रा है उनका जीवन-चरित्र ऐसा 
होता है--दान करना, दम इन्द्रियों का दमन; 
तप तपस्या, शौच पवित्रता, आजव सरलता, 
शान्ति क्षमा, आनुशंसं सत्य वचन, सज्जनों का 


| 
. _ ` पूजा का माहात्म्य और भिन्न भिन्न प्रकार से जो 
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अध्याय... ` ` प्रधानविषय 


संग,'परमेकान्त भै : रहना -ये वेष्णव के चिह्न हैं 
(६१-३५१ )। | 


बृहत्‌ हारीत स्सृति में स्प्रति-प्रतिपाद्य आचारु- ` | 
व्यवहार प्रायश्चित्त के. समुचित निर्णय के अति- ... 


रिक्त वेष्णवाचार,. वेष्णवोपासना, विष्णु इष्टी; : ` 


विष्णु पुजन सांग. सावरण; वेष्णव पूजा .उत्सव; 
रथयात्रा; एकाद्श्यादि व्रतोद्यापन; . मण्डप-रचना 
` आदि का सुचारु विधान निरूपण किया है । 


स्मृति सन्द्भ द्वितीय भाग की विषय-सूची समाप्त । 
४ ..॥ छुभम्‌ ॥ 


—B:8B— 


हि न 
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॥ ३% तत्सट्टह्मणे नमः | | 
श्रीमन्महर्षि पराशरप्रणीता- 
" र्‌ ("२ 
॥ पर[शरस्क्ात; ॥ 
प्रथमोऽध्यायः । 
श्रीगणेशायनमः । 


तन्नादो-धर्मोपदेशंतह्क्षण्वाह-- 


अथातो ` हिमशेलामे देवदारुवनाल्ये । 
व्यासमेकाग्रमांसीनमपृच्छन्नृषयः पुरा ॥१ 
मानुषाणां द्वितं धम वत्तंमाने कलौ युगे। 
शोचाचारं यथावञ्च बद्‌ सलवतीसुत | ॥२ 
तच्छू त्वा भूषिवाक्यन्तु समिद्वाम्न्यर्कसन्निभः । 
प्र्युवाच महातेजाः श्रुतिरसृतिविशारद्‌ः ॥३ 
नचाहं सव्वेतत्त्वज्ञ' कथं धर्म वदाम्यंहं। 
अस्मत्‌ पितेव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतो5वदत ॥४ 
४० ॥ | 
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पराशरश्छतिः । [ प्रथमोऽ- 


It) 
दि) 
«602 


ततस्ते क्षय; स्य धमंतत्त्वाथंकाहिणः । 

क्र्षि व्यासं पुरस्कय गता बदरिकाश्रमे ॥५ 
नानावृक्षसमाकीण फळपुष्पोपशोभितम्‌। 
नदीप्रज्नवणाकीर्ण' पुण्यतीयरलइकृतम ॥।६ 
सृगपक्षिगणाढ्य*्च देवतायतनावृतम्‌ । 
यक्षगन्धसिद्धेश्व नृत्यगीतसमाङुलम्‌ ॥७ 
तस्मिन्तृषिसभामध्ये शक्तिपुञं पराशरम्‌ । 
सुखासीनं महात्मानं मुनिमुख्यगणावृतम्‌ ॥८ 
कृताज्ञलिपुटो भूत्वा. व्यासस्तु क्राषिमि; सह । 
प्रदक्षिणाभिवादेश्व स्तुतिभिः समपूजयत्‌ ॥६ 

अथ सन्तुष्टमनसाः पंराशंरमहामुनिः । 

आह सुस्त्रागत त्रहीत्यासीनो मुनिपुङ्गवः ।॥१० 
व्यासः सुस्वागतं ये च ऋषयश्च समन्ततः । 
कुशल कुशलेत्युक्ता व्यासः एच्छत्यतः परम्‌ ॥११ 
यदि जानासि मे भक्ति स्नेहाद्वा 'भक्तवत्सळ ! ' ` 
घमं कथय मे तात | अनुम्राह्योह्महं तब ॥१२ 
श्रुता मे मानवा घर्मा वाशिष्ठाः काश्यपास्तथा । 
गार्गेया गौतमाश्चेव तथा चोशनसाः स्पृता: ॥१३ 
अन्नेविष्णोश्च साम्बत्ता दाक्षा आङ्गिरसास्तथा । 
शातातपाशच हारीता. याज्चवढ्क्यक्कताशच ये॥१४ 
कात्यायनकृता - श्चवः प्राचेतसकृताश्च -ये। 
आपस्तम्बक्कता धर्म्माः शह्नस्थ लिखितस्य च॥। १५ 


FY | 
44 
42 
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ध्यायः ] धमंलक्षणवर्णनमाह । ६२७ 


श्रुता ह्यते भवत्मोक्ता: श्रौतार्थास्तेन विस्मृताः । 
अस्मिन्मन्वन्तरे धर्म्माः कृतत्रतादिके युगे ॥१६ 
सब्ब धर्म्माः कृते जाताः सर्वे नष्टाः कलो युरो । 
चातुवण्यसमाचार किचित्‌ साधारणं चद्‌ ॥१७ 
व्यासवाक्यावसाने तु युनिसुख्यः . पराशरः । 

धर्मस्य निर्णयं प्राह सूक्ष्मं स्थूळच्व विस्तरात्‌ ॥१८ 
शृणु पुत्र ! ्रवक्ष्येऽहं शृण्वन्तु ऋषयस्तथा ॥१६ 
कल्पे कहपे क्षयोत्पत्तो व्रह्वाबिष्णसहेश्वराः । 

श्रुतिः श्ट्रतिः सदाचारा निर्णतव्याश्च ' सर्वदा ॥२० 
न कश्चिठ्वंदकर्ता च वेदस्मत्ता चतुर्मखः । | 


RN 


तथव धम स्मरति भनुः कल्पान्तरान्तरे ॥२१ 
अन्ये कृतयुगे. धर्म्मा्जेतायां द्वापरे ` परे । 

अन्यं कलियुगे नृणां युगरूपानुसारतः ॥॥२२ 

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ' ज्ञानमुच्यते । 

दवापरे यज्ञमित्यूचुदह्दानमेकं .कलौ युगे ॥२३ 

कृते तु मानवो धमंस्रेतायां गौतमः स्प्रतः । . 
द्वापरे शाङ्कलिखितः कळो पाराशर: स्मृतः ॥२४ 
त्यजेद्देशं कृतयुगे त्रेतायां म्रामसुत्सृजेत्‌। . 
द्वापरे कुञमकन्तु कत्तीरश्च कलो युगे ॥२५ . 
कृते सम्भाषणात्‌ पापं त्रेतायाज्चेव- दर्शनात । ` 
द्वापरे चान्नमादाय कळो. पतति कर्मणाः।२६ - 
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६२८ पराशरस्सृतिः । [ प्रमथो- 





कृते तु ततक्षणाच्छापस्नेतायां दशभिर्दिनेः । 
दवापरे मासमात्रेण कलौ सम्वत्सरेण तु ॥२७ 
अभिगम्य कृते दानं त्रेतास्वाहूय दीयते । 
द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कलो ॥२८ 
अभिगम्योत्तमं दानमाहूतञ्चव मध्यमम्‌ । 
| अधम याच्यमानं स्यात्‌ सेवादानच्च. निष्फढम्‌ ॥२६ 
कृते चास्थिगताः प्राणास्त्रेतायां मांससंस्थिता: । 
द्वापरे रुधिरं यावत्‌ कलावज्नादिषु स्थिताः ।।३० 
घमो जितो ह्यधमंण जितः सत्योज्यृतेन च । 
जिता अत्येस्तु राजानः ख्रीभिश्च पुरुषा जिताः॥३१ 
सीदन्ति चाम्निहोत्राणि गुरुपूजा प्रणश्यति । 
कुमार्य्यश्च प्रसूयन्ते तस्मिन्‌ कलि्युगे#सदा ।।३२ 
युगे युगे चः ये धर्मास्तत्र तत्र च ये हिजाः । 
तेषां निन्दा न कत्तेव्या युगरूपाहिईते द्विजाः ।।३२ 
युगे युगे च सांमश्य शेषं झुनिविभाषितम्‌ । 
पराशरेण चाए्युक्तं प्रायश्चित्तं प्रधीयते ॥३४ 
अहमद्येव तद्वममनुस्प्वय त्रवीसि वः । 
चातुचेर्ण्यसमाचारं शृणुध्वं सुनिपुङ्गवाः | ॥३५ ` 
पाराशरमतं पुण्य पवित्र पापनाशनम्‌ । 
चिन्तितं ब्राह्मणार्थाय धमसंस्थापनाय  च.।।३६. 
चतुर्णामपि. वर्णानाम्राचारो 'धमंपाळकः । . 
आचारकश्रष्टदेद्दानां भवेद्धमः पराड मुख: ।।३७ 
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ऽध्यायः ] आचारधर्मबणेनम्‌ | ६२६ 


पट्कर्साभिरतो नित्यं देवतातिथिपूजकः | 
हुतशेषन्तु स्ु्जानो व्राह्माणो नावसीदति ।।३८ 
सन्ध्यास्रानं जपो होम: स्त्राध्यायो देवताबनम्‌। 
वेश्चदेचातिथ्रेयश्च षरकर्स्सांणि दिने दिने ॥३६ 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूख पण्डित एच वा। 
बेश्बदेवे तु संप्राप्तः सोऽतिथिः स्मगसंक्रमः ॥४० 
दूरादूव्वानं पथि श्रान्तं बेश्वदेवे उपस्थितम्‌ । 
अतिथि तं विज्ञानीयान्नातिथिः पूर्वेमागतः ॥४१ 
न एृच्छद्गोत्रचरणं न स्वाध्यायत्रतानि च। 

हृद्यं कल्पयेत्तस्मिन्‌ सवेदेवमयोहि सः।४२ 
नेकम्रामीणमतिथि विप्रं साज्ञमिक तथा। 

` अनित्यं ह्यागतो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्य्रते ।४३ 
अपूर्वः सुन्रती विप्रो पूर्वो चातिथिस्तथा । 
वेदाभ्यासरतो नित्यं त्रयोऽपूर्वां दिने दिने ॥४४ 
वेश्वदेवे तु संप्राप्ते भिक्षुके गृहमागते । 
उद्धृत्य वेश्वदेवाथ भिक्षां दत्वा विसजयेत्‌ ॥४५ 
यती च ब्रह्मचारी च पक्कान्नस्वामिनावुभौ । 

_ तयोरन्नमदत्वा. च भुक्तवा चान्द्रायणः्चरेत्‌ ॥४६ 
यतिहस्ते जलं दद्याद्भेक्षं दद्यात्‌ पुनर्जलम्‌ । 
तद्भे्षं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सारारोपमम्‌ ॥४७ 
वेश्वदेवक्कतान्‌ दोषान्‌ शाक्तो भिक्षुव्यपो दितुम्‌ । 
नहि भिक्षु कृतान्‌ दोषन्‌ वेश्‍वदेवो व्यपोहति ॥४८ 
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६३० पराशरस्ट्रतिः । [ प्रथमो- 

अकुस्वा बेश्वदेवन्तु भुञ्जते ये द्विजातयः । 

सर्वे ते निष्फला ज्ञेयाः पतन्ति नरके शुचो ॥४६ 
शिरोवेष्टन्तु यो भुङ्क्तं योभुङक्तं द्खिणामुखः । 
बामपादे करं न्यस्य तदवे रक्षांसि भुञ्जते ॥४० 
यतये काश्वनं दत्त्वा ताम्बूलं ब्रह्मचारिणे । 
चौरेभ्योऽप्यभयं. दत्त्वा दातापि नरक ब्रजेत्‌ ॥४१ 

` पापोबा यदि चाण्डालो विप्रष्नः पितृधातकः । 
बेश्वदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथिः स्त्रगसंक्रमः ।।५२ 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो - गृहात्‌ प्रतिनिवत्तते.। 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दरावषशतानि च ॥५३ 

न प्रसज्याति गो विम्रो ह्यतिथि वेदपारगम्‌। 
अद्‌दन्नान्नमात्रन्तु भुक्तवा भुङ्क्तं तु किल्विषम्‌ ॥(४ 
ब्राह्मणस्य . मुखं क्षेत्रं निरुदकमकण्टकम्‌ | 

` वापयेत्‌ सव्बेबीजानि सा कृषिः सवकामिका ॥ ५५ 
सुक्षेत्रे वापयेट्ठीजं सुपुत्र दापयेद्ध | ` 

“सुक्षेत्रे च सुपुत्रे च. यत्क्षिप्तं नेव नश्यति ॥ ५३. 
अनृता ह्यनधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः। . .. 
तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि. सः ॥५७: 
्षत्रियोहि प्रजा रक्षन्‌ शख्रपाणिः प्रचण्डवत्‌ | 
बिजित्य. परसेन्यानि क्षिति धर्मेण पाल्येत्‌ ॥५८ 

न श्री: कुलक्रमायाता स्वरूपाछिखितापि या । 

५९: खड्रोणाक्रम्य भुञ्जीत वीरभोग्या वसुन्धरा ।५६ 
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ऽध्यायः |] आचारधर्मबणनम्‌। ६३१ 
पुष्पं पुष्पं विचिल्ुयान्मूलच्छेद न कारयेत्‌ । 
मालाकार इवोद्याने न तथाङ्गारकारकः ।।६० 
लोइकम तथा शक्ल यवाश्च प्रतिपालनम्‌ । 
वाणिज्यं कृषिकर्साणि चेश्यव्ृत्तिरुदाह्ृता ॥६१ 
शूद्राणां द्विजशुश्रुपा परो धमः प्रकीत्तितः । 
अन्यथा छुछते किञ्चिततद्भवेत्तश्य निष्फलम्‌ ॥६२ 
खवणं. सवु तेळश्च दधि तक्रं घृतं पयः। 

न दृष्ये न्छूद्जातीनां कुयात्‌ सवस्य विक्रयम्‌ ॥६३ 
अविक्रेयं सध्रमांसमसङ्ष्यस्य च सक्षगम्‌ | 
अगम्यागमनङ्चं्र शूद्रोऽपि नरकं ब्रजञेत्‌॥६४ 
कपिलळाक्षीरपानेन ब्राह्मगोगमनेन च । 
वेदाक्षरविचारेग शूद्रस्य नरकं भ बम्‌॥६५ 
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इति पाराशारे धमशाख्ने प्रथमोऽध्यायः ॥ 
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॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
गृहस्थाश्रमधमवर्णनम_। 
अतःपरं गृहस्थस्य धर्माचारं॑ कली युगे। 
धमः साधारणं शक्य चातुवरण्याश्रमागतम्‌ ॥१ 
संप्रवक्ष्याम्यहं भूयः पाराशय्य प्रचोदितः । 
बट्कमेनिरतो. विप्रः षिकर्माणि कारयेत्‌ ॥२ ` 
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| | 
७७ 


३३९ पराशरस्मृतिः । [ इितीयो- 

हलमष्टगवं धम्य षड्गवं मध्यमं स्मृतम्‌ । 
चतुगबं नृशंसानां द्विंगवं वृषघातिनाम्‌॥३ 
क्षुधितं तुषितं श्रान्तं बळीवद न योजयेत्‌ । 
'हीनाङ्गं व्याधितं छीव॑ वृषं विप्रो न वाहयेत्‌ ।।४ 
स्थिराङ्ग नीरुजं हृप्त' वृषभ पण्डवजितम्‌ । 
वाहयेदिवसस्याद्ध पश्चात्‌ खानं समाचरेत्‌ ॥५ 
जपं देवाञ्चेनं होमं स्वाध्यायं साङ्गमभ्यसेत्‌ । 
एकद्वित्रिचतुविप्रान्‌ भोजयेत्‌ ख्रातकान्‌ द्विजः ॥६ 
स्वयंकृरे तथा क्षेत्रे धान्येश्च स्वयम जितेः । 
निवपेत्‌ प*्च यज्ञानि क्रतुदीक्षाच्च कारयेत्‌ ॥७ 
तिळा रसा न विक्रेया विक्रेया धान्यतःसमा । 
विग्रस्येवंविधा वृत्तिस्तृणकाष्ठादिविक्रय: ।।८ 
ब्राह्मणस्तु कृषि कृत्वा महादोष मवाप्नुयात्‌ । 
सम्वत्सरेण य॒त्पापं मत्स्यघाती समाप्नुयात्‌ । 
अयोमुखन काष्ठेन तदेकाहेन ' लाङ्गली ॥६. 
पाशको मत्स्यघातो च व्याधः शाक्ुतिकश्तथा । 
अदाता कर्षेकश्चेव पञ्चते समभागिनः ॥१० 

इनी पेषणी. चुल्ली उदकुम्भोऽथ माजनी। 
पश्च शूना गुहुस्थध्य अहन्यहनि वत्तते ॥११ 
वृक्षान्‌ छित्वा महीं हृत्या हत्या तु मगकीटकान्‌ । 
क्षक; खछु यज्ञेन सत्रपापात्‌ प्रमुच्यते ॥१२ 
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ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमधमचणनम्‌ । ६३३. 


| यो न दुद्यादृद्विजातिभ्यो राशिमूलमुपागतः । 

स चौरः स च पापिष्ठो ब्रह्मघ्नं तं बिनिदिशेत्‌॥१३ 

| राहे दत्वा तु षड्भागं देवानाञ्चेकविशकम्‌ । 

| बिग्रा्णा तिशाकं सागं कृषिकर्ता न लिण्यते ॥१४ 

र क्षत्रियो5पि कृषि स्या द्विजान्‌ देवांश्च पूजयेत्‌ । 
वेश्यः शूद्रः सदा कुर्यात्‌ कृषिवाणिञ्यशिल्पकान्‌ ।१५ 
विकर्म छुर्वते शूद्रा द्विजसेवाविवजिताः । 

| सबन्त्यटपायुषस्ते वे पतन्ति नरकेषु च॥१६ 

ं चतुर्गानामपिवर्णानासेष धर्म; सनातनः ॥१७ 


इति पाराशरे धमंशास्त्रे द्वितीयोडध्यायः ॥ 





| -. 
॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ | 
अशोचव्यवस्थावर्णनम्‌ | . 
अतः शुद्धि प्रवक्ष्यामि जनने मरणे तथा । 
दिनत्रयेण शुद्धयन्ति- ब्राह्मणाः प्रेतसूतके ॥१ 
क्षत्रियो डादशाहदेन वेश्यः पञ्चदशाहः । 
शूद्रः शुद्धति मासेन पराशरवचो यथा ॥२ 
उपासने तु विम्राणामङ्गशुद्विस्तु जायते । 
ब्राह्मणानां प्रसूतौ तु .देहस्पशों विधीयते ॥३ 
जाते विप्रो दशाहेन. द्वादशाहेन भूमिपः । 
श्यः पथ्वदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥४ 
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६३४ पराशररसरुतिः। [ तृतीयो | 
एकाहाच्छुद्ध्यते विप्रो योउम्रिवेदसमंन्वितः । 
त्र्यह्वात्‌ केवलबेदस्तु द्विहीनो दशभिदिनेः ॥५ 
जन्मकमपरिश्रष्टः सन्ध्योपासनवजितः। . 
नामधारकविभ्रस्य दशाहं सूतक भवेत्‌ ॥६ 
एकपिण्डारतु दायादाः प्रथग्दारनिकेतनाः । . 
जन्मन्यपि विपत्तौ च सवेत्तेषाश्च सूतकम्‌ ॥७ 
उभयत्र दशाहानि . कुछस्यान्न' न भुञ्जते । 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्त्ाध्यायश्च निवत्तते ॥८ .. 
प्राप्नोति सूतकं गोत्रे चतुथपुरुषेण तु। 
दायाङ्विच्छिदमाप्नोति पञ्चमो वात्मवंशज: ॥६ - 
चतुर्थ दृशरात्रं स्यात्‌, षण्जिशा पुंसि पश्चमे । 
षष्ठे चतुरहाच्डुद्विः सम्रमे तु दिनत्रयम्‌ ॥१० 
पश्चसिः. पुहथयुक्ता अश्राद्ध या सगोत्रिणः । 
ततः षट्पुह्षादयश्च श्राद्ध भोज्याः सगोत्रिणः ॥११ 
है भ्रग्वग्निमरण चव देशान्तरमृते तथा । 
§ बाले प्रेते च सन्त्यासे सद्यः शौचं विधीयते ॥१२ 
) दशरात्रष्वतीतघु त्रिरात्राच्छद्धिरिष्यत । 
व) ततः सम्वत्सरादूदुध्व. सचछं स्नानमाचरेत्‌ ॥१३ 
` देशान्तरमृतः कश्चित्‌ सगोत्रः श्रयते यदि । 
न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्राख्जा विशुद्धयति ॥१४ 
आत्रिपक्षात्त्रिरात्र स्यादाषण्मासाच पक्षिणी | 
अहः सम्वत्सराद्रर्वाक्‌ स्मः शोचं . बिधीयते ॥१५ 
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ऽध्यायः | अशौचव्यवस्थावणेनम्‌ । ६३४ 


' अजातदन्ता ये बाळा ये च गर्माद्दिनि:सृताः । 
नर॒ तेयामम्निसंस्कारों नाशौचं नोदकक्रिया ॥१६ 
यदि गसोविपद्येत खवत वापि योषिताम्‌ । 
यावन्मासं ख्थितोगर्भा दिनं तावत्‌ स सूतकः ॥१७ 
आ चतुर्थाङ्भवेत्‌ स्रावः पातः पश्चमषष्ठयोः । 
अत उदूथ्वं भ्रसूतिः स्याहशाहं सूतकं भवेत्‌ ॥१८ 
प्रसूतिकाले संप्राप्ते प्रसवे यदि योषिताम्‌ । 
जीवापस्ये तु गोत्रस्य सूते मातुश्च सूतकम्‌ ॥१६ 
रात्रायेब समुत्पन्ने सृते रजसि सूतके। 

पूर्णमेव दिनं ग्राह्मं यावन्नोदयते रविः ॥२० . 
दन्तजातेऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिते । 
अभ्निसंस्करणं तेषां त्रिरात्रं सूतक . भवेत्‌ ॥२१. 
आः दन्तजननात्‌ सय आचुडान्नेशिकी स्मृता। 
त्रिरात्रमाब्रतात्तषां दशरात्रमतः परम्‌॥२२ 

गर्थे यदि विपत्तिः स्यात्इशाहं सूतकं भवेत्‌ । 
जीवन्‌ जातो यदि प्रेतः सद्य एव विशुद्ध्यति ॥२३ 
ज्लीणां चूड़ान्न आदानात्‌ संक्रमात्तदधःक्रमात्‌ । 
सद्यः शौचमथेकाहं त्रिरहः पितृबन्धुषु ॥२४ 
ब्रह्मचारी गृहे ` येषां .हूयत च हुताशने । 

सम्पर्क न च कुबन्ति न तेषां सूतकं भगेत्‌॥२५ 
सम्पर्कादूदुष्यते "विप्रो. नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
सम्पर्केषु निवृत्तस्य नं प्रेतं. नेव. सूतकम्‌।२६ ` 
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२३६ पराशरस्मृतिः । 


| 

| शिल्पिनः कारुका वेद्या दासीदासाश्च नापिताः । 
| श्रोत्रियाश्वेव राजानः सद्यः शौचाः पृकी सिंताः ॥२७ 
सत्रती मन्त्रपूतश्च आहिताग्निश्च यो हिजः। 
राज्ञश्च सूतक नाल्ति यस्य चेच्छति पाथिवः॥२८ 
उद्यतो निधने दाने आर्तो विपो निमन्त्रितः । 
तदेव क्रूषिभिट ४ यथाकाठेन शुद्धयति ॥२६ 
पूसवे गृहमेधी तु न कुर्य्यात्‌ सङ्कर यदि। 
दशाहाच्छुद्ध्यते माता अवगाह्य पिता शुचिः ॥३० 
सर्वेषां स्रावमाशौच' मातापित्रोईशाहिकं । 

सूतक मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचिः॥३१ 
यदि पत्त्यां पूसूतायां सम्पर्क कुहते द्विजः । 
सूतकन्तु भवेत्तत्य यदि विप्‌ः षड्ङ्गवित्‌॥३२ 
सम्पर्का्ञायते दोषो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात्‌ सकपयत्नेन सम्प बजयेद्द्विजः ॥३३ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु त्वन्तरा मृतसूतके । 

र पूष सङ्कल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दृष्यति ॥३४ 

i अन्तरा तु दशाहस्य पुनमेरणजन्मनी । 

, तावत्‌ स्यादृशुचिर्विपोयावत्त _ स्यादनिदेशम्‌ ॥३५ 

| ब्राह्मणाथ विपन्नानां वन्दिगोग्रहणे तथा । 

| आहवेषु विपन्नांनामेङरात्रन्तु सूतकम्‌ ॥३६ 

| द्वाविमो पुरुषी लोके सूयमण्डळभेदको | 
परित्राङ्योगयुत्तश्च रणे चाभिमुखे हतः ॥३७ 
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इध्यायः अशौचव्यवस्थावणनम | ६३७ 


यत्न यत्र हतः शूरः शत्रुभिः परिवेष्टितः । 
अक्षयांहभते लोकान्‌ यदि छीबं न भाषत ॥३८ 
जितेन लभते लक्ष्मीं स्रतेनापि सुराङ्गनाः। ` 
शणविभ्बंसिकेऽसुस्सिन्‌ का चिन्ता सरणे रण ॥३६ 
यस्तु भग्नेषु सेनेषु विद्रवत्सु समन्ततः । 
परित्राता यदा गच्छेत्‌ स च क्रलुफळं लभेत्‌ ॥४० 
यस्य चक्लेदक्षतं गात्रं शरशत्त्युष्टिमुदूगरे; । 
देवकन्यास्तु त वीरं गायन्ति रमयन्ति च ॥४१ 
बराङ्गनालह््राणि शूरमायोधने हतं । 
नागकन्याश्च धावन्ति मम सत्ता भवेदिति ॥४२ 
ळलाटदेशादरुधिरं हि यस्य 

तप्तस्य जन्तोः प्रविशेच्च वक्त्रे । 
तत्‌ सोसयानेन हि तस्य तुल्य 

संग्रासयज्ञे विधिवच्च इष्टम्‌ ॥४३ ` 
य॑ यज्ञसंघस्तपसा च विद्यया 

स्वगेषिणो वात्र यथेव विप्राः । 
तथेव यान्त्येवहि तत्र वीराः 

प्राणान्‌ सुयुद्धेन परित्यजन्तः ॥४४ 
अनाथ ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः । 
पदे पदे यज्ञफळमातुपूर्वाभन्ति ते ॥४५ 
असगोत्रमबन्धुच्च प्रेतीमूतभ्व ब्राह्मणं । 
नीत्वा च दाहयित्वा च प्राणायामेन शुद्धयति ॥४६ 
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३३८ पराशरस्मृतिः । [ रतीयो 

न तेषासशुसं किच्चिइूद्विजानां शुभकर्मणि | | 
| जछावगाहनात्तेषां शुद्धिः स्मृतिभिरीरिता ॥४७ , 
अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव वा । 
स्नासा चेव तु स्पृष्ठास्नि घृतं प्राश्य विशुद्धयति ॥४८ 
क्षत्रिय सृतमज्ञानादत्राह्मणो योऽनुगच्ड्रुति। 
एकाहमशुचिभत्वा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥४६ 
शवञ्च वश्यमज्ञानाद्ब्राह्मगो ` योऽनुराच्ड्ृतिः। 

कृत्वा शोचं द्विरात्रः्च प्राणायामान्‌ षड़ाचरेत्‌ ॥४५० 
प्रेतीभूतन्नु यः शूद्रं ब्राह्मणो . ज्ञानदुबलः । . 
| नयन्तमनुगच्छेत त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥४१ 
हे त्रिरात्रे तु ततः पूर्ण नदीं गत्वा ` समुद्रगाम्‌ । 

| '  प्राणायामशत कृत्वा घृतं प्राश्य विशद्धथति ॥४२ 
विनिवत्य यदा शूद्रा उदकान्त झुपस्थिताः । 
द्विजस्तरानुगन्तव्या इति धमबिदोबिधिः ॥५३ 
तस्मादूद्रिजो सृतं शूद्रं न खुशेन्न च दाहयेत्‌। 
दृष्ट सूर्याबळोकेन शुद्धिरेषा पुरातनी ॥/४ 


इति पाराशरे धमशास्ने तृतीयोऽध्यायः ॥।' 
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ऽध्यायः | प्रायश्चित्तवर्णनमू। | ६३६ 
॥ चतुथाऽध्यायः ॥ ` 
अनेकविघप्रकरणप्रायश्चित्तम्‌ | 


अतिमानादतिक्रोधात्‌ स्मेहाद्वा. यदिवा भयात्‌ । 
उद्घथ्नीबात्‌ की पुमान्‌ वा गतिरेषा विधीयते ॥१ 
पृशोणितसंपूण अन्धे तमसि मञ्जति। 

पछि जयसहजाणि नरक प्रतिपद्यते । 

नाशौचं लोदक नाभि नाश्रुपातञ्च कारयेत्‌ ॥२ 
बोढांरो५ग्निप्रदातारः पाशच्छेदकरास्तथा । 
तप्रक्च्छु ण शुद्धयन्तीत्येचमाह प्रजापति: ॥३ 
गोमिहत॑ तथोदूबद्ध' ब्राह्मणेन तु घातितम्‌। 
संस्प्रशन्ति तु ये विप्रा वोढारश्चाग्निद्ाश्च ये ॥४ 
अन्येऽपि बालुगन्तार: पाशच्छदकराश्चये। | 
तप्तक्नच्छ ण . शुद्धयन्ति कुर्यत्राह्मणभोजनम्‌ ॥५ 
अनडुत्सहितां गाश्च दद्युर्विप्राय दक्षिणाम्‌। 
त्यहमुष्ण पिवेद्‌।पस्त्र्यहमुष्ण पयः पिवेत्‌। 
व्यहमुष्ण॑ घृत॑ पीत्या वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥६ . 
यो वे समाचरेद्विप्रः पतितादिष्वकामतः। | 

` पश्चाह्‌ वा..-दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा ॥७ 
मासाद्ध मासमेक वा. मासद्वयसथापिवा । 
अब्दाद्ध मब्दमेकं का तदूदूष्व चेव ` तत्समः ॥८ 
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६४० पराशरस्मृतिः । चतुयो.. 


4 त्रिरात्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये क्रच्छ्माचरेत्‌। | 
घर तृतीये चेव पक्षे तु कच्छ सान्तपन चरेत्‌ ॥६ 
चतुर्थ दशरात्रं स्यात्‌ पराकः पंच्चमे मतः | | 
कुर्य्याचचान्द्रायणं षष्ठे सप्तमे त्वेन्दंब्ठयम ॥१० | 
शुद्धयर्थमष्टमे चेच षण्मासात्‌ कृच्ङ्माचरेत्‌ । | 
पक्षसंख्याप्रमाणन सुवर्णान्यपि दक्षिणा ॥११ | 
ऋतुर्लाता तु या नारी भर्त्तारं नोपसपंति। 
सा सृता नरक याति विधवा च पुनः पुनः ॥१२ 
भृतो ख्नातान्तु यो भार्य्या सन्निधो नोपगच्छति | 
घोरायां भ्रणहत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥१३ | 
अदुष्टापतितां भार्य्या' यौवने यः परित्यजेत्‌ । | 
. सप्तजन्म भवेत्‌ स्रीत्व॑ वेधव्यच्ब पुनः पुनः ॥१४ | 
दरिद्रं व्याधितं मूख भर्त्तारं या न मन्यते । | 
सा सृता जायते व्याली वेधव्यच्च पुनः पुनः ॥१५ | 
ओघवाताहत॑ वीजं यथा क्षेत्रे प्ररोहति । | 
क्षेत्री तहमते बीजं. न बीजी भागमर्ईति ॥१६ | 
तद्वत्‌ परखियाः पुत्रौ द्वौ सुतौ कुण्डगोलको । 
पत्यो जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्तरि गोलक: ॥१७ 
औरस: क्षेत्रजश्चैव दत्तः त्रिमकः सुतः । 
दद्यान्माता पिता वापि स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥१८ 
परिवित्तिः परीवेत्ता यया च परिविद्यते । 

सव ते नरक यान्ति. दात्याजकपच््माः ॥१६ 
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| ऽध्यायः ] अनेकविधप्रकरणग्रायश्चित्तम्‌। ६४१: 


| दाराग्निहोत्रसंयोगं यः कुय्यीदग्रजे सति। 
परिवेचा स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूव्वेजः ॥२० 
हो कुच्ड्रो परिवित्तेश्तु कन्यायाः कृच्छ्र एव च। 
| कच्छातिझच्छी दातुश्च होता चान्द्रायणश्चरेत्‌ ॥२१ ` 
कुञजवामनणषण्डेपु गद्गदेषु जडेषु च । 
| | जाद्मन्धं बधिरें मृके न दोषः -परिवेदने ॥२२ 
पिठुञ्यणुन्रः सापर्न्यः परनारीसुतस्तथा । 
दारारिनिद्दोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥२३ | 
ज्येष्ठो श्रावा यदा तिष्ठेदाधानं नेच चिन्तयेत्‌ । 
| अनुल्लातब्त कुत शङ्घस्य वचनं यथा ॥२४ 
| नष्ट सरते -प्रत्रजिते छीवे च पतिते पतौ। 
| पश्वस्वापत्सु नारीणां- पतिरन्यो न विद्यते ॥२५ 
| मृते अर्तारि या. नारी ब्रह्मचय्य व्यवस्थिता। 
| सा सूता छभते स्वगं यथा सद्‌ ब्रह्मचारिणः ॥२६ 
| तिस्नः कोट्यद्धकोटी च यानि रोमाणि. मानुषे । 
तावत्‌ काळं वसेत्‌ स्वगे भर्त्तारं यानुगच्छति ॥२७ 
व्याल्य़ाही यथा व्याळं विळादुद्धरते बळात्‌। | 
' एवमुदूधृत्य भर्तारं तेनेव सह मोदते॥२८ 


इति पाराइारे धमंशाख्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
क 


४१ 
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७.) 








६४२ 


पराशरस्मृतिः । 


॥ अथ पश्चमोऽश्यायः ॥ 


प्रायद्भित्तवर्णनम्‌ । 

श्ववृकाभ्यां श्रूगाळाद्येयंदि दष्टस्तु ब्राह्मणः | 
स्नात्वा जपेत गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम्‌ !!१ 
गवां श्वृङ्गोदके स्नातो महानद्यास्तु सङ्गमे । 

समुद्रदशनाद्वापि शुना दष्टः शुचिभमेत्‌॥२ 
वेद्विद्यान्नतत्लातः झुना दस्तु ब्राह्मणः । 
स हिरण्योदके स्नात्वा छृतं प्राश्य विशुध्यति ॥३ 
सत्रतस्तु झुना .दष्ठस्निरात्रं समुपोषितः । 
घृतं कुशोदकं पीत्वा त्रतशेष॑ समापयेत्‌ ॥४ 
अवृतः सत्रतो वापि झुना द्रो भवेदिजः। ` 
प्रणिपंत्य भवेत्‌ पूतो विप्रेश्वानुनिरीक्षितः ॥४ 
शुना घ्रातावळीढस्य नखे विलिखितस्य च । 
अद्भिः प्रक्षालानाच्छद्धिरभिना चोपचूलनम्‌॥६ 
शुना च ब्राह्मणी दुष्टा जम्बुकेन वृकेण वा। 
उदितं सोमनक्षत्रं दृष्टा सद्य: झुचिभेवेत्‌ ॥७ . 
कृष्णपक्षे यदा. सोमो न इश्येत कदाचन । 
यां दिशं वूजते. सोमस्तां दिशश्चावळोकयेत्‌ ॥८ 
असदूब्राह्मणके ग्रामे शुना दृष्टस्तु ब्राह्मणः । ` 
वृष प्रदक्षिणीकृत्य सद्यः स्नाना द्विशुष्यति ।।६ 
चाण्डालेन श्वपाकेन गोभिविग्रहंतो यदि । 
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) `| ऽध्यायः ] श्रौताप्निदोत्रसंस्क्रारवर्णनस्‌ । ` ६४३ 


आहिताप्रिष्ठ तो बिग्रो विपेणात्महूतो यदि । 
दृहेत्तं ब्राह्मणं विप्रो लोकाग्नौ मन्त्रवर्जितम्‌ ॥१० 
सट्टा बोझ च दग्था च सपिण्डेषु च सब्बंधा । 
प्राजापत्यं चरेत्‌ पश्चा द्विप्राणासदुशासनात्‌ ॥११ 
दृग्थ्वास्मीनि घुनगु ह्य क्षीरः प्रध्वाळयेदू विजः । 


Cn 


पुनदेहेत्‌ स्वकाञ्नो तन्मन्त्रेण च प्रथक्‌ प्क ॥१२ 
आदितामिहिजिः कश्चित्‌ प्रवसन्‌ कालचोदितः । 
देहनाशासचुप्राष्रस्तश्याम्निवेत्तेते गृहे ॥१३ 
श्रोता भिद्ोत्रसंस्कार: श्रूयता्ूषिसत्तमाः ! ॥ 
ऋष्णाजिन समास्तीय्य छुशोश्् पुरुषाकृतिम्‌ ॥१४ 
पटू शतानि शतञ्चच पलाशानाश्च वुन्तकम्‌ | 
चत्यारिशच्छिरे दद्यात्‌ षष्टिं कण्ठे विनिर्दिशेत्‌ ॥॥१५ 
वाहुभ्याश्च शातं दद्यादङ्कुलीषु दशेव तु। 
शतश्चोरसि संइद्यात्‌ त्रिशबेवोदरे न्यसेत्‌ ॥१६ 
अष्टो वृपणयोदद्यात्‌ पञ्च मेढू च विन्यसेत्‌। 

| एकविशतिमूरुभ्यां जानुजक्क च विशतिम्‌॥१७ 

पादाङ्कुल्योः शताद्ध ञ्चं पात्राणि च तथां न्यसेत्‌। 

१ शम्यां शिश्ने विनिःक्षिय्य अरणीं वषणे तथा ॥१८ 
जुहूं दक्षिणहस्तेन वामहस्ते तथोपसत्‌। 
कर्णेचोळूखळं दद्यात्‌ प्रज्ठे च सुषळं तत ॥१६ 
नि.क्षिप्योरसि दृशद्‌ तण्डुळाञ्यतिलान्युखे । 
श्रोत्रे च प्रोक्षणीं दद्यादाज्यस्थालीच्व चक्षुषोः २० 
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२४४ 'पराशरस्मृति: | . . [ पो, 
| कणे नेत्रे मुखे घाणे हिरण्यशकलं क्षिपेत्‌ । 
0 अमिहोत्रोपकरणं गात्रे शेषं प्रविन्यसेत्‌ ॥२१ 
असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति च घृताहुतीः। 
दद्यात्‌ पुत्रोञ्थवा भ्राता ह्यन्ये वापि स्वधं मिणः ।।२२ 
यथा दहनसंस्कारस्तथा. काय्य विचक्षणेः । 
इंडशन्त विधि कुर्प्यादत्रह्मलोके गतिश्र/वम्‌॥२३ 
ये दृहन्ति ह्विजास्तन्तु ते यान्ति परमां गतिम । | 
अन्यथा कुब्बंते किव्विदात्मबुद्धिप्रबोधिता; ॥२४ 
भवन्त्यल्पायुषरते बे पतन्ति नरके ध्र बम्‌ ॥२५. 


क SETS 20) कक 
च ~ रर 


| 
॥ &» £ ` =. ४ ८5 i. 
8000 5 5 त उत त तत त त न त त तीज तत आशी आया 


इति पाराशरे घमंशास्ने पश्चमोऽध्यायः । 


दी आंत 


॥ अथ. षष्ठोऽध्यायः ॥ 
प्राणिहत्याप्रायश्चित्तवर्णनम । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि प्राणिहत्यासु निष्कृतिम्‌ | 
. पराशरेण: पूञ्वोक्तां मन्वथ5पि च विस्मृताम्‌ ॥१ 
इंससारसक्रोश्बांश्च चक्रवाकं सकुक्कुटम्‌ । 
जाळपादांश्च शरभमहोरा्रेण शुध्यति ॥२. 
वछाकाटिट्टिभानाञ्च' शुकपारावतादिनाम्‌ । र 
`आटिनाञ्च वकानाळ्च शुद्ध्यते नक्तभोजनात्‌॥३ . 


१ ९ 
Dn ड 
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ऽध्यायः ] प्राणिहस्याप्राय श्रित्तवर्णनम्‌ । ६४१ 


सासकाककपोतानां सारीतित्तिरिघातकः । 
अजन्तजळे उभे सन्ध्ये प्राणायामेन शुध्यति ॥४ 
गुध्रश्येनशिखिम्राहचासोलूकनिपातने । 
अपक्काशी दिनं दिऽउस्त्रिकाळं सारुताशनः ।।५ 
वल्गुणीचटकानाञ्च कोकिळाखञ्जरीटकान्‌ । ` 
लावकारळपादांश्च शुद्धयम्ते नपक्तभोजनात्‌।।६ 
कारण्डव चकोराणां पिङ्गलाक्कुररस्य च । 
सारद्वाजनिहदन्ता च शुद्ध्यते शिवपूजनात्‌ ॥७ 
सेरुण्डऱ्येनभासञ्च पाराबतकपिञ्जळान्‌। 
पक्षिणासे्र सर्वेषामहोरात्रेण शुष्यति ॥८ 
हत्वा नछुश्मार्जारसर्पाजगरड्ण्डुभान्‌। 

कृशरं भोजयेद्विप्रान्‌ लोहदण्डळ्च दक्षिणाम्‌ ॥६ 
शहक्कीशशकागोधामत्स्यकूर्म्मा भिपातने । 
बवुन्ताकछलभोक्ता च ह्यहोरोत्रेण शुध्यति ॥१० 
वुकजस्वूकत्रुक्षाणां तरक्षूणाञ्च घातने । 
तिल्प्रस्थ डिजे दद्याद्रायुभक्षो दिनत्रयमू ॥ ११ 
गजगवयतुरङ्गानाँ महिषोप्टनिपातने | 

शुद्व्यते सप्तरात्रेण विप्राणां तर्पणेन च ॥१२ 
सुगं रुरु वराहञ्च अज्ञानाद्यस्तु घातयेत्‌। 
अफालकृष्टमश्नीयाद्होराञ्रेण शुध्यति ॥१३ ` 
एवं चतुष्पदानाञ्च सर्वषां वनचारिणाम्‌। 
अहोरात्रोषितरिष्ठिजपन्‌ वे जातवेद्सम्‌॥१४ 
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पराशरस्मृतिः । 


शिल्पिनं कारुकं शूद्रं खियं वा यरतु घातयेत्‌ । 
प्राजापत्मह्न्य॑ कुर्य्यादूबृषेकादशदक्षिणा ॥१५ 
वेश्य वा क्षत्रियं वापि निद्दोषमभिघातयेत्‌ । 
सो5तिकृऊडयं कुर्प्याद्रोविश दक्षिणां ददेत्‌ ॥१६ 
वेश्य शूद्रं क्रियासक्त॑ विकरमंस्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
हसा चान्द्रायणं कुर्य्याहद्याद्रोत्रिशादक्षिणाम्‌ ॥१७ 
क्षत्रियेणापि वेश्येन शाह्रेणेवेतरेण वा । 
चाण्डाल्बधर्सप्राप्त: ऋच्छाद्ध न विशुभ्यति ॥१८ 
चौराः श्रपाकचाण्डाळा विप्रेणापि हता यदि | 
अहोरात्रोपबासेन प्राणायामेन शुध्यति ॥१६ 
श्वपाकं वापि. चाण्डाळ विप्रः सम्भाषते यदि । 
द्विजसम्भाषणं कुर्य्याद्रायत्रीं वा सकृब्नपेत्‌ ॥२० 
चाण्डालेः सह सुप्तन्तु त्रिरात्रमुपवासयेत । 
चाण्डालेकपथङ्गत्वा गायत्रीस्मरणाच्छचिः ॥२१ 
चाण्डालदर्शनेनेव आदित्यमबलोकयेत । 
चाण्डाल्स्पशने चेव सचेळ' स्नानमाचरेत्‌ ॥२२ 
चाण्डाल्खातबापीषु पीत्वा सलिलमग्रजः । 
अज्ञानाब्चेव नक्तेन त्वहोरात्रेण शुद्धथति ॥२३ 
चाण्डालभाण्डसंस्पृष्ट पीत्या कूपगतं जलम । 
गोमूत्रयावकाहार ख्िरात्राच्छद्धिमा'नुयात्‌ ॥ 
चाण्डालोदकभाण्डे तु अज्ञानात्‌ पिबते जलम । 
तत्क्षणात्‌ क्षिपते यस्तु प्राजापतंयं समाचरेत ॥२५ 


AY 
०८, 
AYP 
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ध्यायः ] प्रायश्चित्तवणनम्‌ । ६४७. 


यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीथ्यति। 
प्राजापत्यं न दातव्यं कच्छ सान्तपनञ्चरेत्‌ ॥२६ 
दरेतू सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु क्षत्रियः । 
तड्द्ध न्यु चरेदवेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌॥२७ 
भाण्डस्यमःस्यजानान्ठु जलं दधि पयः पिवेत्‌ । 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यः शूद्रश्वेव प्रमादतः ॥२८ 
ब्रझकूर्चीपवासेन ठ्रिजातीनान्तु निष्कृतिः । 
शूट्रश्य चोपचासेन तथा दानेन शक्तितः ॥२६ 
ब्राह्मणों ज्ञानतो भुङक्ते चाण्डालान्न कदाचन । 
गोसूत्रयावकाहाराद्रराजेण झुष्यति।।३० 

एकेकं आसमश्नीयाद्वोमूत्रयावकस्य च । 
द्शाहनियमस्थस्य ब्रतं तत्र विनिर्दिशेत्‌ ॥३१ 





हि अविज्ञातश्व चाण्डालः सन्तिष्ठत्तस्य वेश्मनि । 
| विज्ञाते तूपसंन्यस्य द्विजाः कुबन्त्यमुप्रहम्‌ ॥३२ 


क्रृषिवक्ताउच्छू ता धर्म्साञ्चायन्ते वेइपावनाः । 
पतन्तमुद्धरेयुस्ते . धर्मज्ञाः पापसङ्कटात्‌॥३३ 
द्ध्ना च सर्पिषा चेव क्षीरगोमूत्रयावकम्‌ । 
भुञ्जीत सह सवश्व त्रिसन्ध्यमवगाहनम्‌ ॥३४ 
त्र्यहं भुञ्जीत द॒ध्ना च त्र्यहं सुज्जीत सपिषा। 
ज्यहं क्षीरेण भुञ्जीत. एकेकेन दिनत्रयम्‌ ॥३५ ` 
भावदुष्टं न भुञ्जीयान्नोच्छिष्टं क्ुमिदूषितम्‌। 
त्रिपलं दधिदुग्धस्य पलमेकन्तु सर्पिषः ॥३६ 
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६४८ पराशरस्मृतिः । [षोः | 
भस्मना तु सवेच्छुद्विरमयोस्तां्रकांस्ययोः । 
जळशोचेन .वख्जाणां परित्यागेन मृण्मयम्‌ ॥३७ . 
कुसुम्भगुइकार्पासळवणं तलसर्पिषी । 
द्वारे कृत्वा तु धान्यानि ग्रहे दद्याद्ध,ताशानन ॥२८ 
एवं शुद्धस्ततः पश्चात्‌ कुर्य्यांदूत्राह्मणभोजनम्‌ । 
त्रिशतं गा वृषञ्चेकं दद्याह्विप्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥३६ 
पुनळेपनया तेन होमजप्येन झुध्यति । 
आधारेण च. विप्राणां भूमिदोषो न विद्यते -॥४० 
रजकी चर्मकारी च छुत्धकस्य च पुक्कसी । 
चातुचण्यंगृहे यस्यः ह्यज्ञानादधितिष्ठति ॥४१ 
ज्ञात्वा तु निष्कृति कुर्य्यात्‌. पूऽ्वोक्तस्याद्ध मेव च । 
गृहदाह न कुव्वींताप्यन्यत्‌ स्वच्च कारयेत्‌ ॥४२ 
गृहस्याभ्यन्तर गच्ड्चाण्डालो यस्य कस्यचित्‌ । 
तस्माद्‌ एहाद्विनिःसूस गृइभाण्डानि वजयेत्‌॥४३ 
रसपूण.न्जु यद्धाण्ड न सजेच्च कदाचन । 
गोरसेन तु संमिश्रजेळेः प्रोक्षेत्‌ समन्ततः ॥४४ 
न्राह्मगस्य त्रणद्वारे पूयशोणितसम्भवे । ` 
कृमिरुत्पद्यते यस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत्त ॥४५ 
गवां मूत्रपुरीषेण द॒ध्ना क्षीरेण सर्पिषा। | 
ज्यहं स्नात्वा च पीत्वा क्रमिदुष्टः शुचरिभवेत ॥४६ 
क्षत्रियोऽपि सुवर्णस्य पश्च माषान्‌ प्रदापयेत्‌ । 
गोदक्षिणान्तु बेश्यस्याप्युपबासं विनििशेत्‌।४७ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः | त्राह्मणमहस््व वर्णनम्‌ । 


शूद्राणां नोपवासः स्याच्छूद्रो दानेन शुध्यति । 
ब्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य पञ्चगव्येन शुध्यति ॥४८ 
अच्छिद्रसिति यद्टाक्ये वदन्ति क्षितिदेवताः । 
प्रणस्थ शिरसा धाय्यं मप्षिष्टोमफल' हि तत्‌ ॥४६- 
व्यायिऽ्यसनिनि श्रान्ते दुर्भिक्ष डामरे तथा । 
उपवासो व्रतो होमो ड्विजसम्पादितानि वा ॥५० 
अथवा त्राह्मणास्तुष्टाः स्तयं कुर्मेम्त्यनुग्रहम्‌ । 
सबंधममवाप्नोति द्विजः सम्वद्धितारिषा ॥५१ 
दुव्वलेडनुभहः काय्यस्तथा वे वालवृद्धयो: । 
अतोडत्यथा भवेद्योषघ्तस्माज्ाानुप्रह: स्मृतः ॥५२ 
स्नेहादवा यदि वा लोभाद्वयादज्ञानतो5पि वा | 
कुव्वेन्त्यनुह॑ये वे तत्पापं तेषु गच्छति ॥५३ 
शरीरस्यात्यये प्राप्ते बदन्ति नियमन्तु ये । 
महत्काययोपरोधेन न स्वस्थस्य कदाचन ॥५४ 
स्वस्थस्य सूढाः कुवेन्ति नियमन्तु वदन्ति ये।. 
ते तस्य विघ्नकर्तारः पतन्ति नरकेब्युचो ॥५५ 
स एव नियमस्त्याञ्यो ब्राह्मणं योऽवमन्यते । 

वृथा तस्योपवासः स्यान्न स पुण्येन युज्यते ॥५६ 
स एव नियमो ग्राह्यो यं यं कोऽपि चदेद््विजिः । 
कुर्य्याद्वाक्य' द्विजानाञ्च अकुतेन्‌ ब्रह्महा भवेत्‌ ॥५७ 
उपवासो ब्रतञ्चेब स्नानं तीथ जपस्तपः । 

विग्रैः सम्पादितं यस्य सम्पन्न तस्य तद्भवेत्‌ ॥४८ 
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पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- | ६ 


बृतच्छिद्रं तपरिठ्रद्र यच्छिद्र यज्ञकर्मणि । ` 

सर्व. भवति निच्छिद्र' ब्राह्मणेरुपपादितम्‌ ५६ 
ब्राह्मणा जङ्गमं तीथं निर्जल सर्वकामदम्‌ । 

तेषां वाक्योदरेनेब शुद्ध्यन्ति मलिना जनाः ॥६० 
ब्राह्मणा यानि भाषन्ते भाषन्ते तानि देवताः । 
सर्ववेदमया विप्रा न तइचनमन्यथा ॥६९ 

अन्नाद्ये कीटसंयुक्ते मक्षिकाकीटदूषिते । 

अन्तरा सस्प्रोच्चापस्तद्न्न भस्मना खुशेत ॥६२ 
भुञ्जानो हि. यदा विग्रः पादं हस्तेन संखरीत्‌ । 
उच्छिष्टं हि स वे भुङ्क्ते यो भुङक्ते भुक्तमाजने ॥६३ 
पाढुकारथो न भञ्जीत पथ्यङ्क संस्थितोऽपिवा । 


. शुना चाण्डालदृष्टो बा भोजनं प्ररिवजयेत्‌ ॥६४ 


पक्कान्नः्च निषिद्ध यदन्नशुद्धितथंव च । 

यथा पराशरेणो क्त तथेवाह वदामि बः ॥६४ 
मितं द्रोणाढकस्यान्नं काकः्वानोपघातितम्‌ | 
केनेतच्छुद्ध्यते चान्न' ब्राह्मगेभ्यो निवेदयेत्‌ ॥६६ 
काकश्वानाबलीढन्तु द्रोणान्नं न परित्यजेत्‌ । 
वेइवेराङ्ग वि ्विम्रेधेमेशाञ्रानुपालकेः ॥६७ 

प्रस्था ठ्वात्रिशतिद्रोणः स्मृतो हिम्रस्थ आढकः। 
ततो द्रोगाढकस्यान्न श्रुतिष्मृतिविदो विदुः ॥६८ 
काकश्वानावळीढं तु गवाघ्रातं खरेण चा । 


स्वल्पेमन्नं त्यजेद्विप्रः शुद्रिद्रणाढके भवेत्‌ ॥६६ 
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ऽऽ्यायः ] शुद्धिवर्णनम्‌ । 


अन्यस्योद्ध,त्य तन्मात्रं यञ्च नोपहतं अवेत्‌। 
सुवर्णादकमभ्युक्ष्य हुताशेनेब तापये तू ॥७० 
हुताशनेन संस्पृष्टं सुवर्णसढिलिन च । 

विम्नागां श्मघोषेण सोज्यं भवति ततक्षणात्‌ ॥७१ 


इति पाराशरे धर्मशास्रे पष्ठोऽध्यायः ॥ 
<८>:£ थल; 
॥ अथ सप्तमोध्ध्यायः ॥ 
द्रव्यञुद्धिवणनम्‌ । 


अथातो द्रव्यसंशुद्धिः पराशरवचोयथा। 
दारवाणान्तु पात्राणां तक्षणाच्छुद्विरिऽयते ॥१ 
साञ्जेनाद्ज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । 
चमसानां ग्रहाणाञ्च शुद्धिः प्रक्षाळनेन तु ॥२ 
चरूणां श्रुक्स्रुवाणाऽच शुद्धिरुष्णेन चारिणा । 
भस्मना शुद्वयते कास्यं ताम्रमम्लेन शुष्यति ॥३ 
रजसा शुद्धयते नारी विकळ' या न गच्छति। 
नदी वेगेन शुद्धेयत लेपो यदि न इश्यते ॥४ 
वापीकूपतड़ागेषु दूषितेषु कथच्चन | 

उद्ध,त्य वे घटशतं पश्चराव्येन शुध्यति ॥५ 
अष्टवर्षा भेगेद्रीरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्‌ कन्या अत ऊद्ध | रजस्वला ॥६ 
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६५२ ` पराशरस्मृतिः । [ सप्तमो- । 


प्राप्ते तु दादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति । 
मासि मासि रजस्तस्याः पिवन्ति पिंतरः स्वयम्‌ ७ 
माता चेव पिता चैव ज्येष्ठो भ्राता तथेवच । 
त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥८ 
यस्तां समेत कन्यां ब्राह्मणोऽज्ञानमोहितः । 
असप्भाष्यो ह्यपाङक्तेयः स विप्रो वृषळीपतिः ॥६ 
यः करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनं द्विजः । 

स भैक्षमुग्जपश्चित्य त्रिमिवेष्विज्ुत्यति ॥१० 
अरततं गते यदा सूय्ये चाण्डाल पतितं खियम्‌ । 
सूतिकांसरातश्चेव कथं शुद्धिविधीयते ॥११ 
जातवेद सुवर्णञ्च सोममाग विलोक्य च ।. 
ब्राह्माणानुगतश्चेव स्नानं कृत्वा विशुध्यति ॥१२ 
स्पुष्टा रजस्यळान्योन्यं ब्राह्मणी ब्राह्मणी तथा । 
तावत्तिष्ठेन्निराह्दारा त्रिरात्रेणैव झुञ्यति ॥१३ 
स्पा रजस्वळान्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा। 
अद्ध कच्छः चरत्‌ पूर्वा पादमेकमनरत्रा ॥१४ 
स्पुष्टा रजस्वलान्योन्य ब्राह्मणी वेश्यजा तथा । 
पादोनं चब पूर्वायाः पराया; कृच्छपादकम्‌ ॥॥१५ 
पृष्टां रजसखलान्योल्य ब्राह्मणी शूद्रजा तथा । 
कच्छ ण शुद्ध ते पूर्वा शूद्रा दानेन शुष्यति ॥१६ 
स्नाता रजस्वला या तु चतुथञ्हनि शुध्यति । 
कुर्य्याद्रजोनिवृत्तो तु देव पित्र्यादिकमे च ॥१७ 
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. याय: -] ज्लीशुद्धिवणंनम्‌ । ६५३ 


रोगेण यद्रजः ख्रीणामन्चह्दन्सु प्रवत्तते । 
` नाशुचिः सा ततस्तेन तत्‌ स्याद्वेकालिक सतम्‌ ॥१८ 
ग्रथसेऽहूनि चाण्डाली द्वितोये ब्रह्मघातिनी | 
ठृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थ हनि शुध्यति ॥१६ 
आतुरे स्नानमुत्पन्ने दशक्कस्यो ह्यनातुरः। | 
स्वास्वा स्नात्वा खशेदेन॑ ततः शुद्धथत्‌ स आतुरः ॥२० 
उच्छिप्रोचिछष्टसंस्पृष्टः शुना शूद्रेण वा द्विजः । 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुष्यति ॥२१ 
अनुच्छिष्टेन शूद्रेण स्नानं स्पर्शं विधीयते । 
उच्छिष्टेन च संशघुष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
भस्मना शुद्वयते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते । 
सुरामात्रेण संस्पृष्ट शुद्धयतेऽन्युपलेप ने: ॥२३ 
गवाघ्रातानि कांस्यानि श्रकाकोपहतानि च। 
शुदरःयस्ति दशभिः क्षारेः शूद्रोच्छिष्टानि यानि च ॥२४ 
गण्डूषं पादशौचश्च कृत्वा वे काँस्यभाजने । 
षण्मासाद्‌ भुवि निक्षिप्य उद्ध त्य पुनराहरेत्‌ ॥२५ 
आयसेष्वपसारेण .सीसस्याग्नौ विशोधनम्‌ । | 
द्न्तमस्थि तथा शृङ्गं रोप्यं सोवर्णभाजनम्‌ ॥२६ 
मणिपाषाणशङ्काश्च एंतान्‌ प्रक्षाल्येजलेः | 
पाषाणे तु पुनघू ट्टिरेजा शुद्विरुदाहृता ॥२७ 
मृदूसाण्डदहदनाच्छुद्विर्धात्यानां माजनादपि । 
अद्धिस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ ॥२८ 
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६५४ पराशरस्मृतिः । 


प्रक्षाळनेन त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते । 
वेणुबल्कलचीराणां क्षोमकार्पासवाससाम्‌ ॥९६ 
और्णानां नेत्रपट्टानां जळाच्छौच' बिधीयते । 
तूलिकाद्युपधानानि पीतरक्ताम्दराणि च ॥ ३० 
शोषयित्वाकतापेन प्रोक्षयित्वा शुचिभवेत्‌ । 
मुझ्नोपस्करसूर्पाणां शाणस्य फछचमणाम्‌ ॥३१ 
तृणकाष्ठादिरज्जना मुदकप्रोक्षण मतम्‌ । 
मार्जारमक्षिकाकीटपतङ्गक्कमिददु राः ।। ३२ 
मेध्यामेः्यं खुरान्त्येव नोच्छिष्ठान्‌ मतुरत्रवीत्‌ ! 
भूमि रट्टा गतं तोयं यश्चाप्यन्योन्यविद्रुषः ॥३३ 
भुकोच्छिष्ट तथास्नेहं नोच्छिष्ट मनुरत्रवीत्‌। 
ताम्बूलेक्षुफले. चव भुक्तस्नेह्दानुलेपने ।।३४ 
मधुपक च सोमे चं नोच्ड्रिष्ट मनुखवीत्‌। 
रथ्याकई॑मतोयानि नावः पन्थास्तृणानि च ॥३५ 
मरुताकंण शुद्ध्यन्ति पष्मेष्ठकचितानि च। 
अदुष्टा सन्तता धारा वातोद्वूताश्च रेणवः।॥२६ 
खनियो वृद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन । 
नुते निष्ठीवने चेव दन्तोच्डिष्टे तथानृते ॥३७ 
पतितानाश्च सम्भाष दक्षिण श्रवण स्टृशेत्‌ । 
अग्निरापश्च. वेदाश्च सोमसूर्य्यानिळास्तथा ॥३८ 

एते सव्बेऽपि विप्राणां श्रोजे तिष्ठन्ति दक्षिणे । 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा ।। ३६ 
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ऽध्यायः | धर्साचरणवर्णनम्‌ । द 


SI 


विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सान्निथ्यं मजुखवीत्‌। 
देशभङ्गे प्रवासे वा व्याधिषु न्यसनेष्वपि ।४० 
रक्षेदेव स्वदेहादि पश्चाद्वमं ससाचरेत्‌। 

येन केन च धर्मण मूदुना दारुणेन च ॥४१ 
उद्धरेदोनमारमानं ससर्था धमंसाच रेत । 

आपत्काळे तु सम्प्राप्ते शौचाच,र॑ न चिन्तयेत्‌ । 
स्वयं समुद्धरेत्‌ पश्चात्‌ स्वस्थो . धम्मं समाचरेत्‌ ॥४२ 


इति पाराशरे धसशास््रे सप्रसोऽध्यायः । 





॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 

घर्साचरणवर्णनम्‌। 
गवां बन्धनयोक्त्रेतु भवेन्मृत्युरकामतः । 
अकासात्‌ कृतपापस्य प्रायश्चित्तं कथं अवेत्‌॥१ 
वेदवेदाङ्गविदुषांः .धमेशाक्षे. विज्ञानताम्‌। 
स्वकमरतविग्राणां स्वक पापं निवेदयेत्‌ ।।२ 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि -उपस्थानस्य ळक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्यायेन ब्रत.देशनमदेति।।३ 
सद्योनिःशसये. पापे न अुञ्जीतालुपस्थितः । 
मुक्षानो वद्धयेत्‌ पापं पशैद्यत्र न विद्यते ॥४ 
शंसये तु न भोक्तव्यं यावत्‌ कायविनिश्चयः । 
प्रमादुश्च न कत्तंव्यो यथेवाशंसयस्तथा ॥५ | 
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६४६ पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- _ 


कृत्वा पापं न गूहेत गुह्यमानं विवद्ध ते । 
स्वल्पं बाथ प्रभूतं वा धमविद्धयो निवेदयेत्‌ ॥६ 
ते हि पापे कृते. वेद्या हन्तारश्चव. पाप्मनास्‌ । 
व्याधितस्य यथा वेद्या बुद्धिमन्तो रुजापहः ॥७ 
प्रायश्चित्त समुत्पन्न ह्रीमान्‌. सत्यपरायणः । 
मुहुराजेवसम्पन्नः शुद्धि गच्छेत मानवः ॥८ 
सचेळं वाग्यतः खात्वा ङ्किनवासाः समाहितः । 
क्षत्त्रियो वाथ वैश्यो बा ततः पषेद मात्र्जेत्‌ ॥६ 
उपस्थाय ततः शीत्रमात्तिमान्‌ धरणीं प्रत्‌ । 
गात्रश्च शिरसा चेव न च किख्चिडुदाहरेत ॥१० 
सावित्र्याश्चापि गायत्र्याः सन्ध्योपास्थम्िकाययो; । 
अज्ञानात्‌ कृषिकरत्तारों ब्राह्मणां नामधारकाः ॥११ 
अव्रतानाममच्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां  परिषत्त्तं न विद्यते ॥१२ 
यद्ठदन्ति तमोमूढा मूर्खा धममतंद्विदः । 

तत्पापं शतथा भूत्वा ठद्वक्तरधि गच्छति ॥१३ 
अज्ञात्वा धमंशास्नाणि प्रायश्चित्त ददाति यः। 
प्रायश्चित्तीभवेत्‌ पूतः किल्विषं परिषद्न्रजेत्‌ ॥ १४ 
चत्वारो वा ` त्रयो वापि यं ब्रुयुर्वद्पारगाः । 

स धम इति विज्ञेयो नेतरस्तु सहस्राः १५ 
प्रमाणमाग मान्तो ये धम प्रवदन्ति चे। 
तेषासुद्विजते' पापं सम्भूतगुणवादिनाम्‌ ॥१६ - 
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ऽध्यायः ] निन्यत्राह्मणवर्णनम्‌ | ६५७ 


यथाश्मनि स्थितं तोयं मारुताकण गरुद्धयति । 

एवं परिषदादेशान्नाशयेदेच दुष्कृतम्‌ ॥१७ 

नंच गच्छति कर्त्तारं नेव गच्छति पषदम। 

मासवाको दिसंयोगात्‌ पापं नश्यति तोयवत्‌ ॥१८ 

अनाहिताग्तयो येऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः । 

पश्च त्रयो वा धस्मज्ञाः परिषल्‌ सा प्रकीक्तिता ॥ १६ 
युनीनासात्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनाम्‌। 
वेद्त्रतेषु स्जालानासेकोऽपि परिषद्भवेत्‌ ॥२० - 
पञ्च पूव सया प्रोत्तस्तेषाञ्चच स्वसम्भवे। 
समदृ्तिपरितुष्टा ये परिषतू सा प्रकीक्तिता ॥ २१ 
अत ऊध्यन्लु ये विप्राः केवलं नामधारकाः । 
परिषत्त्वं न तेषां वे सहस्रुणितेष्प्रपि ॥२२ 
यथा काएमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः । 
त्राह्मणास्पघनधीयानास्नयस्ते नामधारकाः ॥२३ 
ग्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपस्तु निजळः । 
यथा हूतमनभो च अमन्त्रो ब्राह्मणस्तथा ॥२४ 
यथा पण्डोऽफळः स्रीपु यथा गौरूषराफला। 
यथा चाज्ञेऽफलं दानं यथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥२५ 
चित्रं कम यंथानेकरङ्गरुन्मील्यते शनः। 
ब्राह्मण्यमपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्कारविधिपूबकः ॥२६ 
प्रायश्चित्तं प्रयच्छन्ति यें द्विजां नामधारकाः। 

- ते ‘द्विजो पापकर्माणः समेता नरकं ययुः ॥२७ 
४२ 
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३५८ पराशरस्मृतिः । . [ अष्टमो- 


थे पठन्ति द्विजा वेद॑ पभ्चयज्ञरताश्व ये। 
त्रेछोक्यं: धारयन्त्येते पञ्चेन्द्रियस्ताश्रयाः ॥२८ 
सम्प्रणीतः श्मशानेषु दीप्लोऽस्निः सवअक्षकः । 

. तथैव ज्ञानवान्‌ विप्रः सवभक्षश्च देवतम्‌ ॥२६ 
अमेष्यानि च सर्वाणि प्रश्षिपन्त्युदके यथा । 
तथेब किल्विषं सबं प्रक्षेप्रव्य॑ द्विजेऽमछे ॥३० 
गायत्रीरदितो विप्रः शूद्रादप्यशुचिभवेत, । 
गायत्रीन्रह्मतस्वज्ञाः संपूञ्यन्ते द्वितोत्तसाः ॥३९१ 
दुःशीलोऽपि द्विजः पूञ्यो न शूद्रो विजितेन्द्रियः । 
कः परीत्यज्य दुष्टाङ्गां दुहेच्छीलवतीं खरीम्‌ ॥३२ 
घर्भशाखरथारूढा वेद्खडगधरा हिजा: । 
क्रीडार्थमपि यदूत्रू यु; स धमः परमः स्टृतः ॥३३ 
चातुर्वद्यो विकल्पी च अज्ञविद्धमंपालकः । 
प्रपश्चाश्रमिणो मुख्याः परिषत्‌ - स्युदेशावराः ॥३४ 
राज्ञाश्चातुमते चेव प्रायश्चित्तं द्विजो वदेत्‌। 

स्वयमेव न वक्त्र्या प्रायश्चित्तस्य निष्कतिः ॥३५ 
ब्राह्मणांश्च व्यतिक्रम्य राजा यत्‌ कत्तुसिच्छति । 
तत्पापं शतधा भूत्वा राजानसुपराच्छति ॥३६ 
प्रायश्चित्तं सदा दद्यादेबतायतनाग्रतः । 
आत्मानं पावयेत्‌. पश्चाज्जपन्‌ वे वेद्मातरम्‌।।३७ 
सशिखं वपनं कृत्वा त्रिसन्ध्यमवगाहनम्‌ \ ड 
गवां गोष्ठे' बसेद्रात्रौ दिवा ताः समनुन्रजेत्‌॥३८ _ 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ःव्याय.] , गोन्राह्मणहेेतोरुपदेशः । ६५६ 


उष्णे वर्षेति शीते वा मारुते वाति वा भ्रशम्‌ । 
न कुन्नीतात्मनख्राणं गोरक्ृत्वा तु शक्तितः ॥३६ 
आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रेऽथवा खले । 

_ अक्ष॒यन्ती न कथयेत्‌ पिवन्तञ्चेच वत्सकम्‌ ।।४० 
पिवन्दीपु पिवेत्तोयं सम्विशन्तीषु संविशेत्‌ । 
पतितां पङ्कमग्नां वा सवंप्राणैः समुद्धरेत्‌ ॥४१ 
आाहणाथ गवार्थे वा यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
मुच्यते नह्महस्याद्येगोप्ता गोत्राह्मगस्य च ॥४२ 
गोबधस्याबुरूपेण . प्राजापत्यं विनििरोत्‌। ` 
प्राजापत्यन्तु .यत्कुच्छ' विभजत्तज्वतुविधम ॥४३ : 

| एकाहमेकभक्ताशी एकाहं नक्तभोजनः । 

अयाचिताश्येकमहरेकाह मारुताशनः ।।४४ 
दिनिद्टयं चेकअक्तोद्विदिन॑ नक्तमोजनः । 

दिनद्वयमयाची स्यादूद्ठिदिन मारुताशनः ॥४५ 

त्रिदिनञ्चेकभक्ताशी त्रिदिनं नक्तमोजनः । - 

दिनत्रयसयाची स्यात्त्रिदिन मारुताशनः ॥४६ 

चतुरहन्त्वेकभक्ताशी चतुरहं नक्तभोजनः। - 

चतुदिनिमयाची स्याद्चतुरहं मारुताशनः ।।४७ - 
प्रायश्चित्ते ततश्चीणै कुय्याद्न्राह्मणभोजनम्‌ । 

विप्राय दक्षिणां दद्यात्‌ पवित्राणि जपेदूद्विजः ॥४८ 

न्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु गोघ्नः शुद्धो. न शंसयः ॥४६ 

इति पाराशारे धमंशाख्नेऽष्टमोऽध्यायः । 
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देह पराशरस्परतिः | [ नवमः 
| ॥ नवमोऽध्यायः ॥ | 
गोसेवोपदेशवर्णनम । 

गबां संरक्षणार्थाय न दुष्येद्रोधबन्धयोः । 
'तदूबधन्तु न तं विद्यात्‌ कामात्‌ कामकृतन्तथा ॥१ 
अङ्कुष्ठमात्रः स्थूलो वा वाहुमात्रः भ्रमाणतः । 
आद्रेस्तु सपंलाशश्च दण्ड इत्यमिधीयते ॥२ 
दण्डादृद्ध यंइस्येन प्रहरेढ़्ा निपातयत 
प्रायश्चित्तं चरेत्‌ प्रोक्तं हिगुणं गोत्रसःअरेन्‌।।३ 
रोधबन्धनयोक्तणि घातनश्च चतुविधस्‌ । 
एकपाद्वरेद्रोधे द्विपादं बन्धने चरेत्‌ ।।४ 
योक्त्रे पादहीन स्याचरेत्‌ सव निपातने । 
गोचारे च॑ ग्रहे वापि दुगंष्वपि समेष्वपि ॥५ 
नदीष्वपि समुद्रेषु खातेऽप्यथ दरीझुख । ` 
दग्धदेशे. स्थिताः गावः स्तम्भनाद्रोथ उच्यते ॥६ 
योक्त्रदासकडोरेश्च घण्टाभरणमूषणैः । 
गृहे वापि. वने वापि ब द्धा स्याह्रोम ता यदि lly 
तदेव बन्धनं . विद्यात्‌ कामाकामकृतश्च यत्‌। 
मृर्लेखेः शकटे -पंक्तो भारे वा पीडितो नरः ॥८ 
गोपतिम्‌ त्युमाप्नोति. योक्त्रो भवति तदूबधः। 
मत्त: प्रमत्त : उन्मत्तश्चेतनो वाप्यचेतनः॥।६ : 

> कामाकामकृतक्रोधोदण्डहन्यद्थोपळ: | . | 
प्रहता वा सरता वापि तद्धि. हेतुर्निपातने॥।१० 
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धध्यायः ] गोसेवोपदेशवर्णनम । ६६१ 


मूच्डितः पतितो वापि दृण्डनासिहतः स तुः 
उत्थितस्तु यदा गच्छेत्‌ पश्च सप्त दशेवः वा ॥११ 
ग्रासं चा यदि गृह्णीयात्तोयं वापि पिवेद्यदि । 
पूर्वेव्याध्युपखुश्रश्वेत्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते॥१२ : 
पिण्डस्थे पाइमेकन्तु द्वो पादो गभसम्मिते । 
पादोनं श्तसुद्धिष्ट हत्या गर्भमचेतनम्‌ ॥१३- 
पादेऽङ्गरेमबपनं द्विपादे श्मश्रणोऽपि च । 
त्रिपादे त शिखावज सशिखन्त निपातने ॥१४ 
पाडे बझयुगव्चब द्विपदे कांस्यसाजनम्‌ । 
पादोने गोत्र दद्याच्चतुर्थ गोद्वयं स्मृतम्‌ ॥१५ 
निष्पन्नसवंयात्रन्तु चश्यते वा सचेतनम्‌ । 
अङ्गप्रयङ्गसम्पन्न द्विगुणं गोत्रत चरेत्‌ ॥१६ 
पापाणे नेव दण्डेन गावो येनासिघातिताः। 
अङ्गभङ्ग चरेत्‌ पादं दौ पादो तेन यातन ॥१७ 
ळाङगूले कृच्क्रपादन्तु द्वो पादावस्थिभझ्नने । 
न्रिपादङ्चेच कर्ण तु चरेत्‌ सव्र. निपातने ॥१८. 
शृङ्गश्ङ्गेऽस्थिभङ्गे च कटिभङ्गे तथेव च। 
यदि जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥१६ 
न्रणभङ्गे च कत्तेव्यः स्नेददाभ्यङ्कस्तु पाणिना । 
यवसश्चापहृत्तेव्यो यावद्दृढबलो भवेत्‌ ॥२० 
यावत्सम्पूर्णसर्वाङ्गस्तावः्तं पोषयेन्नरः | 

गोरूपं -ब्राह्मगस्याम्रे नमस्कृत्य विवजेयेत्‌॥२१ 
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६३ पराशरस्मृतिः । [ नवमो 
यद्यसम्पू्णसर्वाङ्ञो हीनदेहो भवेत्तदा । 
गोघातकस्य तस्याद्ध प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ ॥२२ 
काष्ठळोष्टरकपांषाणैः शखेणेवोद्धतो वछात्‌ । 
व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिदिशेत्‌॥२३ 
चरेत्‌ सान्तपनं काष्ठे प्राजापत्यन्तु छोष्टके। : 
तप्तकृच्छून्तु पाषाणे श्रे चेवातिङच्छूकस्‌ ॥२४ 
पच्च सान्तपने गावः प्राजापत्ये तथा न्यः । 
तप्तकच्छी भवेन्त्यष्टाबतिक्ृच्छ त्रयोदशा ॥२५ 
प्रमापणे प्राणश्चतां दद्यात्त्रतिह्पकम्‌। 
तस्यानुरूपं मूल्यं वा दद्यादित्यत्रवीन्सशुः ॥२६ 
अन्यच्राङ्कनलक्ष्मभ्यां वाहने मोहन तथा । 
सायं संयमनाथःत्‌ न हुष्येद्रोथवन्धयोः ॥२७ 
अतिदाहेऽतिवाहे च नासिकाभेदने तथा। . 
नदीपबंतसश्चारे प्रायश्चित्तं बिनि दिशेत्‌ ॥२८ 
अतिदाहे चरेत्पादं हौ पादौ वाहने चरेत्‌ । 
नासिके पादहीन तु चरेत्सव निपातने ॥२६ 
दृहनाश्च विपद्येत अबद्धो वापिः यन्त्रितः | 
उक्तं पाराशरेणेव `ह्यकपादं यथाविधि ॥३० 
रोधवन्धनयोक्त्रश्च भारः प्रहरणन्तथा । .: 
ुरप्रेरणयोक्त्रः्च 'निमित्तानि बधस्य षट्‌ ॥३९ 
बन्धप्राशासुगुपाङ्गो' भ्रियतः यदि गोपशुः। 
भवने तस्यः नाशस्य पापं कृच्छाद्ध महेति-॥३२ 
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ऽध्यायः ] गविविपन्नांनां प्रायश्चित्तम्‌ । ६६३. 


न नारिकेलनंच शाणबाळ- 
नचापि मौञ्जेनःच वन्धश्ङ्कलः । 
एलेश्लु गावो न निबन्धनीया- 

वद्धा तु तिष्ठेत्‌ परशु ग्रहीत्वा ॥३३ 
कुशेः काशेश्व वध्नीयाद्वोपशु .दक्षिगामुखम्‌। 
पाशल्ग्नादिद्ग्धेषु प्रायश्चित्तं न विद्यत ॥३४ 
यदि तत्र अवेत्‌ काण्डं प्रायश्चित्तं कथ भवेत्‌ । 
जपित्या पावनीं देवीं मुच्यते तत्र किल्बिषात्‌ ॥३५ 
प्रणयन्‌ कूपवापीषु वृक्षच्छेदेपु पातयन्‌ । 
गचाशानेषु विक्रीणंस्ततः प्राप्रोति गोबधम ॥३६ 
आराधितश्तु यः कश्चिद्भिलिकक्षो यदा अमत्‌ । 
श्रवणं हृद्यं भिन्नं मग्नो वा `कूटसङ्कटे ॥३७ 
कूपादुत्कमणे चेव अग्नो वा ग्रीवपाद्योः। ` 
स एव श्रियते तत्र त्रीन पादास्तु समाचरेत्‌ ॥३८ 
कूपखाते तटीवन्थे नदीबन्धे प्रपासु च। 
पानीयेपु विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥३६ 
कूपखाते तटीखाते दीघंखांते तथेव च। `` 
अन्येषु धमपांतेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४० ` 
वेशमद्वारे निवासेषु यो नरः खातमिच्छृति। 
स्वकार्यगृहातेषु ग्रायश्चित्तं विनि्िरेत्‌ ४१ ` 
निरि बन्धनिरुद्वेषु सर्पव्याधहतेषुं च। | 
अग्निबिद्युद्विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४२ 
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पराशरस्मृतिः । ` | नवमो 
ग्रामघाते शरौघेण वेश्मबन्धनिपातने । | 
अतिवृष्रिहतानाभ्व प्रायश्चित्तं न . विद्यते ॥४३ 
संमामे प्रहतानाच्च ये दग्धा वेश्मकेषु च | 
दावाग्नि ग्रामघाते वा प्रायश्चित्त च विद्यते ॥४४ 
यन्त्रिता गौश्विकित्साथ मूढगब्मंविमोचने । 
यत्ने कृते बिपद्येत प्रायश्चित्तं न विद्यते ४५ 
व्यापन्नानां बहूनाञ्च बन्धने रोधन ऽपिवा । 
भिषम्मिश्याप्रचारे च आयश्चित्तं विनिदिरोत्‌ ॥ ४६ 
गोवृषाणां विपत्ती च यावन्तः प्रेक्षका जनाः । 
न वारयन्ति तां. तेषां सवषां पातकं अवेत्‌ ॥४७ 
एको हतोयेवहुभिः समेते- 
नज्ञायत यस्य हतोऽभिधानात्‌ । 
दिव्येन तेषाझुपळभ्य हन्ता 

| निवत्तनीयो उपस न्नियुक्तेः ४८ 
एका चेह्हुमिः कापि देवाद्वयापादिता सवेत्‌। 
पादं पादश्च हत्यायाश्वरेयुस्त प्रथक्‌ प्रथक्‌॥४६ 
हतेषु रुधिरं दृश्यं व्याधिप्रस्तः कृशो भवेत्‌ । 
नाना भवति रृष्टषु एवमन्जेषणं भरेत्‌ ॥५० 
मनुना चेवमेकेन सवशा्राणि जानता। ` 
आयश्ित्तन्तु तेनोक्तं गोषु चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥५१ 
केशानां रक्षणार्थाय दविगुणं गोत्रतं चरेत्‌। 
द्विगुण व्रत आदिष्ठ दक्षिणा | हिगुणा भवेत्‌ ॥५२ 
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ध्ध्यायः ] गो प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ३६५ 


राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुतः । 
अकृत्वा वपनं तथ्य प्रायश्चित्तं विनिर्दि रोत्‌ ॥५३ 
यस्य न द्विगुणं दानं केशश्च परिरक्षितः । 
तत्पापं तस्य तिष्ठेत वक्ता च नरकं ब्रजेत्‌ ।।५४ 
यस्क्िस्चित्‌ क्रियते पापं सर्वकेशेषु तिष्ठति । 
सत्रांन्‌ केशान्‌ समुद्धृत्य च्छेदयेदङ्ुुलिट्टयम्‌ ५५ 
एवं नारीकुमारीणां शिरसो सुण्डनं स्मृतम्‌ । 
न ख्वियाः केशवपनं न दूरे शयनाशनम्‌॥५६ 
च च गोष्ठे वसेद्रात्रो न दिवा गा अनुन्रजेत्‌ । 
नदीषु सङ्गमे चेव अरण्येषु विशेषतः ॥५७ 
न खीणामजिनं वासो ब्रतमेवं समाचरेत्‌ । 
त्रिसन्ध्यं ख्रानमित्थुक्तं सुराणामचेन तथा ॥५८ 
वन्धुमध्ये त्रतं तासां कृच्छूचान्द्रायणाद्किम्‌। 
गृहेषु नियतं तिष्ठेच्छुचिनियममाचरेत्‌॥५६ 
इह यो गोवधं कृत्वा प्रच्छादयितुमिच्छति । 
स याति नरकं घोरं. कालसूत्रमसंशयम्‌ ॥६० . 
विसुक्तो नरकात्तस्मान्मत््यळोके प्रजायते । 
छीवो दुःखी च कुष्ठी च सप्त जन्मानि चे नरः ॥६९ 
तस्मात्‌ प्रकाशयेत्‌ पापं स्वधमं सततं चरेत्‌। 
स्रीवाळभत्यगो विप्रेष्वतिकोप॑ विवर्जयेत्‌ ॥६२ 

. इति पाराशरे धमंशास्ने नवमोऽध्यायः । 
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६६६. पराशरस्मृतिः । ` [ § हँ 
॥ दशमोऽध्यायः ॥ 
अगम्यागमनप्रायश्चित्तव्णेनम्‌.। 


चातुवण्येस्य सर्वत्र हीयं प्रोक्ता तु निष्कृतिः | 
अगम्यागमने चेव शुद्धौ चान्द्रायणञ्चरत्‌॥१ 
एकेकं ह्रासयेत्‌ पिण्डं कृष्णे शुम्छे च बद्ध येत्‌। 
अमावास्यां न भुञ्जीत एष चाःद्रायणो विधिः ॥२ 
कुक्कुटाण्डप्रमाणन्तु ग्रासश्च परिकल्पयेत्‌ । 
अन्यंथा भावदुष्टस्य न धमा नेव शुद्धयति ॥३ 
प्रायश्चित्ते ततश्चीर्ण कुर्य्या द्त्राहणभोजनम्‌ । 
गोट्टयं वस्रयुग्म्च दद्याइिप्रेषु दक्षिणाम्‌ ।॥।४ ` 
चाण्डालीभ्व श्वपाकीश्च ह्यभिगच्छति यो हिजं:। 
चिरात्रमुपवासी 'स्याह्विप्राणामनुशासनात॥५ | 
सशिखं वपनं कुर्यात्‌ प्राजापत्यत्रयच्वरेतू । 
ब्रह्मकूच ततः कृत्वा कुर्य्याद्त्राह्वाणतर्पणम्‌ ॥ ६ 
गायत्रीच्च जपेन्नित्यं दद्यांद्रो मिथुनद्वयम्‌ | 
विप्राय दक्षिणां दद्याच्छुद्विमाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥७ ` 
~  क्षत्रियश्वापि वेश्यो वा चांण्डाळीं गच्छतो यदि । 
प्राजापयद्वय कुर्य्याहद्याद्वोमिथुनन्तथा॥ट ` ` 
श्वपाकीमथ चाण्डाछीं शूद्रो वे यदि गंच्छति । 
प्राजापत्यं चरेत्कच्छू' दद्याद्रोसिथुनन्तथा ॥६ 
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ऽध्यायः ] अरम्यागमनप्रायश्चित्तवर्णनस्‌ । ६६७ 


मातरं यदि रच्ड्रेत भगिनी पुत्रिकान्तथा। 
एत्तास्तु मोहितो गत्वा त्रीन्‌ कृच्छांस्तु समाचरेत्‌ ॥१० 
चान्द्रायणत्रयं कुर्य्याच्छिश्नच्डदेन शुद्धयति । 
साठ्स्त्रस्गमे चेव आस्मभेंदनिद्शनम्‌॥११ 
अङ्कानात्तान्तु यो रच्छेत्‌ कुर्य्योच्चान्द्रायणद्वयम्‌ । 
दशगो मिथुनन्दद्याच्डुद्विः पाराशारोऽन्रत्रीत्‌॥१२ 
पितृदारान्‌ समारुह्य सातुराप्ताञ्च भ्रातुजाम्‌ । 
शुरुपल्लीं स्तुषान्चे्र भ्रातृभार्य्या' तथेच च ॥१३ 
मातुळानीं सगोत्राश्च प्राजापत्यत्रयश्चरेत्‌ । 

गोट्ठयं दक्षिणां दत्त्वा शुद्धयते नात्र संशयः ॥१४ 
पञुवेश्यादिगमने ` महिष्युष्रीकपीस्तथा । 

खरीश्च शूकरी गत्या प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥१५ 
रोगासी च त्रिरात्रेण गामेक ब्राह्मणे ददत्‌ । 
सहिष्युष्रीखरीगामी त्वदोरात्रेण झुद्धथति॥१६ 
डामरे समरे वापि हुभिशे वा जनक्षये। 
वन्दिग्राहे भयात्त वा सदा स्वस्री निरीक्षयेत्‌ ।।१७ 
चाण्डाले: सह सम्पक या नारी कुरुते ततः 
विप्रान्‌ दशा वरान्‌, गरबा स्वकं दोषं प्रकाशयेत्‌ ॥१८ 
आकण्ठंसम्मिते कूपे गोमयोदंककद्मे। " 
तत्र 'स्थित्वा निराहारा त्वेकरात्रेण निष्क्रमेत्‌ ॥१६ 
सशिखं वपनं कृत्वा भुञ्जीयाद्यावकोद्नम्‌ः।` ` 
त्रिरात्रमुपवासित्वा. ह्येकरात्रं ` जलं. वसेत्‌ ।।२० 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पराशरस्मृतिः।  . [ एकाद्शो- 


॥ एकादशोऽध्यायः ॥ | 
अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


अभेध्यरेतोगोमांस चाण्डाळान्नमथापिवा । 

यदि भुक्तन्तु विप्रेण ऋच्च्छु चान्द्रायणश्चरत्‌ ॥१ 
तथव क्षत्रियो वश्य स्तदद्ध न्तु समाचरत्‌ । 
शूद्रोऽप्येवं यदा भुङ्क्ते प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२ 
पञ्चगव्यं पिवेच्छूद्रो त्रझकूच पिवेदूद्विजः। . 
एकद्वित्रिचतुर्गाश्व दद्याद्रिप्रादनुक्रमात्‌ ॥३ 

शूद्रान्न सूतक्स्यान्न सभोज्यस्यान्नमेवःच । 
शाङ्कितं प्रतिषिद्धान्न पूर्जोच्छिष्टं तथेव च॥४ 
यदि भुक्त्न्तु विप्रेण अज्ञानादापदापि वा। 
ज्ञात्वा समाचरेत्‌ कृच्छ' त्रह्मकूचन्तु पावनम्‌॥५ 
व्याळनेकुलमाजार रन्नमुच्छिष्टित यदा। 
तिलदर्भादकः प्रोक्ष्य शुद्बयते नात्र संशयः ॥६ 
शूद्रोऽप्यभोज्यं भुक्तान्न पश्चगञ्येन शुद्धयति। 
क्षत्रियों वापि वश्यश्च . प्राजापत्येन शुद्धयति ॥७ 
एकर्प्त्युप विष्टानां विप्राणां सहभोजने । 

यद्येकोऽपि यजेत्‌ पात्रं, शेषमन्न' न भोजयेत्‌ ॥८ 
मोहाइा छोभतत्तत्र . पंक्तावच्छिष्टभोजने । 

प्रायश्चित्तं चरेद्ठिप्र: कृच्ट्र' सान्तपनन्तथा.।|६ 
पीयूषश्वेतलसुनवुन्ताकफलगृञ्जनम्‌ ॥१० . 
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धथ्यायः ] अअक्ष्यसक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम । ६७१ 


पलाण्डु वृक्षनिय्यास देवस्वं कवकानि च। 
उष्रोक्षीर सविक्षीर मज्ञानाडुज्ञति द्विजः॥११ 
त्रिरात्रमुपवासी स्यात्‌ पश्चाव्येन शुद्धयति। 
मण्डूक भक्षयित्या च मूषिकामांसमेव च ॥१२ 
जारा विप्रस्त्वहोरात्र यावकान्नन शुद्धचति । 
त्रियोबापि वश्योवा क्रियावन्तो शुचित्रतो । 
तदगृहेपु डिजर्भोज्यं हव्यकव्येषु नित्यशः ॥१३ 
घूस तेडं तथा क्षौरं गुड' तेलेन पाचितम्‌। 
गश्च मदीतटे विप्रो भुज्ञोयाच्ूद भोजनम्‌ ॥१४ 
अक्ञानादूभुक्षते विग्राः सूतके सृतके5पिवा । 
प्रायश्चित्तं कथं तेषां वर्ण वण विनिर्दिशेत्‌॥१५ 
गायत्र्यष्टसहस्रेण शुद्धः स्थाचड द्रसूतके । 
वेश्ये पश्चसहस्रेण त्रिसहस्रेण क्षत्रियः ॥१६ 
त्राह्मणस्य यदा भुङक्त प्राणायामेन शुद्धयति 
अथवा वामदेव्येन साम्ना चकेन शुद्धयति ॥१७ 
शुष्कान्न गोरसं स्नेह शाद्रेश्मन आगतम्‌। 
पक्क वि्रगृहे पूतं भोज्यं तन्मनुरन्रवीत्‌॥१८ ` 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्त शूद्रगृहे यदि। . 
मनस्तापेन शुद्धंचत . द्रुपदां वा शतं जपेत्‌ ॥१६ 
दासनापितगोपाळकुलमित्राद्व सीरिणः । - 
एते शूद्रु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेद्येत्‌॥२० 
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पंराशारस्मृतिः। | [ | क. 
शूद्रकन्यासमु्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृत: | १ 
संस्क्रतस्तु भवेद्दास्यो ह्यासंस्कार्‌रतु नापिदः॥२१ 
क्षत्रियाच्छटूकन्यायां समुत्पन्नरतु यः सुतः । 

स गोपाळ इतिज्ञयो भोज्यो विग्रेने संशयः ॥२ 
बेश्यकन्यासंमुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृत: । 
आद्विकञ्च स तु ज्ञेयो भोज्यो विग्रेन संशयः ॥२३ 
भाण्डस्थित मभोज्येषु जळं दघि घृतं पय: । 
अकामतस्तु यो भुङ्क्तं प्रायश्चित्तं कथं भवेत ॥२४ 
त्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो वाप्युपसर्पति। 
नह्मकूचषोपवासेन यथावर्णस्य निष्कृतिः ॥२५. 
शुद्राणा नोपवासः स्याच्छूद्रो दानेन शुद्धथति । 
्र्मकूचमहोरात्रं श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥२६ 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
निदिं पश्चरव्यन्तु पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥२७ 
गोमून्नं कृष्णवर्णायाः श्वेताया गोमयं हरेत्‌ । 

पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया. द्धि चोच्यते ।।२८ 
कपिलाया घृतं ग्राह्यं सवे कापिळमेव बा । 
गोमूत्रस्य . फळं दृद्याइध्नखिपटमुच्यते ॥२६ 
आज्यस्यकपछ दद्यादङ्ुष्ठाद्ध न्तु गोमयम्‌। 

क्षीरं संप्रदळं दद्यात पलमेक॑: कुशोदकम्‌ ।।३० 
गायत्र्यागृह्य गोमूत्र गन्धद्वारति गोमयम्‌। ` ` 


~ 
[4 
` 


- आप्यायंखेति च क्षीरं दृधिक्राव्ने ति त्र द्धि॥३ १ 


ऽध्यायः | शुद्विबणनम्‌ । ६७३ 


तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ | 
पश्चगव्यग्र॒चा पूतं स्थापयेदय्निसन्निधौ ॥३२ 
आपोहिष्ठेति चालोड्य मानस्तोकेति मन्त्रयेत । 
ससावरास्तु ये दर्भा अच्छि्नाम्राः शुकत्यिष: ॥३३ 
एसिददूधुःय होतव्यं पश्चगज्यं यथाविधि । 
इराबत। इद्‌ विष्णुर्मानस्तोके च शंचती ॥३४ 
एतरुदूधृत्यः होतव्यं हुतशेषं स्वयं पिवेत | 
आठा्य प्रणचेनच निम्मथ्य प्रणवेन त। 
उद्डुत्य प्रणवेनंच पिवेचच प्रणवेन तु ॥३४ 
त्वगस्थिगर्त पापं देहे तिष्ठति देहिनाम्‌ । 
नङ दृहतू सव यथवाभ्निरिवेन्घनम्‌ ।।३६ 
पिबतः पतितं तोयं भाजने मुखनिःसतम। 
अपेयं तहिजानीयादूमुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३७ 
कूपे च पतितं दृष्टा श्वश्वगालौ च मर्कटम। 
अस्थि चम्मांदि पतितं पीत्वा मेध्या अपो द्विजः ॥३८ 
नारन्तु कूपे काकश्च विडराहखरोष्ट्रकम । 

गावयं सोप्रतीकश्च मायूरं खाडगकं तथा ॥३६ 
वयाघ्रमाक्ष संह वा कुणपं यदि सञ्जति। 
तड़ागस्याथ दुष्टस्य पीतं स्यादुदकं यदि ॥४० | 
प्रायश्चित्तं भवेत्‌ पुंसः क्रमेणतेन सर्वशः 

विप्रः शुद्धयत्िरात्रेण क्षत्रियस्त दिनद्वयात्‌ ॥४१ 
एकाहून तु वश्यस्तु शूद्रो नक्तन शुद्धयति ॥४२ 
४३ 
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७४ 


. गृहस्थधमों यो विप्रो ददाति परिवज्ञितः.। 


_ शतसाहस्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनं परम ॥५३ 


पराशरस्मृतिः । एकादशो 
परपाकनिवृत्तंस्य परपाकरतस्य चं । f 
अपचस्य च . सुक्तान्न द्विजश्चान्द्रायणच्चरत्‌ ॥४३ 
अपचस्य च यदाने दातुश्वास्य कुरः फढम्‌ ! 
दाता प्रतिप्रहीता च हो तो निरयगामिनों ॥४४ 
गृहीत्वामिं समारोप्य पञ्च यज्ञान्न वत्तयेत्‌। 
परपाकनिउत्तोञउसौ सुनिभिः परिकीत्तितः ॥४५ 


पञ्चयज्ञं स्त्रयं कृत्या परान्नेनोपजीवति । 
सततं प्रातरुःथाय परपाकरतो हि सः ॥४६ 





प्राबिभिधमतखज्ञेरपचः परिकीत्तितः ॥४७ 

युगे युगे च ये धर्मास्तेषु धर्मजु ये द्विजाः। 
तेषां निन्दा न कत्तेव्या युगहपा हि ब्राह्मणाः ॥४८ 
हुङ्कारं ब्राह्मगस्योक्ता त्व्काऽच गरीयसः। 
नात्वा तिष्ठन्नहःरोषमभिवाद्य प्रसाद्‌ येत्‌ ॥४६ 


ताडयित्वा. तृणेनापि कण्डे वा बध्यवासप्ता | 
विवादेनापि निजिल प्रणिपऱ्य प्रतादयेत्‌ ॥५० 
अवगूर्य त्वहोरात्रं त्रिरात्रं क्षितिप।तने । 
अतिकुच्छूञ्च रुधिरे कृच्डमन्तरशोणिते ॥५१ 
नवाहमतिकुच्छ' स्यात्‌ पाणिपूरान्नभोजनम्‌। 
त्रिरत्रभुपबासः स्यादतिकृच्छः स॒ उच्यते ॥५२ 
सवयामेव पापानां सङ्कर सुप स्थिते । ` | 


इति पाराशरे धमशास्त्र एकाढ्शोऽध्यायः। 





ऽध्यायः ] शुद्धिवर्णनम । ६७ 


॥ इादशोऽध्यायः ॥। 
तत्रादौ-पुनः संस्कारा दिप्रायश्षित्तवर्णनम्‌। 
दुःस्वप्नं यदि पश्येतु वान्ते वा क्वुरकर्मणि । 
मंशुने प्रेतधूसे च स्नानमेव विधीयते ॥१ 
अज्ञानात्‌ प्राप्य विण्मूत्र सुरां चा पिवते यदि । 
पुनः संस्कारमहन्ति - त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥२ 
अजिनं मेखला दण्डो सेक्ष्चर्य्या व्रतानि च। 
निवर्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्गणि । ३ 
खीशूट्रस्य तु शुद्धं प्राजापत्यं विधीयते । 
पभ्चगञ्य सतः कृत्या स्नात्वा पीत्या विशुध्यति ॥४ 
जछाग्निपतने चेव प्रत्रज्यानाशाकेषु च । 
प्रत्यवसितमेतेषां कथं शुद्धिविधीयते ॥५ 
प्राजापत्यद्टयेनापि तीर्थाभिगमनेन च । 
बृपेकादशादानेन वर्णाः शुद्धथन्ति ते त्रयः ॥६ 
त्राह्मणत्य प्रवक्ष्यामि बनं गत्वा चतुष्पथम्‌ | ` 
सशिखं वपनं छुः्वा प्राजापत्यत्रयः्चरेत्‌ [७ ˆ` 
गोइयं दक्षिणां दद्याच्छद्धिः स्वावस्भुवोऽनत्रवीत्‌ । 
सुच्यते तेन पानेन ब्राह्मणत्वव्व गच्छति Ne 
ख्रानानि पञ्च पुण्यानि कीत्तिताति मनीषिभिः । 
आग्नेयं वारणं ब्राह्मः वायव्यं दिव्यमेव च ॥६ 
| आग्नेयं भस्मना 'स्नानमवगाह्म तु वारुणंम । ` 
 आपोह्दिष्ठेति च ब्राह्मं वायव्यं रंजसा स्मृतम्‌ ॥१० 
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सर्वे सोमे बिळीयन्ते तस्मात्‌ स्नानन्तु तदूअद्दे ॥२१ 


पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- | 
यत्तु सातपवर्षेण स्नानं तहिव्यमुच्यते ! । 
तत्र खाने तु गङ्गायां जातो भवति भानवः ११ 
स्लानाथ विप्रमायान्तं देवाः पिठुगणेः सह । 
वायुभूता हि गच्छन्ति तृषात्ता: सलिलाथिनः ॥१२ 
निराशास्ते निवत्तन्ते वस्जनिष्पीइने कृते । 
तस्मान्न पीड़येदल्ममकत्वा पितृतयणम्‌ ।।१३ 
विधुनोति हि यः केंशान्‌ स्नातः प्रस्नवतोद्विजः। 
आचामेद्वा जळस्थोऽपि स वाह्यः पितृदेवतेः ॥१४ _ 
शिरः प्रावृत्य कं बद्ध्वा मुक्तकच्छशिखो५पिवा । 
विना यज्ञोपवीतेन आचान्तोऽप्यशुचिरभवेत्‌।।१५ 
जले स्थळस्थो नाचामेजलस्थश्च वहिःस्थले । 
उभे स्पृष्टा समाचान्तं उभयत्र शुचिर्भवेत्‌ ॥१६ 
स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्ते रथ्योपसपणे । 
आचान्तः पुनराचामेद्ठासोविपरिधाय च ॥१७ 
क्षुते निष्ठीविते चेव दन्तोच्छिष्ठे तथानृते । 
पतितानाश्च सम्भाष दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ ॥१८ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सोमः सूय्योऽनिङस्तथा । 
ते सब पि तिष्ठरित कर्ण विप्रस्य दक्षिणे ॥१६ 
दिवाकरकरेः पूतं दिवारनानं प्रशस्यते । 
अप्ररास्तं निरि स्नानं राहोरन्यत्र दृशेनात्‌ ॥२० 
मरुतो वसवो रुद्रा आदित्याश्वादिदेवता: । 





a» 


ऽश्यायः | शुद्धिवणनम्‌ । 


खलयज्ञे विवाहे च संक्रान्तौ ग्रहणेषु च। 
शवरय्या' दानमतेषु नान्यत्रेति. विनिश्चयः ॥२२ 
पुत्रजन्सनि यज्ञे च तथा चात्ययकर्मणि । 
रादोश्वं दशेने दानं प्रशस्तं नान्यदा निशि॥२३ 
महानिशा तु विज्ेया मध्यस्थप्रहरद्वयम्‌ । 
प्रदोपपश्चिमो यासौ दिनवत्‌ स्नानमाचरेत्‌ ॥२४ 
चेसःृक्च श्चितिस्यश्च चण्डालः सोमविक्रयी । 
एतांस्लु ब्राह्मणः स्पृष्टा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥२४ 
अस्थिसभ्चयनात्‌ पूव रुदित्वा स्नानमाचरेत्‌ । 
अन्तदेशाहे विप्रस्य पवेमाचमनं भवेत्‌ ॥२६ 
सवं गङ्गासमं तोयं राहुम्रस्ते दिवाकरे । 
सोमध्रहे तथवो कं स्नानदानादिकमसु ॥२७ 
कुशपूतस्जु यत्स्नानं कुशेनोपस्पृशेदू द्विजः । 
कुशेनोद्ध,ततोयं यत्‌ सोमपानसमं स्म्रृतम्‌ ॥२८ 
अप्रिक्रार्य्यात्‌ परिभ्रराः सन्ध्योपासनवजिताः। 
वेदळ्चेवानधीयानाः सवे ते वृषलाः स्मृताः ॥२६ 
तस्मादूबृबळभीतेन ब्राह्मणेन विशेषतः । 
अध्येतव्योऽप्येकदेशो यदि सवं न शक्यते ॥३० 
शूद्वान्नरसपुष्टस्याप्यध्यीयानस्य नित्यशाः । 

जपतो जुड्तो वापि गतिरुक्ता न विद्यते ॥३१ 
शूद्रान्नं शूद्रसम्पकः शूद्रेण तु सहासनम्‌ । 
शूद्राञ्ज्ञानागमश्चापि ञ्बळन्तमपि पातयेत्‌ ॥३२ 
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६७८ पराशरस्मृतिः । | है 


मृतसूतकपुराज्ञोद्रिजः शूद्रान्नमोजने । 

अहं तां न विजानामि कां कां योनि गमिब्यति ॥३३ 
गृधो द्वादश जन्मानि दश जन्मानि शूकरः | 
श्वयोनो सप्तजन्म स्यादित्येवं मनुरत्रवीत्‌ ॥३४ 
दक्षिणाथ तु यो विभ्रः शूद्रस्य जुट्टुयाद्वविः । 

न्राह्मणस्तु भरेच्छूद्रः शृद्रस्तु त्राह्मगो भवेत्‌ ॥३५ 
मोनत्रतं समाश्रित्य आशीनो न वदेद्द्विजः । 

भुञ्जानो हि वदेद्यस्तु तःन्नं परिवर्जयेत्‌ ॥३६ 

अद्ध भुक्त तु यो विप्रस्तस्मिन्‌ पात्रे जल पिवेत्‌ 

हतं देवश्च पिञ्यश्च आत्मानञ्चोपथातयेत्‌।।३७ ` 
भाजनेषु च तिष्ठखु स्वस्ति कुवन्ति ये द्विजाः । 
न देवा स्टृप्रिमायान्ति ` निराशाः पितरस्तथा || ३८ 
ग्रहस्थत्तु यदा युक्तो धर्ममेवानुचिन्तपेत्‌ । 
पोष्यघर्माथसिद्धयथ न्यायवत्ती सुवुद्धिमान ॥३६ 
न्यायोपाजितवित्तेन .कत्तव्यं ज्ञानरक्षणम्‌ । 
अन्यायेन तु.यो जीवेत्‌ सर्वकर्मव हिष्क्कतः ॥४० 
अभिचित्‌ कपिला सत्री राजा भिश्ुमहोद्थिः : 
दृष्टमात्रं पुनन्त्येते - तस्मात्‌ पश्येत्तु नित्यशः ॥४१ 
अरणि कृष्णमार्जारश्चन्दुनं सुमर्णि घृतम्‌। ` 
तिळान्‌ कृष्णाजिनं छागं गृहे चेतानि रक्षयेत्‌ ॥४२ 
गवां शातं सेकबृष॑ यत्र तिष्ठत्ययन्त्रितम्‌। - . .. 
तत्सत्रं दशगुणितं ग़ोचम परिकी सितम्‌- ॥४३ : हु - 
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ऽध्यायः | शुद्धिवर्णनम | . ६७६. 


ब्रह्महत्यादिभिमंत्यो मनोवाक्कायकर्मजेः । 
एतंद्रोचमंदानेन मुच्यते सबकिल्विषः॥|४४ 
कुटुम्बिने दरिद्वाय श्रोत्रियाय विशेषतः । 
यद्दानं दीयते तप्मै तदायुव द्विकारकम्‌ ॥॥४५ 
आषोड़शदिनादर्वाकू स्तानभेत्र रजस्वला । 
अत झट्ट विरात्रं स्यादुशना मुनिरत्रवीत्‌ ॥४६ 
युग युगड़यज्चंब त्रियुगन्व चतुयगम्‌। 
चाण्डाल्सूति कोदक्‍्यापतितानामधः क्रमात ॥४७ . 
तत्तः सन्निधिमात्रण सचल स्नानमाचरत्‌। 
स्नात्वाबळोकयेत्‌ सूय्यमज्ञानात्‌ स्पशते यदि ॥४८ 
वापीकूपतडागेपु ब्राह्मणो ज्ञानदुबळः । 
तोयं पिवति वत्तत्रेण श्रयोनौ जायते श्र वम्‌ ॥४९ 
यस्तु क्रृद्धः पुमान्‌ भार्या प्रतिज्ञायाप्यगम्यताम्‌ । 
पुनरिच्छति ताङ्गन्तुं विप्रमध्ये तु श्रावयेत्‌ |६० 
श्रान्तः क्रद्धस्तमो भ्रान्त्या क्षुत्पिपासाभयाहित; । 
दानं पुण्यमकृत्जा च प्रायश्चित्त दिनत्रयम्‌.।॥॥५९ 
उपश्ृशेतत्रिषबणं महानद्युपसज्ञमे । . 
चीर्णान्ते चब गां दृथादूत्राह्मणान्‌ भोजयेद्दश ॥५२ 
दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्वाचरणस्य च । 
अन्नं भुक्ता द्विजः कुर्य्या दिनमे कमभोजनम्‌ ॥॥५२ 
 सदाचारर्‍य विप्रस्य तथा वेदान्तवादिनः । 
. मुक्वान्ने झुच्यते पापादृद्दरात्रन्तु बं नरः॥५४ . 
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६८० पराशरस्मृति: । [ | 


ऊद्धोच्छिष्टमधोच्छिष्टमन्तरीक्षखृतो तथा । 
कृच्छत्रयं प्रकुर्वीत आशौचमरणे तथा || 
कुच्छदेव्ययुतळ्चेव प्राणायामशतत्रयम्‌ । 
पुण्यतीथ नाद्रशिरः स्नानं द्वादशसंख्यया । 
द्वियोजनं तीथयात्रा कृच्छ्मेवं प्रकहिपतम्‌ ॥४६ 
गृहस्थः कामतः कुर्य्याद्रतसः सेचनं भुवि । 
सहस्रन्तु जपेद्देव्याः प्राणायामेस्रिमिः सह ॥!७ 
चातुवेद्योपपन्नस्तु विधिवद्ब्रह्मघातके । 
ससुद्रसेतुगमनप्रायश्चित्तं विनिर्दिरोत्‌॥५८ 
सेतुबन्धपथे भिक्षां चातुर्वण्यात्‌ समाचरेत्‌ । 
वजयित्वा विकभस्थांच्छत्रोपानद्विवजितः ॥५६ 
अहं दुष्कृतकर्मा वे महापातककारकः | 
गृहद्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थो ब्रह्मघातकः ॥६० 
गोकुढेघु वसेचेब ग्रामेषु नगरेषुच | 

तथा. वनेषु तीथषु नदीप्रस्नबणेषु च ॥६१ 

एतेषु ख्यापयन्नेनः पुण्यं गत्वा तु सागरम्‌ । 
दृशयोजनविरतीण शतयोजनमायतम्‌ ॥६२ 
रामचन्द्रसमादिष्ट नठसच्वयसळ्चिततम्‌ । 

सेतुं दृष्टा समुद्रस्य ब्रह्महत्या व्यपोहति ॥६३ 
यजेत वाश्वमेधेन राजा तु प्रृथिबीपतिः॥६४ 
पुनः प्रत्यागतो वेश्म वासाथ झुपसर्पति। 
सपुत्रः सह भ्रृत्येश्‍च कुययादुत्राहणभोजनम्‌ ॥६£ 
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ऽध्यायः | प्रायश्चित्तचर्णनम्‌ । 


गाश्चेवेकशतं दद्या्चाुर्वदयेषु दक्षिणाम्‌। 
त्राह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महा तु बिमुच्यते ॥६६ 
सचनस्थां खियं हत्वा ब्रह्महत्यात्रतं चरेत । 
मद्यपर्च द्विजः छुर्य्यान्नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌॥६७ 
चान्द्रायणे लदश्चीण कुर्यर्यादूत्राह्मणभोजनम | 
नडुत्खहितां याञ्च दद्याइविप्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥६८ 
अपहस्य झुंवर्णन्छु ब्राह्मणस्य ततः स्वयम । 
गच्छेन्सुपल्मादास राजाभ्यासं बधाय तु ॥६६ 
तत; शुद्धिमवाप्नोति राज्ञासौ मुक्त एव च । 
कामळारकूतं यत्‌ स्यान्नान्यथा वधमहति ॥७० 
आसनाच्छुयनाद्यानात्‌ सम्भाषत्‌ सहभोजनात | 
संक्रामति हि पापानि तेळविन्दुरिवाम्भसि ॥७१ 
चान्द्रायण यावकञ्च तुलापुरुष एव च। 
गवाञ्चेवानुगमनं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥७२ 
एतत्‌ पराशरं शास्त्र श्लोकानां शतपञ्चकम्‌। 
दविनवत्या समायुक्तं ध्मशा्रस्य संग्रह; ॥७३ 
यथाध्ययनकर्माणि धमशास्त्रमिदं तथा । 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नियतं स्वर्गगामिना ॥७४ 

इति पाराशरे धमंशास्रे द्वादशोऽध्यायः ॥ 

समाप्ता चेयं पराशरसंहिता ॥ 
३% तत्सत्‌ । 


८ 


म 
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` ॥ अथ ॥ 
| ( सुत्रतमुनिप्रोक्ता ) 
FN 
# ब्रृहत्पराशरस्मृतिः + 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ . 
तत्रादौ -वर्णाश्रमप्रश्नम्‌ । 
व्यक्ताव्यक्ताय. देवाय वेधसेऽनन्ततेजसे । 
नमस्कृत्य. प्रवक्ष्यामि धर्मान्‌ पाराशरोदितान्‌।।१ 
अथातो हिमशेलाग्र देवदारुवनाश्रमे । 
ब्यासमेकाग्रमासीन मृतयः प्रष्टुमारताः ।२ 
मनुष्याणां हितं धम वतमाने कलौ युगे । 
वर्णांनामाश्रमाणाश्च किस्चित्साधारणं वद्‌ ॥३ 
युगे युगेषु ये प्रोक्ता धर्मा मन्वादिमिर्मने । | 
वाक्यं तेनत्र ते कत्तं’ वरणेराश्रमवासिभिः ।।४ 
स प्रष्टो मुनिभिर्व्यासो मुनिभिः परिवेष्ठितः । 
प्रर जगाम पितरं धर्मान्‌ पराशरं ततः ॥५ 
सवषामाश्रमाणाञ्च वरे बदरिकाश्रमे । 
स विवेशाश्रमे तस्मिन्‌ः तनु' योगीव वेधसः ॥ $ 
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वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌ । ६८३ 


नानाफुष्पडताकीणे फळमुष्पेरळङ्ते | 

नदी 'प्र्नवणानेकेः पुण्यतोर्थोपशोभिते ॥७ 
सृगपक्षिसिराकीण देवतायतनावृते । 

यक्ष गन्त्रच सिद्ध श्च चृत्यगीतसमाकुळे ॥८ 
तस्सिज्षषिप्तभासध्ये शक्तिपुत्रः शराशरः । 
सुखासोनो महातेजा मुनिमुख्यगणाबृतः ॥६ 
कृवाझलिपुदो भूत्वा व्यासस्तु मुनिभिः सह । 
प्रदक्षिणामित्रादेश्व मुनिमिः प्रति[जितः ॥१० 

ततः सन्छुउसनसा पाराशरमहामुनि: । 

व्यासस्य स्वागत ब्रूयाद्‌ आसीनो मुनिपुङ्गवः ॥११ 
वशस्य स्वागत तेऽस्तु महर्षाणां समन्ततः । | 
कुशल कुशलेत्युक्ता . व्यासो . प्रच्छ इतः परम्‌ ॥१२ | 
यदि जानासि मां भक्तं स्नेहोवा यदि वत्सळ। 
घम कथय मे तातः अनुप्राह्यो ऊम्यहं यदि ॥१३ 
श्रुतारजु मानवा धर्मा गागींया गौतमास्तथा | 
वासिठाः काश्यपाश्चेव तथा गोपालकस्य च ।।१४ 
आत्रेया विष्णु सम्र्ता दाक्षाश्चा ङ्गिरसास्तया । 
शातातपाश्च हारीता याज्ञवलक्यक्कतास्तथा ॥१४ 
आपस्तम्ग्रक्कता धर्माः सराङ्ठिखितास्तथा । ` 
कात्यायनकृताश्चेव प्रचेतसक्तास्तथा १६. 
श्रुतिरात्मोट्भवा तात | श्रयर्थी मानवाः -स्मृतांः । 
मन्वर्थः सवधर्मा्णा कृतादि त्रियुगेषु च ॥१७ ` 
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६८४ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ ] रि 


घम तु त्रियुगाचारं स शक्य हि कळी युगे! 
वर्णांनासाश्रमाणा*्च किच्वित्साधारणं दड ॥|१८ 
व्यासवाक्यावसाने तु मुनिमुख्यः पराशरः । 
सुखासीनो महातेजा इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१६ 
क्रियन्ते नेव वेदाश्च नेवाति प्रभवन्ति ते। 
न कश्चिद्रदकर्ताऽस्ति वेदस्मर्ता चतुर्मुखः ॥२० 
तथा स धम स्मरति मनुः कल्पान्रान्तरे । 
अन्ये कृतयुगे धर्माल्नतायां द्वापरे परे ।।२१ 
अस्ये कछियुगे नुणां युगहासानुरूपतः । 

तपः परं कृतयुगे त्रतायां ज्ञानमुच्यते ॥२२ 
द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक कलौ युरे। 

कृते तु मानवा घर्माञ्जतायां गोतमस्य च ॥२३ 
द्वापरे शाङ्क-छिखिताः कलौ पाराशराः स्पृताः । 
त्यजेददशं कृतयुगे .त्रेतायां ग्राममुत्सजेत्‌ ॥२४ 
द्वापरे कुलमेकं तु कर्त्तारश्च कलौ युगे। 

कृते सम्भाष्य पतति त्रेतायां स्पर्शनेन च ॥२५ 
द्वापरे भक्षणेऽन्नस्य कलौ पतति कर्मणा । 
अभिगम्य कृते दानं त्रेतामाहूय दीयते ॥२६ 
द्वापरे याच्यमानन्तु सेवया दीयते कलौ । 
अभिगम्योत्तमं दानमाहूतव्चच मध्यमम्‌ ॥२७ 
अधमं याच्यमानं स्यात्‌ सेवादानः्च निष्फलम्‌ । 
कृते त्वस्थिगताः प्राणाञ्नेतायां मांसमेव च ॥२८ 
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ऽध्यायः ] वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌। | ६८ 


द्वापर रुधिरं यावस्कळोत्बन्नाद्यममेव च। . 
कृते तारक्षणिकः शाप्जतायां दृशभिदिने: ।।२६ 
सासेन द्वापरे ज्ञेयः कलो सम्बस्सरेण तु। 

युरो युगेषु ये धर्मास्तेषु धर्मषु ये द्विजाः ॥३० 
ते द्विजा नावमन्तव्या युरारूपा द्विजोत्तमाः । 
धर्म सत्यमायुश्च तुर्य्या शेन कलौ युगे ॥३१ 
अद्नात्तद्नाद्रस्य तुच्छमायुरकारय्यंतः । 

रोकद्म्भाथ पाषण्डाथ तपस्विनः ॥३२ 

विविधा वास्वश्चनाथ कलो सत्यानुसारिणी । 
अह्पक्षीर-घृता गावो ह्यइपसस्या च मेदिनी ॥३३ 
ज्ीजनन्यः खियः सर्वा रत्यथ कुतमेथुना: । 
पुरुषाश्च जिताः ख्रीभी राजानो दस्युभिजिताः॥३४ 
जितो धर्भश्च पापेन अनृतेन तथा कृतम्‌ । 
शूद्राश्च ब्राह्मणाचाराः शूद्राचारास्तथा द्विजाः ॥३५ 
अन्याबुयायिनश्चाढ्या वर्णास्तडुपजीविनः । 

कृतन्तु घ्राह्मणयुगं त्रेता तु क्षत्रियं युगम्‌ ॥३६ 
वेश्यं तु द्वापरयुगं कलिः शूद्रयुगं स्मृतम्‌ । 
चातुवेणिकनारीणां तथा तुरीयजन्मनी ॥३७ 
यति(पति) द्विजा (त्युपास्त्या पि)भ्युपास्त्यादिं धमे द्विमेहृतीकलौ । 
शतेन या कृते दत्त फलाप्तिः पुरुषस्य सा ॥३८ 
दत्तेपु दशभिनृणां फलाप्तिः स्यात्‌ कलौ युगे। 
कृते यत्‌ कोटिद्स्य स्यात्‌ त्रेतायां लक्षदस्य तत्‌ ॥३६ 
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देट ._'बृहत्पराशरस्मृति: । [ प्रथमो- | 


द्वापरे्युतदस्य स्यात्‌ शातदस्य कलौ फळ] 
युरात्वहपमाख्यातमन्यं निगदतः श्रुणु ।४० 
वर्णानामाश्रमाणाश्च सवेषां धर्मसाधनम्‌ । 
मृगः कुष्णश्वरद्यत्र स्पभावेन महीतले ॥४१ 
वसेत्तत्र द्विजञातिस्तु शूद्रो यत्र तु तत्र तु। 
हिमपवतविन्ध्याद्रथो विनशन-प्रयागयोः [४२ . 
मध्ये तु पावनो देशो म्लेच्छदेशस्ततः परम्‌। . 
देशेष्वन्येषु या नद्यो धन्याः सागएगाः शुभाः ॥४३ 
तीर्थानि यानि पुण्यानि मुनिभिः सेवितानि च | 
वसेथुस्तदुपान्तेऽपि शमिच्छन्तो द्विजातयः ॥४४ 
सुनिभिः सेवितस्वाञ्च' पुण्यदेशः प्रकीर्तितः । 
यत्र पानमपेयस्य देशेऽभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥४५ 
अगप्यागामिता यत्र तं देशं परिवर्जयेत्‌ । 
एवं. देशः समाख्यातो यज्ञियस्त द्विजन्मनाम्‌ ।|४६ 
एवमेवानुवत्तरन्देशं धर्मानुकाङ्किणः । 
वसन्‌ चा यत्र तत्रापि स्वाचारं न विवजयेत्‌॥४७ 
षट्कर्माणि च कुर्वीरन्निति धर्मस्य निश्चयः । 
परारारः स्वयम्प्राह शास्त्र युत्रस्य वत्सलः ।।४८ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि द्विजकर्माडिक द्विजाः । । 
षट्कम-वर्णधमांश्च प्रशांसा गोवृषस्य च ॥४६ 
अदोह्य-वाह्यो यो तत्र क्षीरं क्षीरप्रयोक्तिणा | 
अमावास्यानिषिद्वानि ` ततश्च -पश्नुपाङनंम्‌ ॥%० ४ 
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ऽध्यायः ] धमेविषयवर्णनम्‌ । 


02 
& 


अन्न-तोयप्रशंसा च वाह्याऽवाह्यावसुन्धरा । 
अथाथक्रयतोऽपारं तदप्यस्यापि शोधनम्‌ ॥५१ 
वह्निं सोतामखभ्चापि विवाहा: कन्यकावराः । 
खु (पु) धर्मा सखाः पञ्च द्विजातिस्तर्गसाधनाः ॥५२ 
विदिः प्राणाउग्निद्ोत्रध्य आधानादिकसं्कृतिः । 
ब्रतचरय्यादि तद्वमः प्रशंसा पुत्र जन्मनः ॥%३ 

झरल्लो गृहस्थधर्मश्च भक्षयाऽमक्ष्यं तथेत्र च । 
निपिद्धपस्तुकथनं पात्रशञुद्विस्ततः परम्‌ ॥५४ 
द्वपगणाश्च तथाशुद्विरु पाकर्माणि कम च। 
अनध्यायास्तथा श्राद्ध विप्र-काऊ-ह॒बियुतम्‌ ॥ ५५ 
वलिनारायणीयश्व सूतकाशोचमेव च। 
परिषञ्ञायश्रवितानि तदुजतानि यथा द्विजाः | ५६ 
विविवस्सेदानानि तेषाञचेव फलानि च | 

भूमि रानप्रशांला च विरोषो विप्र कालयोः ॥/७ 
इष्टापूत्तों तथा विह्वन्‌। तयोर्भिन्नफळानि च। 
प्रतिप्रहूविधिल्द्ग्यथा त्य प्रतिप्रहः ॥५८ 
विनायकादिशान्तोनां विधयश्च द्विजोत्तमाः ! । 
वानप्रस्थस्य धर्मोऽपि तथा धमा यतेरपि ॥%६ 
चतुराश्रमभेदोऽपि वंपुर्नित्दा तथव च। 
योगोऽचिधममा्गो च काळं रुंद्रान्तमेव च ॥६० 
हश्च तत्परं ध्येयं सवमेतत्पराशरः । | 
रोक्तवान्‌ व्यासमुष्यानां -शेषं मुनिविभाषित्तम्‌॥६१ 
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६८८ . वृहत्पराशरस्मृतिः । [ न | र | 
नियुक्तः सुन्रतः शेषं बिप्राणा ख्यापनाय च ॥६२ | 
पराशरो व्यास वचो निशम्य 
यदाह्‌ शास्त्र चतुराश्रमार्थम्‌ । 
युगाचुरूपञ्च समस्तवर्ण- 
हिताय वक्ष्ययथ सुब्रतस्तत्‌॥६३ 
` शक्तिसूनोरतुज्ञातः सुतपाः सुन्रतस्त्विदम्‌। 
चतुवर्णाश्रमाणाञच हितं शाख्रमथात्रवीत्‌॥६४ 


इति श्रीवृहत्पाराशरीये धमंशास्ने.व्यासप्रशने सुत्रतप्रोक्तायां 
शास्त्रसंमहोइशकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः । [ 








॥ वतीयोऽध्यायः ॥ 


ट मज मय आचारधमंवर्णनम्‌। 
परारारमतं पुण्य पवित्रं पापनाशनम्‌ । 
चिन्तितं ब्राह्मणार्थाय धमसंस्थापनाय च.॥९ 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धर्मपाळनम। 
आचारभ्रष्टदेहानां. भवेद्धमः पराङ्मुखः ॥र 
षट्कर्माभिरतो नित्य देवता5तिथिपूजक: । - 
- हुतशेषन्तु भुज्ञानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥३ 
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ऽध्यायः ] निस्य षट्कमंवर्णनम्‌ । 8८६ 


कर्माणि कानीह कथञ्च तानि 
कार्याणि वर्ण किमाद्यकानि | 
तेषामनेहाकरणे विधिश्च 
सव मादात्‌ प्रतनुष्व मह्यम्‌ ॥४ 
क ( पराशर उवाच ) 
केमडडूक यक्ष्यामि यत्‌ कुर्वन्तो द्विजातयः । 
गृहस्था अपि सुच्यन्ते संसारे ब॑न्धहेतुभि: ॥ ९ 
अथोइंशळमं शाख यच्छू तं भुतिदष्टिकृत । 


तढुक्त कर्म यत्‌ पुंसां आणुष्व॑ पापनाशनम्‌ ॥ 
सन्ध्या स्नानं जपश्चैव देवतानाच्व पूजनम्‌ । : 
वश्वदेचं तथाऽऽतिथ्यं षद्कर्माणि दिने दिने ॥७ 
रियो वा यदि बा द्वेष्यो मूखेः पण्डित एव बा । 
वश्यदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथि स्वर्गसङ्क्रमः ॥८ 
सन्ध्यामथ प्रवक्ष्यामि देवता-काल-नामभिः | 
बणषि-च्छुन्द्सा युक्ता यद्विधानं यथाचनम्‌ ॥६ 
यावन्मन्त्रा यथोपा स्तिरुपस्परीनमेव च । 

आवाहनं विसरच यावन्मानं(मन्त्र)क्रमेण तु ॥ १० 
दिवसस्य च रात्रेश्च सन्धिः सन्ध्येति कीर्तिता ॥ ११ 
सोपास्या सदृद्विजेयल्ात्‌ स्यात्ते विश्वमुपासितम्‌। 
मध्याह्नेऽपि च. सन्धिः स्यात्‌ पू्वेस्याहः परस्य च ॥१२ 
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शुभे! बरे ! वरेण्यहि आहूतासि पुनीहि माम्‌ ॥२१ 







वृहत्पराशरस्पृतिः । . [ हवितीयोर 
पूर्वाह्णो ह्मपराहस्तु. क्षपा चेति श्रुतिक्रमः । 

पूवा सन्ध्या तु गायत्री ब्रह्माणी हसवाहना ।।१३ 
रत्तपञ्चारुणा देवी रक्तपद्मासनस्थिता 

रक्ताभरणभासाङ्गा रक्तमाल्याम्बरा तथा।। 

अक्षमाला स्रग्धरा च वरदस्ता उसराचिता । 
प्रागादिद्योदयाहिद्वान्‌ मुझे वेधसे सति॥१५ ` 
“प्रातः सध्या सनक्षुत्रासुपासीत यथाविधि । : 
सादिया पश्चिमां सन्ध्यामर्धास्तमितभास्क्राम्‌॥ 
उःथायोपासयेस्सन्ध्यां यावत्‌ स्यादकदर्शनम्‌ | 
विश्वमातः | सुराभ्यच्य | पुण्ये | गायत्रि | वेधसि |॥१६ ` 
आवाहयाम्युपास्यथ एह्येनोथ्नि पुनीहि माप । | 
सन्ध्या माध्याहिकी श्‍वेता. सावित्रो रुद्रदेवता ॥१७ 
वृषन्द्रवाहना देवी इत्रळत्त्रिशिखधारिणी । 

शत्रेताम्बरधरा श्वेता नानाभरणभूपिता ॥१८ 
श्वेतन्नगक्षमाला च क्ृतानुरक्तिराङ्करा । 

जळाधारा धरा धात्री घरेन्द्राङ्गमवा तथा ॥१६ 
स्वभाविभातभूराद्या सुरोघनुतपादूहया | ; 
मातभेवानि | विश्वेशि | विश्वे विश्वजनाचिते | ॥२० _ 


सन्ध्या सायन्तनी कृष्णा विष्णदची सरस्वती । 
खगगा . कृष्णवल्ला तु शङ्खचक्रगदाधरा ॥२२ 
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ऽध्यायः] सन्ध्याकृत्यवर्णनम्‌ । ६६ 


कृशस्रस्भूषणेय॒क्ता सर्वज्ञानमया वरा | 
सर्ववाग्देवता सर्वा ब्रह्मादिबचसि स्थिता ॥२: 
वीणा-ऽश्चमालिका चापहस्ता स्मितवरानना । 

१२ चतुदेशजनास्यच्यौ कल्याणी शुभवाक्प्रदा ॥२! 

| मातवादेवि ! बरदे | वरेण्ये |. वचनप्रदे | । | 
सवमरुद्रणत्तुत्ये । आहूतेहि | पुनीदि माम्‌ ॥२५ 
न्रझशाक हरीणां तु सङ्गमोऽस्तूभयोवेत्‌ । 

माध्याडिकायां सन्ध्यायां सवदेवसमागमः ॥ 

| पूजञाझिकाट्रिणी ये च ये च किञ्चिज्ळार्थिनः | 

१ - आाद्धाजमाग येथा ये ये चारिनहुत्तभागिनः ॥२७ 
अन्यान्युब्षाबचानीह. स्थावराणि चराणि च । 
माध्याडिकोसपेक्षन्ते तेषामाप्यायिका हि सा॥ 
यरतश्यां नाचयेदयांस्तपयेन्न पित रतथा । . 
भूताऱ्युच्षाव चानीह सोऽन्त्रतामि ल्लसृच्ड्ति ।।२६ 
इशान्याभिसुखो . भूत्वा द्विजः पूबमुखो5पि वा | 

| सन्ध्यासुपासयेद्यट्घत्तथावत्तन्निवोधत्‌ ।।३० 
आ मणेबन्धनाद्ध्रतो पादौ चा 5ञ्जानुतः शुचि | 
्रक्षऽऽछ्या चमे द्विद्रानन्तर्जानुकरो . द्विज: ॥३१ . | 
निमळात्‌ फेनपूताभि मनोनज्ञाभिः प्रयन्नवान्‌। 
आचामेद्त्रह्मतीथन पुनराचमनाच्छुचिः॥- ३२ 
वक्तूनिर्माजन कृत्वा द्रिस्तेनेवाधरान्यथा.। | 
अद्धिश्व॒ संस्पशेत्‌ .खानि सर्वाण्यपि विशुद्धये ॥३३ 


. ४ RE) 
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६६२ वृहत्पराशरस्त्रतिः । [ ० 
अरुष्ठेन प्रदेशिन्या संव्यपाणिश्थधा रिणा | 
घ्राणं संस्पृश्य नेत्रे च तेनानासिकया शतीः।।३४ 
नाभिच्च तत्कनिष्ठाभ्यां वक्षः करतठेन च! 
शिरः सर्वाभिरंसौ च ह्यहुल्यग्रश्व संस्तुशेत्‌ ।३५ 
आचम्य प्राणसंरोधं . कृत्वा चोपस्प्रशेत्पुनः । 
अत्रोपस्पर्शने मन्त्र प्रातः केचित्पठन्ति हि ॥३६ 

. सूय्येश्वमेति मन्त्रेण . प्रातराचमनं स्मृतम्‌ । ` 
“आप; पुनन्तुः मध्याह्न सायमग्निश्चमेति च । 
सन्त्राभिमन्त्रितं क्त्या कुशपूतच्च तज्जलम्‌ ॥३७ 
आचम्य विधिवद्‌ धीमान्‌ सन्ध्योपासनमाचरेत्‌ ॥३८ 
सोङ्कारां चेव गायत्रीं जप्त्वा व्याह्ृतिपूर्वेकम्‌ । | 
आपोदिष्ठादि जल्पन्ति .च्छन्दो-देवषिपूवेकम्‌ ॥३६ 
झन्दोभिविनियोगेश्च मन्त्र-ब्राह्मणसंयुतम्‌ । 
एतद्वीने न कुवीत कुर्य्यात्‌ येतत्तदासुरम्‌ ॥४० 
सृत्युभीतेः पुरा देवेरात्मनश्छादनाय च । 
छन्दांसि संस्प्रतानीह च्छादितास्तेरतो5मरा: ॥४१ 
छाद्नाच्छन्द उदि वाससी कृतिरेव वा। 
छन्दोभिराब्रतं सब विद्या सर्वत्र नान्यतः ॥४२ 
यस्मिन्मन्त्रे तु ये देवा स्तेन मन्त्रेण चिह्नितम्‌ । 
मन्त्र तदेवत विद्यात्‌ संत्र तत्य त देवता ॥४३ 
येन यहषिणा इष्ट सिद्धिः प्राप्ता त येन नै । 

` मन्तरेण तस्य स प्रोक्तो मुनेर्भावस्तदात्मक: ॥४४ 
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ऽध्यायः ] सन्ध्याकृत्यवणनम्‌ | ६६३ 


यत्र कमणि चारब्धे जपहोमार्चनादिके । . 
क्रियते येन सन्त्रेण विनियोगस्तु स स्मृतः ॥४५ 
अस्य सन्त्रस्य चाऽर्थाऽयमयं सन्त्रोऽत्रः वर्तते । 
तत्तत्य ब्राह्मण ज्ञेयं सन्त्रस्येति श्रुतिक्रमः ॥४६ 
एतद्धि पश्चक जात्या क्रियते कर्मयदू द्विजैः । 
तदनन्सफळ तेपां भवेद्ठेदनिद्शनात्‌ ॥४७ 
अकामेभापि यन्न्यूनं कुर्य्यात्‌ कर्म द्विजोऽपि यः । 
तेनासौ इस्यते कर्लाऽघृतो गन्ताधसूच्छति ॥४८ 
कुवन्नज्ञां द्विजः कर्म जपहोमादि कश्चन । 

) नासो तस्य फळंविन्देत्‌ क्म(क्लेश)माज्॑ हि तस्य तत्‌ ॥४६ 
आपद्यतते स्थाण गत स्वयं वापि प्रलीयते । 
यातयामानि च्छन्दांसि भवन्यफळदान्यपि ॥४० 
सिन्थुद्ठीय श्ृषिश्ञन्दो गायत्री क्षु तिसृषु । 
आपो हि देवतं प्राहुरापोहिष्ठादिधु द्विजाः ॥५१ 
गोभिछो (गाधिजो) राजपुत्रस्तु हुपदायामुषिभवेत्‌। 
आनुष्टुभ॑ भवेच्छन्द आपश्चेव तु देवतम्‌ ॥।५२ 
सोत्रामण्यावश्चतके चिनियोगोऽस्य कल्पितः । 
उदुत्यम्मुषि; प्रस्कण्यो गायत्रं सूथ्यदेवता॥५३ 
चित्रमित्यत्र कुस्सस्तु शक्करी सूर्य्यदेवता । 
भ्रणवो भूव्भुंवः स्वश्च गायत्र्यापो श्षूचां त्रयम्‌ ॥५४ 
अघमर्षणसूक्तस्य ऋषिरेवाघमषणः | 
छन्दोच्स्यानुष्टुभ प्राहुरापञ्चेव तु देवतम्‌ ॥५५ 
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६६४ बृहत्पराशरस्मृति: । [ हिती; 
दुपदाघमधंणं सूक्त मार्जने व्याहरेदिति ।' 
स्ृतिभिः परिशिष्टश्व विशेषस्तोयसेचने ॥/६ 
उक्तो$घोध्ये विभागेन कतेभ्य: सोऽपि सदृद्विजै | | 
आपोहिष्ठेति च क्षूचामष्टाक्षरपदेन च ॥४७ ` 
पादान्ते प्रक्षिपेट्ठापि पादमध्ये न च क्षिपेत्‌ । 
भूमौ मूर्थिन तथाञ्काशे मृब्त्याकाशो पुनर्भवि ॥४८ 
एवं वारि द्विजः सिश्चन्‌ तपयेत्‌ सवदेवताः । 
क्रृगन्ते माजन कुर्यात्‌ पादान्ते वा समाहितः ॥४५६ 
कृगध वा प्रकुंबीत शिष्टानां मतमीदृशम। | 
'डदुत्यं चित्रं देवानासुपस्थाने नियोजयेत्‌ ॥६० 
हसः शुचिः षदित्यादि केचिदिच्छन्ति सूरयः | 
अव्याकृतमिदें ह्यासीत्‌ सदेवासुर-मानुएम ।॥६१ 
सट्ठोभायासजंदू ब्रह्मा, सप्तेमा व्याहृतीः पुरा । 
भूव्भुवः स्वमहजंनस्तपः सत्यं तथव च ।।६२ 
आंद्यास्तिन्नो महाग्रोक्ताः सर्वत्रेव नियोजनात्‌। 
अमिवायुस्तथा सूय्यो वृहस्पत्याप एव च ॥4३ 
इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च देवताः समुंदराहृतताः। ˆ ˆ । 
गाययुंष्णिंगनुष्टुंप्‌ च बृहती पङ्क्तिरेव च ई | 
त्रिष्प्‌ च जगाती चेव च्यन्दास्येतान्यमुक्रमीदी 

_भरडाजः कश्यपश्च गौतमोऽत्रिस्त्रेव चः॥ई ` | 
विश्वामित्रो जंमदिवेशिष्ठश्चेषयः क्रमात्‌| °” | 
एताभिः सक्छ व्याप्तमेताभ्यों' नासं चापरम र | 


७) 
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ऽध्यायः ] सदाचारङ्कत्यवर्णनम्‌ । | ६८५ 
सप्तेते स्वागलोका व सत्यादृद्ध न विद्यते । 
तस्माल्लोकात्परा सुक्तिरठर्चाचीनादयेक्षया ॥६७ ` 
प्राणसंयम उेष्वेता अभ्यस्याः पूरकादिसिः । 
ओसापोज्योतिरित्येतच्ञिरः पश्चात्रयुज्यते ॥६८ 
प्रत्योक्लारसमायुक्तो सन्त्रोश्यं तेत्तिरीयके। | 
अन्रोङ्रारबदार्षादि विदु ब्रह्मविदो जनाः॥६६ 
प्रण्वायस्त गायन्नोध्राणायामेष्वयं विधिः । 
गायत्रयाडि हचित्रान्तेमन्त्रेश्च प्रागुदी रित: ॥७० 

नीरम्द्रिजास्तावद्यावन्नोदेति भास्करः । 
गनां वाठपवित्रेण यस्तु सन्व्यामुपासते ॥७१ 
स्वेदीर्था भिषक॑ तु लभते नात्र संशय: । 
गोवाळं दभेतारश्च खड्गं कनकमेव च ॥७२ 
दर्भ-तान्ज-तिळेर्वापि एतेस्तपणकृद्‌-द्विजाः 
स॒ सन्तप््र पितन्देवानास्माननं त्रिदिव नयेत्‌ ।।७३ 
त्रिशस्कोट्यस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसाः 
यन्तं ते विवस्तन्तं बलादिच्डुन्ति खादितुम्‌ ॥०४ 
दिने दिने सहस्रांशु रलक्ष्यस्तरभिद्रुतः। 
। भानुर्दीन: कृतस्तूग तदृश्यत्व मिवागत: ॥७५ 
अतस्तस्य: च तेषां तु ह्यभूद्यद्ध सुदारुणम्‌। ` 
कि भविष्यंति युद्द 5स्मिन्‌ नित्यभूत्सुरंबिस्मय ॥७६ 
अरुणस्य च ये बाणा ञ्ञळन्तो ये च भाखतः | | 
विलक्ष्यास्ते निवर्तन्ते मन्देह्दानामंदरानात्‌॥७७ ` 
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र बृहत्पराशरस््ृति: ।  बवितीयो 
रवेरप्यंशवो ह्यस्मात्‌ यातायाता छाशक्तितः | | 
अप्राप्त्या च शरीराणां स्वामिनेव-ल्य॑ गता: ॥७८ 
देषाराञ्दमङुर्वाणाः शफस्फुरणवर्सिताः । 
्तव्भाङ्गा नि्जयाज्ञाताः सूर्य्यस्यन्दनवाज्जिनः | १७8 
ततो देवगणाः सर्व क्रषयञ्च तपोधनाः । 
यत्सन्ध्यांते उपासीत प्रक्षिपन्ति जळ॑ महत्‌ ॥८० 
उ*कारनह्मसंयुक्त गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
दह्यरन्‌ तेन ते देख्या बज्जीभूतेन वारिणा ॥८१ 
सहुस्नांशुरथे तिष्ठन्‌ योऽधीयानश्चतुः श्रुतीः । 
याज्ञवल्क्यः समाप्त्येतत्त्रिशानुक्तवांस्तथा ॥ ८२ 
सत्वे त्वनुदिवादित्ये सन्ध्योपास्तिकरो भवेत्‌। 

. उदिति सति या सन्ध्या बाळक्रोड़ोपमा च सा ॥८३ 
सन्ध्या येन न विज्ञाता ज्ञात्वा नेव ह्युपासिता । 
स जीवन्नेव शूद्रश्च ह्या गच्डति सात्वयः ॥८४ 
मान्त्र पार्थिवमाग्नेयं वायव्यं दिव्यमेष च | 
वारुणं मांनसञ्चेति सप्त स्नानान्यनुक्रमात्‌ ।।८१ 
शं न आपस्तु वे मान्त्रं मृरालम्भं तु पार्थिजम्‌ । 
भस्मना स्नानमाग्नेयं गोरेणूनाऽऽनिङ' स्मृतम्‌ ॥८६ 
आतपे सति या वृष्टि दिंव्यस्नानं तदुच्यते । 
बहिनद्यादिके स्नानं वारुण” प्रोच्यते बुघेः ॥८७ 
यद्ध्यानं मनसा विष्णोर्मानस सरप्रकी तितम्‌ । 
असामथ्यंन कायस्य काळशक्तयाद्यपेक्षया ।।८८ 
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ऽध्यायः ] सदाचारक्ृसवर्णनम्‌ । ६६५ 


तुल्यफडानि सर्वाणि स्युरित्याह पराशरः । 
स्नानानां मानसं स्नानं मन्ताद्येः परमं स्पृतम्‌ ॥८६ 
कृतेन येन झुच्यन्ते गृहस्था अपि तु द्विजाः | 
दिच्यादीनां त्रयाणां तु स्तानानामौषसं परम्‌ ॥६० 
सद्यः पापहरं प्राहुः प्राजापत्यवृताधिकम्‌। 
उपश्युषसि थत्स्नानं क्रियतेऽ युदितेऽरवौ ॥६१ 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ । 
भातस्त्थाय यो विप्रः प्रातःस्नायी सदा भवेत्‌ ॥६२ 
सबपापविगिर्मुक्तः परं त्रह्माधिगच्छति । 
अस्नातो . नाचरेत्कमे जपहोमादि किच्चन ॥६३ 
विद्यन्ते (ङिधन्ते)च सुठ्पानि (सुगुप्तानि)इन्द्रियाणि क्षरन्ति च । 
अङ्कानि समतां यान्ति उत्तमास्यधमेः सह ॥६४ 
अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः | 
स्रवत्येष दिवारात्रौ प्रातः स्नानेन शुध्यति ॥६५ 
उघःस्नानं प्रशंसन्ति सब च पितरोऽमराः। 
दृष्टाहृष्टकर॑ पुत्र्यं शंसन्ति पितरो(क्षत्रयो)ऽपि हि ॥६६ 
प्रात स्वायी हि यो विग्रः सोच्दै: स्यात्सचकमंसु । 
तत्कृत॑ कमं यत्किञ्बित्तत्सवं स्याद्यथाथवत्‌ ६७ 
अविद्वान्‌ स्नानकाले तु यः कुर्य्याइःतधघावनम्‌ । 
पापीयान्‌ रौरवं याति पितृशापहतो ध्रवम्‌. ६८ 
यच शमश्रुषु केशेषु यज्जळं देहछोमसु । 
हस्ताभ्यां न तुः वखण. जळ' विद्वान्‌ हि माञयेत्त ॥६६ 


TN 
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` वृथासनानांदिकानो ह" बिशेषण बिवजयेत्‌ ||१०७ 


“नखी दुष्यति  जारेंण न विम्नो वेदकर्मणा । ११० 





` .'वृहत्पराशरस्सृतिः | [ कै 
माजिते पितरः सर्व सर्वा अपिं च देवताः । | 
तथा सव मनुभ्याश्च स्यजेरन्‌ नियतं द्विजम्‌ ॥१०० 
स्नाव्सञ्चिस्तित सव तीथ पितृदिवौ दस; । 
ततो नद्याद्यसो गच्डुन्निराशास्तें शपन्ति. डि ।} १०१ 
ये तु स्तानाथिनस्तीथ सञ्चिन्तन्ति जलाश्रयान्‌ । 
तरेददमुपतिष्ठन्तिं तृप्त्ये पिठदिवौकसः ॥१०२ 
अतो न चिन्तयेत्तीथ ब्रजेदेव त्व चिम्तितम्‌। 
देवखांतनदीस्रोतःसरस्सु स्नानमाचरेत्‌ ।। १०३ ` 
स्नानं नद्यादिवन्थेषु सद्भिः कायः सदम्जुयु। 
कृत्रिम तोयकूपस्थः तोयं तत्र त्वक्रत्रिमम्‌।। १०४ 
न तीथ स्त्र्याकुले स्नायान्नांसञ्जनसमाव्ृते । 
दभहींनो्न्यचित्तस्तु न नमो न शिरोबिना ॥१०६ 
कदाचिद्विदुषा मिथ्या न स्नांतव्यं परास्भसा | 
अम्भ कुद्डुष्क्ृतांशन स्नानकर्तापि लिप्यते ।।१०६ ` 
पश्च वा सप्त वा पिण्डान्‌ स्नायादुद्ध,य तत्र तु। 


वृथा चोषगोदकस्नानं ` वृथा जप्यमचेरिक म्‌ । 
वृथा चाश्रोत्रिये दानं वथा भुक्तमसाक्षिकमं ।१०८ 
मासे 'नभसि न स्नायास्कदा चिन्निम्नगासु च | 
रजस्वला भवन्त्यंता वजयित्या समुद्रगाः ॥१०६ 
नापो मूत्रपुरीषाभ्यां ` नामिदहति कर्मणा | 





डि सिक. 
क 


उष्यायंः ]. आचारधमेवणनम्‌ | ६६६ 
न स्नायात्‌ क्षोमितास्वेप्सु स्वयं न क्षोभयेच ता; । 
निनगंतासु. तीर्थाच्च पतन्तीष्वाहतासु च॥१११ 

रविसंक्रान्तिवारेपु म्रहणेयु शशिक्षये |. 
तेयु चेव पष्ठीबु न स्नायादुष्णवारिणा ॥१९२ 
न स्नायाच्छद्रहस्तेन: नेकहस्तेन वा तथा | ` 
उद्भ ताभिरपि स्नायादाहृतामिर्विजातिभिः ॥११३ 
स्वभरावाभिरनुण्णाभिः सहसाभिरतथा द्विजः । 
वाभिनिदंशाहाभिरसंस्प्टाभिरन्त्यज: ॥११४ 
य; ध्यानमाचरेन्नित्यं तं प्रशंसन्ति देवता; । 
तस्माद्रहगुणं स्नानं सदा काय द्विजातिभिः ॥११५ 
उत्साहापयायन छा: तप्रशान्ति-शक्ति-वद्धिउम्‌। 
कीर्वि-कान्ति-वपुः पुष्टि-सोभाग्या-5ज्युःप्रवंधनम्‌ ॥११६ 
स्वरग्येच्च दृशभिर्यक्त गुणेः स्नान प्रशस्यते । 
सूर्य्यादिद्निवारोक्त तंळाभ्यच्चनपूवेकम्‌ ॥११७ ` 
` हृतताप-कीतिमरण-सुतछक्ष्सी)स्थानाप्ति-मःयवः | 
आयुश्चार्कादिवारेषु तलाभ्यज्ञ फल क्रमात्‌॥११८ 
जलावगाहनं चित्यं स्नानं सवषु वंणियु। 
शक्तेरहरहः कार्यं तस्याथ विधिरुच्यते॥११६ ` 
गोशङ्कन्सृकुशांश्रेव पुष्पाणि पत्रिका तथा। ˆ 
स्नानाथौ प्रयतो नित्य स्नानकाले समाइरेत्‌।॥१२० 
स्वमनोऽभिमत' तीथं गत्वा प्रक्षाल्य ` पाद्योः। ` 
` इस्तो' चाचम्य विधिव व्डिंखां बध्वेकचेतंसा ॥१२१ 
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५०० वृहत्पराशरस्मृति!। ` [| ह्वितीयो- 
मृद्स्चुभिः स्वगात्राणि क्रमात्मक्षालयेद्यथा | 

पादौ जङ्घे कटिञ्चेव क्रमात्माणे जळैल्िभिः १२२ 
प्रक्षाल्य हस्ताबाचम्य नसस्क्ृत्य च तज्जलम्‌ | 
ग्रद्योपगुह्म मित्येतद्यजुषा प्रयताञ्जछिः ॥ १५३ 

ऊरू ७ हीति च मन्त्रेण कुर्य्यादापोऽभिमन्त्रिताः । 
विधिज्ञाः कवयः केचिन्मन्त्रतच््वार्थवेदिनः ।।१२४ 

यत्र स्थाने तु यत्तीथ नदी पुण्यंतरां तथा । 

तां ध्यायेन्मनसा नित्यमन्यतीर्थ न चिन्तयेत्‌ ॥१२५ 
गङ्गादिपुण्यतीर्थानि कृत्रिमादिषु संस्मरेत्‌ । 

तां थ्यायेन्मनसा वापि अन्यतीथ न चिन्तयेत्‌ ॥१२६ 
महाव्याहृतिभिः पश्चादाचामेअयतोऽपि सन्‌ । 
उदुत्तममिति झप्सु मन्त्रेण प्राङ्मुखो विशेत्‌ ॥१२७ 
ऽयो दिवि चेत्येतकुयाँदालम्भन ततः । 

सूय्य पश्य जलं मुक्ता सञुत्तीयं ततः स्थळम्‌ ॥ १२८ 
आचम्याथ हरेन्मृत्ह्यां तथा कार्यं संमालसेत्‌ । 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे ॥१२६ 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूस ख्चिततम्‌ । 

सृत्तिकाहरणे मन्त्रमिति वासिष्ठजोऽञ्रवीत्‌ । 
समाढमेत्रिमिमन्त्रेरिद विष्णादिभि विजः ॥१३० ` 
शिरञ्ांसावुरश्चोरु पादौ जङ्घे क्रमेण तु। 
भास्कराभिमुखो मज्जेदापो झस्मानिति त्रिभिः॥१३१ 
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धथ्यायः ] आचारधर्मबणेनम्‌ । ७०१ 


उन्सुज्य सवंगात्राणि निमज्जेश् पुनः पुनः । 
उत्तीय्यांऽऽचम्य गात्राणि गोमयेनाथ लेपयेत्‌ ॥१३२ 
मानस्तोक इति ह्युक्ता प्राग्वदज्ञक्रमेण तु । 

इमं सें वरुण, त्वन्नः, सत्यं नय, उदुत्तमम्‌ ॥१३३ 
झुश्च स्वय श्ुथेत्येतरात्मानमभिषचयेत्‌। 
निमज्ज्याउज्वम्य चाऽऽत्मानं दभमन्त्रश्व पावयेत्‌ ॥१३४ 
स्मप!पापनोदाथ प्राग्वदङ्गक्रमेण तु। 
आपो हिष्ठादिकमन्त्रे्िसिरर्‍्यश्च पावयेत्‌ ॥१३५ 
इविष्मतीरिमा आप इद्मापस्तथच च । 

बीराप इति द्वाभ्यामापो देवीरिति त्युचा ॥१३६ 
संस्थृत्य ठुपदां देवीं शन्नो देवीरपां रसम्‌। 
प्रत्यङ्ग सन्त्रननकमापोदेबी पुनन्तु माम्‌॥१३७ 
चित्पतिं मां पुनातवेतस्मन्त्रेणापि च पावयेत्‌ । 
हिरण्यवर्णा इति च पावमान्यरतथापरम्‌ ।।१३८` 
तरत्समस्दीघावति पवित्र्याण्यपि शक्तितः । 
स्नानकमात्मकमेन्त्ररन्येरप्यम्वुदेव तेः ॥ १३६ 
पाव्यात्मानं निमज्ज्याथ आचान्तस्त्वन्यदाचरेत्‌ । 
काळ-काय-प्रदेशानां तथा चेवोद्कस्य च ॥१४० 
प्राकृत्ये सति चेचायं विधिरन्यो विपयये | 
सोंकारां चेव गायत्रीं महाव्याह्ृतिभिः सह ॥१४१ 
त्रिषण्णवेकधा55वत्ये ख्रायाद्िद्वानपि ढिजः : 
छन्दो-मुन्यमरयुक्त स्वशाखास्वरसंयुतम्‌॥१४२ 
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७०२ वृद्त्पराशरस्मृतिः । [ ह्रितीयो 


, आवत्य प्रणवं .स्तायाच्छतमधेशतं दश। . 
चिद्रूपं परमं जयोतिनिराळम्बमनामयम्‌॥१४३. 
अव्यक्तमव्ययं शान्तं ्रायाद्वापि हरि. स्मरम्‌ । 
गायत्रीवारिसंस्नातः प्रणवेनि्मळीकृतः।१४४ 
विष्णक्मरणसंशुद्धो: योग्यः सर्वपु कमंसु । 
योऽधीतवेदतरेदारथेः -स॒ स्नातः -सववारिपु ॥१४५ 
शुद्ध षदशुचिनः स्वान्तस्तच्छु,द्वस्तु -शुचियंतः । 
मन्त्रेश्च मनसा स्नानं न. गोमय-सृदम्बुभिः ॥१४६ 
तेश्चेरो-खर-मत्स्याश्च स्नानस्य फलमाप्लुयुः। ` 
भावपूतः पवित्र: स्यान्सन्त्रपूतस्तथा नरः॥१४७' 
उभयेन पवित्रस्तु नित्यस्नायी ` झुचिनेरः.। 
विधिदृष्ट तु यत्‌ कर्म करोत्यविधिना तुः यः।।१४८ 
न. किचित्‌ फलमाप्नोति फ्छेशमांतं हिं तस्यं तत्‌ । 
उत्पद्यन्ते जले मत्यां विपद्यन्ते तु तत्र च ।१४६ 
तिष्ठन्तो$पि च ते स्नानफळं नंवाप्तुयुयतः । | 
विषिह्दीनं भावदुष्टं कृतमश्रद्धयापि च ।।१५० 
तद्वरन्त्यसुरास्तस्य मूढत्वादकृतात्मन: । 
श्रद्धा-विधिसमायुक्त' यत्‌ कर्म क्रियते नृभिः। 

. शुचिभीरेकचित्तश्च तडानन्त्याय कल्पते ॥२ ५१ 
उदात्तमजुदात्त च. खरितं प्लुतमेव च। ` 
दुतं च स्वरितोदात्तं स्वरं विद्यात्तथा, प्लुतम्‌ ॥१५२ 
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इक्ष्यायः ] ससदाचारनित्यकमंवर्णेनम्‌ । ७०३ 


स्वरान्तं -व्यञ्जनान्त च. विसर्यान्तं. तथेव च ।. . 


सानुस्वारं प्रथक्त्वं च. ज्ञातञ्यमपरं च यत्‌ ॥। ९५३ 


बृडां शातक्रजुहन्चि वजन ण. शतपत्रणा ।... 

यथा तथा प्रवक्तारं मन्त्रो. हीनः स्वरादिमिः ।।१५४ 
३बरतो वेतः. सम्यक्‌ सःध्या-ध्यान-जपादिषु.। 

सद अन्त्राः प्रयोक्तया होनाः स्पुरफछा . नृणाम्‌ ॥ १५६ 
नाभेर्‍थस्तादङ्गानि क्षालयित्वा मृदम्भसा | 
उपर्ट्रात लिक्तवश्चो सन्धेः प्रोद्य झुचिमत्रेत्‌॥१५६ 
नयतु र्‌ः जुरुस्त्य इत्रथोडोंद्रो च जङ्घयोरतय्रा । 

दौडी च जाबुनोन्यंस्य उर्घा: पश्च .च पञ्च च ॥१५७ 
ह्वावप्येवं तथा गुझे दशद्शोदर-वक्षसोः । 

होडो गले च बाड्डोश्च द्वोद्वावँस मुखंबु च।।१५८ 
दोहो च चक्षुषोः श्रुत्योः सप्ोङ्काराश्च मूघनि ।. 
न्यस्तप्रणवसर्वाङ्ग: स्नातः .स्यात्‌ सरववारिषु ॥१५६ | 
अकारं मूक्ति. विन्यस्य उकारं. नेत्रमध्यतः | ` 


सकारं. कण्ठदेशे तु. ब्रह्मीभवति वे द्विजः॥१६० 


अव्यङ्गाङ्िट्रधोते तु .विद्वाइछुक्ले च. वाससी । . 
परिधाय सृरम्युभ्यां करो पादो च माजयेत्‌॥ १६१ 
तट्ठाससोरसम्पत्तौ शाण-क्षौमा-ऽऽविकानि च | 
कुतपं ग्रोगपट्ट था .द्विवासास्तु यथा, भवेत्‌ ॥१६२. 
न जीर्ण-नील-काषाय-माञ्जिऽठेन तु बाससा.। _ 


| मूत्रा युप गतेनव्‌ शुचिः स्यान्नकवाससा || ३२ 
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७०४ वृहत्पराशरस्मृति: । द्वितीयो- | 


एक वासो यथाप्राप्तं परिधाय मनःझु्विः | 
अन्यत्‌ ङृत्योत्तरासङ्गमाचभ्य प्राङ्मुखः खित; ॥ १६४ 
प्रत्योक्लारसमायुक्ताः प्रणवाद्यन्तकास्तथा । 
महाव्याहृतयः सप्त देवतार्षा दिसंयुता; ।।१६६ 
प्रणवास्ता च गायत्री शिरस्तस्यास्तथेब च | 
त्रिरावतेनमेतस्याः प्राणायामो विधीयते ।! १६६ 
शाक्त्याऽसु्सयमं कृत्वा तथाचम्य विधानतः । ` 
उपास्य विधिवत्‌ सन्ध्यामुपस्थाय च भास्करम्‌ ॥ १६७ 
गायत्रीं शाक्तितो जप्त्वा तर्पयेद्दवताः पितृन्‌ । 
अन्वारञ्धेन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु ॥ १६८ 
तृप्यतामिति सेक्तव्यं नाम्ना तु प्रणवादिना | 
्रह्मरा-केशवान्‌ पूर्व प्रजापतिमथों श्रुती: ॥१ ३६ 
छन्दो यज्ञा्ुषीन्‌ सिद्धानाचायास्तनयानपि । 
गन्धव-वत्सरतू श्च मासान्‌ दिन-निशास्तथा १७० 
देवान्‌ देवालुगांश्वेव नागान्नागकुछानि च | 
सरितः सागरास्तीर्थान्‌ पवतान्‌ कुछपर्वतान्‌ ।।१७१ 
किन्नरान्‌ खेचरान्‌ यक्षान्‌ सनुष्यानथ तपयेत | 
सनक सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ॥१७२ 2 
आसुरिः कपिलश्चेव वोढुः पत्चशिखस्तथा | 
माचुषान्‌ यातुधानांश्व तेषां चेव कुलान्यपि ॥१७३ 
सुपणाञ्च पिराचांश्च भूतान्यथ पशुस्तथा | 
भूतमार्म चतुर्विधम्‌॥१५४ 
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ऽध्यायः ; श्राद्धेकतव्यतावर्णनम़ । ७०५ 
ब्रह्मादयो मयाहूता 'आगच्छन्त्वाद्दन्त्वप: | + 
. अनूर्ण मां प्रकुवन्तु प्रसीदन्तु ममोपरि ॥१७४ 
ततः पूवामदसधु साग्रेषु सकुशषु च । 
प्रादेशिक अद्धघु ब्रह्मा दिभ्योऽम्युः` सेचयेत्‌. १७६ 
अन्वारूधाएसव्येन पाणिनाःदक्षिणि न तु। 
भूसदक्षिणङालुः सन्‌ देवेभ्यः सेचयेज्जलम ।।१७७ 
| देवेस्यश्व अगः स्वाहा पितृभ्यश्च; नमः :स्वधाः। 
मन्यन्ते कवय: केचि दित्ययं तपणक्रमः॥ १७८ ` 
तप्यमाणेपु अमत्वं णिजन्तं च 'क्रियापद्म्‌। . . 
 सपयासि पितुन्‌ देवानित्याहुर॒परे पुनः ॥१७६ . 
सिच्यमानेंन तोयेन सन्यम्ते सुनयो परे। : .. 
देव्ास्तृप्यन्सु पितरस्तृप्यन्त्बितिः निदर्शनम्‌॥१८० 
उद्रीरतासा ङ्गिरसः आयन्तु.नोजमित्यपि।. : -:: | 
पिठृभ्यश्च स्वघायिंभ्यो- येः चेह पितरस्तथा ॥१८१ 
अमिऽ्वात्तोपहूताश्च तथा वहिषदो5 पिः च । ¡¦ : 
ययेन पूव च तितरः सोमपानामुदीरयेत्र:॥१-२ `-. 
आवाह्य च पितृनेतेरपसव्योपवीतिना । : 
दक्षिणासिमुखो दवाभ्यां; कराभ्यामम्बु “सेचग्रेत्‌ १८३ 
भूळमसव्यजानुश्च दक्षिग्राग्रकुशेषु .चः। : + .. 
रुक्म-रोप्य-तिलेस्ताम्र-दर्भ-मन्त्रैः क्षिपेत्‌, पय:.॥१८४ 
विना रोष्य-सुवर्णाभ्यां  विना-त्ाञ्र-तिलेरपिः |. 
बिना: दभेश्चः अन्तश्च ` पितृणां नोपतिष्ठति ।।१८ 
४५ 
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७०६ वृहत्पराशरस्मृति; । [ - 
०, दर्भेळाहितद््भेश्व ,काशनवीरण-वल्बजः |  .:- 
शूकघान्य-वृणेर्जापि दर्भकाय ' श्रयेद्‌ दिजः ॥१८६ | 
न तपंयेत्‌ षतन्तीभिविद्वानद्भिः कथंचस। ` 
प्रात्रस्थामिः सर्द्भाभिः सतिलामिश्च तपनेत्‌ ॥१८७ 
वसून्‌ रूट्रांस्तथा55दियान्नमस्कारसंमन्विताठ्‌ | ` 
एते च (दिव्याः पितर. एतदायत्तमानुबाः ॥१८४८ 
भूचो धरश्च सोमश्च आपश्चेबानलो .5निळ: ।-. 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसंबो ऽषट प्रकोतिताः १८६ ` 
अजेकपाद्‌ दिबंऽत्यो -विरूपाक्षोऽथं ` रेवतः | . ˆ : 
हरश्च बहुरूपश्च ञ्यम्ब्रकश्च. सुरेश्वरः ॥१६८ 
सा।ंवत्रश्च' जयन्तश्च .पिनाकी. 'चापराज़ित:: 
एते रुद्राः, समाख्याता एकादश : सुरोत्तमाः । १६१: 
इन्द्रो ` घाता. भगः पूजा मित्रोऽथ वरुणोड्येभा । 
अंधुविवस्वांस्वष्टा. चः सबिता विष्णुरेव च ।।१६१ 
एते वे :द्ांब्शारित्या देवानां परमाः स्प्रृता।। 
एवं दि दिव्या पितरः पूज्य्राः सवे प्रयत्नतः १६३ 
कव्यवाहो : नळ: सोमो 'यमश्चेव. तथायमा | | 
अभ्निष्यात्ता सोमपाश्च तथा वषदोऽपिः च॥१६४ 
एते चान्ये च पितर: पूञ्याः सर्व प्रयन्नतः । | 
एतस्तु. तपित: सवःपुरुषास्नपिता नृभि. १६१५. |. 
यसंश्च घमराजश्च - मत्युश्चेत्र तथास्तकः। ..: लै ड 
ववस्वतश्च कालश्च सवभूंतं्षे यस्तथा ।।१६६ 


२ 
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ऽध्यायः ||; श्राद्धे कतब्यंतावर्णनम ! २०७ 

ओदुम्बरंच नीलश्च दध्नश्च : परमेष्ठयपि | =: ` 

~ चित्रशंच चित्रगुप्रश्च वृकोदरंस्तथायमा: ॥१६७ 
एतेस्तु तपतेः सद्भिदिश्वं स्यात्तर्पितं नृभिः । 
तस्मात्‌ म्राप्तयित्येतान्‌ पित्रादीन्‌ ` तर्पयेत्ततःः।।१६.८ 
मातामहान्‌ मातुळांश्व सखि-सम्बन्धि-वान्धवान्‌। 
स्वजनान्‌ ज्ञातिअंर्गीयानुपाध्यायांन्‌ गुरूनपि ।।१६६ 
मित्रान्‌ इत्यानपत्यांश्‍*च ये भवन्ति तरदाभ्रिता: । 
तान्‌ सचास्तपयेडिद्वानीहन्ते ते यतो जलम्‌ ॥२४० 
जलस्थरच जले संवत्‌ स्थळस्थश्चं तथां स्थले | 
पादो स्थाप्योऽभयोश्चेव प्रश्षाल्योभयंतः झुचिः।२०१ 
यञ्जले झुष्कवञ्जेण स्थले चवाद्रेवाससा । 

“४४४ कुर्याद्धोमं जपं दानं तत्सव” निष्कल भवेत्‌ [२०२ 
नाट्रवासा:स्थळस्थस्तु बुधस्तपंणमाचरेंत्‌ |` 
जाबुदष्नजळस्थो वां विगळत्ख्रांनवख्कः ॥२०३ ` 
गोश्चङ्गमात्रमुद्व,त्य करो विप्रौ : जलेः स्थितः। ` ` 
अस्बरे तु. क्षिपेद्वारि पितृणां तेप्रिमाबहन्‌ ॥२८४ 

' उभाभ्यांः सेचयेट्ठारि आकाशे दक्षिणामुखः | ˆ 
पितृणां स्थानमाकाशं दक्षिणो दिकं तथव च॑ ॥२०५ 
स्थळगो :नाद्र्वासास्तु कुर्याह तर्पणादिकिम्‌ । 
प्रताहते नाद्रबासा नकवासा समाचरे ।।२०६ 
एवं हि तर्पण कृत्वा सर्वेषांः बिधिवदह्विजाः। . ` 

०४४ ¦ मिष्पीडयेत्‌ 'ख्रानवस्जं येन स्नातो' भेवेदंद्विजः | २०७ 
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७०८ 


+ ->तेषां .तृप्तिभेवत्तेषा ` तिछमिश्रेण वारिणा,॥२१२ - 
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९ 6, क नेवाम्मसि 
. न पूव :तपणाइख्र लवाम्भसि न पादयोः २०६ 
° एषु चेत्‌ पीडयेइर्मम राक्षसं तदतिक्रमात्‌। 


। :बुहंस्पराश्रस्सृतिं: । 





निष्पीडय़ति यः 'पूव ;स्मनवस्जमवुद्धिसाऽ्‌ । | 
निराशाः ` पितरस्तष्य यान्तिः देवाः सहरपिसिः २०८ 
निष्पीडयेत्‌. स्नाज़वर्सः तिल-दर्भसमन्दितघ्‌ । 


वस्जनिष्पीडने विग्र. इमं शछोकमुदाहरेत्‌ २१८ `. 
ये मेः कुले छुप्तपिण्डा- पुत्र-दार-विविताःः Ls: 
तेषां: प्रद्त्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम्‌।। २१९ :, 
पिठ्वंशे सृता.,ये.>च. माठृबंशे. कुसृत्युना ।. .:-: 










जलमध्ये . च. युः; कश्चिद्वा ह्मणो : ज्ञानदुर्बलः । ` ` 
निष्पीडयति. चेद्‌, वर्न स्नान .तस्यं वृथा अवेत्‌ ॥२१ । | 
यद्प्छु मछनिक्षेप्‌ः; शोच-स्नानादिङुबेताम्‌ | : : - 
तत्पापस्य व्य्रपोह्ाथमिम मन्त्रभुदीरयेत्‌॥२१४ २ 
यन्मया: दूषित: तोयं: सल: .शारीरसम्भनेः । 

तस्य- पापस्य;: निष्कुत्य यक्ष्मणस्तत्र.. तर्पणम्‌ ।।२१५ जा 
अस्बुपे$यो ऽथः यक्ष्मभ्यो ददामीदं -जलाब्जलिम। 
अत्यथाः घ्नन्ति. ते; सव - सुकृत पूवसज्रवितम्‌ ॥२१६ ; 
अपुत्रा; यं सता: केचित्‌. ऽपुमांसोः-योषितो ऽपि वा। र | 
अस्मडंशे5प्रि.-तेश्यो :वे दत्त: वद्धजरू मया ॥२१७ ग | 


नास्तिश्येनापि झो त्रिप्रस्तपयेत्‌ पित-देंबता: ] 


धंयाय:- ) __ कृतेव्यवर्णनप्‌। : ७४६. 
नास्तिक्याबस्थितो .यस्तु तपयेन्न पितन्‌ ` द्विजः । 
पिवन्दि देदनिस्नायं ` पितरस्तज्ञलारथिनः ।।२१६ 
पितणां पितृदीथन देवानां दंविकेन तु। 
इति सस्था अकुर्शाणा झुच्यते गृहमेधिनः ।।२२० 
पच्छ तीर्थानि विप्रस्य करे तिष्ठन्ति दक्षिंणे। 
ब्राह्य हबं तथा 'पिञ्यं प्राजापत्यं तु सौमिकम्‌॥।२२१ 
त्राह पश्चिसकेल्ायां देव" हयङ्कुलिंमूंधेनि। ` ` ` 
प्राजापत्यं कनिघादो मध्ये सौम्यं बिजानतः ॥२२२ 
अङ्कुष्ठस्य अदेशिन्या मध्ये पित्र्यं प्रतिष्ठितम्‌ । 
कुर्याद्यो ऽहरहश्चं सम्यग्ज्ञात्वा विधानतः ॥२२३ 
स प्राप्ञुयादूगृइस्थोऽपि ब्रणः पदमव्ययम्‌ । ` 
स्नात्वा जप्त्वा च हुत्वा च दृता चेच तु योऽश्नुते॥२२४ 
सो अमृत नित्यमश्नाति तस्य स्थानमनामयम्‌। 
अस्नात्वाऽशनन्‌ मलं भुडक्त अजप्त्वा पूय-शोणितम्‌ । 

| अजुद्भशच कृमीन्‌ कीटानद्दंश्व शकूत्तथा ॥२२५ 

_ आह्लादकारणं स्नानं दुःख-शोकापहं ःतथां। : 

दुःस्वप्ननाशनं चेव कार्यः स्नानमतेः सदा॥२२६. 

चित्तप्रसाद-बेल-रूप-तपांसि-मेघा- ` 

मायुष्य-शौच-सुअगत्वमरोगिताँ च । ` 

ओजस्थितां- त्विषमंदात पुरुषस्य वीणं ` 7 
४ 'स्नांनं यशो-विभव-सौल्यमंळीलपत्वम ॥२२७ `` 
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७१० वृहत्पराशरस्पख्रि: । [ दिल 
> | गीर्वाणंबुन्दद्दिजसत्तमस्तुतः:: . .) ` 
`` ` प्राप्तोः मया यस्तु वसिष्ठयोत्रसः । 
'पापप्रणाशंः वितनोति थः श्रत | 
प्रोदीरितः स्मानविधिः स लेशतः २२८ 
उद्दशतो सया प्रोक्तः स्नानस्य परमो विधिः; 
इ्विजन्मनां हिताथ तु जपस्यातः परो विधिः ।।२२६ 





इति श्रीबृहत्पराशरीये धमशास्ने सुब्रतप्रोक्तायां स्मृतायां 
स्नानविधिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 





चन ०-० 0 डेल 


॥ तृतीयोइध्यायः ॥ 
` अँारमन्त्रवर्णनम्‌। _ » 


जपस्याथ':प्रवेक््यामि. विधि षाराशंरोदितम्‌ | २ 

“ थावद्विधो जपो यस्तु यथा कायो द्विजातिभिः ॥१_ 

__ जप्यानि त्रझ्मतूक्तानि शिंव्रसूक्तानि. चव हिः 
 चेष्णवानि च. सूक्तानि तया सौरण्यनेर्कधा ॥२ 
सारखतात्रि.£दौर्याणि चारुणान्यानिलानि च). - 
पोराणिकात्ति' ज्ान्प्रोनि/बथो सिद्धान्तिकानिं:त्:॥३ | 
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इध्यायं: ] अन्कारमन्त्रवर्णनम्‌ | ७११ 


सर्वेषां: जप्यसूक्तांनासूचां च यजुषां तथा.। .: , .: 
: साम्नां वेकाक्षरादीनां गायत्री परमो जप: ॥४-. 
तस्याश्चैव -तु उकारो ब्राह्मणा. युपासते । 
आभ्यां तु परमं जप्यं त्रेलोक्येडपि न: विद्यते ॥५ 
तयोस्तु देवतार्षादि समासेनाभिधीयते । .. 

येने विज्ञादमात्रेण द्विजो ब्रह्मत्वमाप्नुयात्‌॥६ . 
असीस यंदा. किंचित्‌. सदेवा5-सुर-मानुपम ।. 
तदंकाक्षर एवासीदात्मविन्यस्तविश्वक: ॥७ + 
गतभीरठितीयोडपि एकाकी स न मोदते। . : 
१ चिन्तयामास गायत्री प्रत्यक्षा साऽभवत्तदा ॥८ 
गायत्री साऽभवत्‌ पल्ली प्रणवोऽभूत्‌ . यतिस्तदा । .. 
पुनरन्यो च दम्पत्याविति ताभ्यामभूञ्ञगत्‌ः।६ .: 
प्रणवो हि परं तत्त्व त्रिवेदं त्रिगुणात्मकम्‌ ।.. ` 
त्रिदेवतं त्रिथासँ च ` त्रिम्रज्ञं -त्रिरवस्थितम्‌ ॥१० 
चिसा. च .ब्रिकार्ल .च -त्रिलिङ्गं कवयो ; विदुः । 
सवेमेतंस्त्रिरुंपेण व्याप्तः तु प्रणवेन हि॥११ , ` 
भृग्यज्जः-सामवेवाश्च त्रिवेद इति कीतितः | 

सत्त्वं रजंस्तमश्चेवः त्रिगुणस्तेन ज्वोच्यते.॥१२. ` .: 
ब्रह्मा विष्णुस्तथेशानस्त्रिदेवंत इतीष्यते। 

: अंगनिः' सोमश्च सूर्यश्च त्रिघामेति प्रकीतितः.।१३; 
अन्तःपरज्ञै. बहिं'्रेज्ञं: घनप्रज्ञयुदाहृत्तम्‌।= `` : 27 
हृत्कण्ठ-ताळुक: चेतिं: 'प्िस्थान '-दैति कीत्यते १४ 


७ नक का ` हर 


हायका Tir 2D ts \, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७१९ ` ¦ बुहत्पराशरस्वृतिः ! 


>, अकारोकारो सश्चेति न्निमात्रः- प्रोच्यते जुधाई 
भूतं सव्यं भविष्यं चः त्रिकाळ इसि स स्मृत:ः॥१५ | 
सन्री-पुन्नपुसक न्ति त्रिलिङ्ग इति. की तसः 

'त्रिस्वभावः ` स्थितो देवो मन्तत्र्यो ब्रह्मा दिः ॥१६ 
पर्यवस्यति यश्रेतद्विश्वमुत्पद्यते यतः। :. ;. _ 
नि्मात्रकः - समात्रो पि सादिरेबः, निरादिकः ।।१५ । 
स जप्यः सबदा सङ्विध्यातव्यक्व विधानतः | 





वेदेषु चेव शासेषु बहुधा स्‌ व्यवस्थितः ॥१८ . 
| | तथा : संत्यपि 'चेकोज्यं; घटाकाश इव. स्थितः। 
| कर्मारम्भेषु: सर्वेषु त्रिमात्रः सम्प्रकीतितः॥१६ . 
[a स्थितो यत्रं: यथोक्त्च : स्मतव्यः स .तभ्रेव हि, ` 


` ` शृखेदे स्वरिदोदात्त उदात्तस्तु यज्जुःश्ुतौ [२० 
= `  सामवेदे स विज्ञेयो दीघः स प्छुत एव च ।: 
 सनक्कुमारसिद्धान्ते .प्रणवो ; विष्णुरुच्यते ११ | 
यस्मिस्तत्य च व्रिश्रान्तिस्तत्‌ `परं :ब्रह्मसंज्ञितम्‌। 
 . उचारितंस्य-.तस्यांथः विश्रान्तौ च यदक्षरम्‌।॥२२ . 
' ` _-तदक्षरंः सदा ध्यायेद्यस्तंत्रोवे प्रलीयत्रे। « : + 
घण्टास्त्नितवत्तस्य विश्रान्तिः शब्दवेधसः.।।२३ - 
` कुर्वीत ब्रह्मविह्निप्रो यदीच्छद्योगमात्मनः ।, 










£ सवस्यापि. चः शब्दस्यः ह्यन्तः उच्चारितस्य: यत्‌)॥र४ 
[= 


| ... तंद्धयायेद्रस्तु स. ज्ञानी: शब्दजरेह्मविंदुच्यत्ते। :7 ` 4 म 
| `  थांज्षवल्क्यों मुचीनां:“प्लार्गन्रवीजननकस्प:च ।।२५: | 


£ ४ | 
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उध्यायः | उ“्कारेमन्त्रवर्णनम्‌। ` _ ७४३ 
वासिष्ठजो ऽपि तं .ब्रयात्‌ स्वभाव शब्दवेधसः 
वेळधारामिवाच्छिन्न दीघ . घण्टानिनादवत्‌ ॥२६ 
अवाग्ज प्रणवस्याय यस्त वेद स वेदवित्‌ | 
स्थिर्वा सषु शब्देषु सव व्याप्तमनेन हि । 

न तेन हि विना किचिद्क्तुं याति गिरा यतः॥।२७ 
झट्रीथमक्षरं झंतदद्वीथ चः उपासते | 
पास्यो' झध्यतस्खेष नादं विश्रामयेंद्श्रदि २८ 
णः समृता वेदाः प्रणवे ` पयवरिथिताः। ` 
बाकस प्रणवे सव ` तस्मात्‌ प्रणवमभ्यसेत्‌ । 
[ह्याप 'तन्न विज्ञेयमग्रिश्व देवत महत । ¬ : 
आय छन्दः` स्मरेत्तत्र नियोगो ' ह्यादिकमंणि॥३० . =¦ 
उत्पन्नमेंतत्त यतः समस्तं ` व्यावृत्य तिष्ठेत्‌ प्रलये ऽपि यंत्र | | 
एकाक्षरेणापि जगन्ति येन व्याप्तानि कोऽन्यः परमोऽल्ति तस्मात्‌ ॥ 
ध्येयं न जप्यं नचं पूजनीयं तस्मांन्न देवाहरणीयमन्यत्‌। 
दुस्तारसंसारपयोधिमरनताराय विष्गुः प्रणव! स'पूञ्यः ॥३२ 
उक्तमुदेशंतो ह्यतदू रूपमेक्राक्षरस्य च .. 
जप्या च॑ ` सततं देबी गायत्री साऽधुनोच्यते॥३३ ` 


इति श्रीबृहत्पराशरीये घमशाज्न सुत्रतप्रोक्तायां स्मृत्यां | 
षट्कमेनिरूपणे प्रणवस्वरूपच्रणन नाम ठतीयोऽध्यायः।। | 


bt क्र s. = वि क ही क ¢=” म 0 हा है = ~ ०७ पर 
क «त # 9 हर शो - विक “0 B En २4 शर गी च "सर 


॥ 


[| ॥ | छः i, 
७» ७7७ se >्ल्क नंगा: आह ४: ar | ne’ "क * झर १६२ 
{ «+ हवा न? «० बे ७ > >: ७ १८ ० क गि qs s है; ८ 
क 
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७१९४ 'वृहत्पराशरस्मृतिः । [ चुन 
॥ चतुर्थाऽश्यायः ।। .: 
, गायत्रीमन्त्रपुरश्वरणवर्णनम्‌ । ` ` 
गायत्र्याः संप्रवक्ष्यामि . देवर्ष्यादि क्रमेण तु । 
अक्षराणां च विन्यासं तेषां चेव तु - देवता: ॥१ 
जप्ये यथाविधा कार्या यथारुपा च साउचने। 
होमे यथा  कतंव्या यथा वा चाऽऽभिचारिके ॥२ 
यत्‌ फ्लू, .जपहोमादौ यदर्थः जप्यते तु सा । 5. आन 
ध्यातव्या च यथा देवी यथावत्तज्ञिबोधत ॥३ 
गायत्री तु पर्‌ तरवं गायत्री परमा गतिः। 
-सर्वो$मरेरियं ध्याता सवे व्याप्तः. त्या जरत्‌ ॥४ 
'इत्पद्यते त्रिपादायाः पुनस्तस्यां -विशेद्दिम्‌ । 
` ` गायत्री 'प्रकृतिज्ञया' उँब्कार; . पुरुषः स्वतः ॥£ . 
:.एतयोरेव . संयोगाजजगत्‌ सब प्रवतते।: . 
= ¦ पादाखयस्रयो : वेदास्तेषु तत्त्वाक्षराणि -च ॥|६ 
'चतुर्विशतिरेवास्यां..तहि व्याप्तमिदं जगत्‌ । . 
आदाय चक अथमं तु पादसग्भ्यो द्वितीय तु तथा यजुर्भ्यः | 
| सान्नस्तृतीय तु ततो5भवत्त सा सावित्रिदेवी स्वयमेव सरे ॥७ 
दवत्यमस्यां सविता सुराब्यश्छन्दो5पि गायत्रमभूज्च तस्याः । 
विश्वस्य मित्रो द्विजरांजपूज्यो मुनिरनियोगेश्तु जपादिकेषु ॥८ 
अस्यां तु तत्त्वाक्षरविशतिस्तु चत्वारि पादत्रियत॑ तु देव्याम_। 
भूरादिभिस्तिसभि: संप्रयुक्त सोङ्कारमेतद्वदन॑ च तस्याः ॥६ 
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ऽध्याग्रः ] गायत्रीमन्त्रपुरञ्चरणवर्णनम्‌। ५१६ 


केचिद्धुताश वदनं वदन्ति सावित्रिदेव्यो: श्रुतितत्त्वविज्ञा: 

इद्‌ं च वदच्त्र सकळामराणामित्येतया व्याप्तमशेषमेतत्‌ ॥१० 

भूरादिकेन त्रितयेन पादं 'पादं 'च- वेदत्रितयेन ` चास्याः । 

प्राणादिकेन नित्तवेन पाद. पादखिभिर्व्याप्ममशाषमस्याः ॥११ 

यस्तुर्यमस्था ट्विअ वेत्ति पाद॑ स वेत्ति विदन्‌ मरमं प्रदं तु । 

व्याप्ति:पराझ्स्याःसकळापि चेषा यो वेत्ति चेनां स तु वित्तमःस्यात्‌॥ 
गायत्री यो न जानाति ज्ञात्वा नेव उपासयेत्‌। 

धःरकमाच्रोऽसो न विप्रो वृषढो; हि सः-।।१३ 

सेदः पठित: सब: सेतिदास-पुराणक्रः। ` 

साङ; सावित्रिहीनेन . न विद्रत्वमवाप्यते ॥१४ 

गायत्रीसेव यो ज्ञात्वा सम्यगभ्यसते पुनः । 

इहासुत्र च. पून्योऽसो . ब्रझलोकमवाप्नुयात्‌ ॥१५ 

णाय़त्री च तथा वेदा .ब्रह्मणा तुलिताः पुरा|) 

वेदेभ्योऽपि षडङ्गभ्यो गायत्र्यत्रिगरीयसी ॥१ न 

यदक्षरेपु देवत्यं चतुविशेतिपूच्यते |. ` 

संन्यासं यद्विचोधेन कुन्‌ ब्रह्मस्वमांप्तुयात्‌.।। १७ 

जानीयादक्षरं देव्याः प्रथम . त्वाझुशुक्षणम्‌। . 

प्राभज्ञनं द्वितीयं तु इतीयं शशिदेवतम्‌ ॥१८ .. 

विद्युतश्च तुरीयं तु पश्चम तु. यमस्य च 

षष्ठ. -ठु ब्रारणं तत्वं सप्तमं तु बृहस्पतेः ॥१६ 

पाजन्यमष्ठमं। “त्यै नवमं -चेन्द्रदेतम्‌। . .) 

गान्धत : द्भ विद्याखाष््रेमेकादश: तथा २९.१; 


ae a 
~ - 
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७१६ ˆ बृहत्पराशरंस्मृति: | [ चेंतुथी- 





` भेंत्रावरुगमन्यद्वे तथा पूष्णञ्जयोदशमः। ` ` 5: 5 
`` चतुदेशं सुरेशास्य प्रागिदं ब्रह्मणः स्टटुतम्‌ ॥२९ ` ॐ 5 
८ सरुद्दवतक ज्ञेयं पञ्चदशं यद्क्षरमं। . -। >= | 
>. सोम्यं चं षोडशं" तत्त्वं तथा चांङ्गिरसं परम्‌ ।१२:॥:९ 
` विश्वेषां चब देवानोमष्टादशमथाक्षरम्‌। . a 
'“अश्विनोश्चोनविशं तु विंशं प्रजापतेविंदुः ॥२३ 
' एकृविशं- छुवेरस्य द्वाविशं शंकरस्य च। 
' .त्रयोविशं तथा ब्राह्मं चातर्विशं त वेष्णवम ।।२४ 
इति ज्ञात्वा द्विजः सम्यग्सर्वाश्चाक्ष्रदेवंताः। `. ¦ 
कुवेन्‌ जपांदिकं विग्रः परं श्रेयोऽधिगच्छति ॥२५ . 
पादाङ्नुष्ठादिमूद्धोन्तमात्मनो वपुषि न्यसेत्‌। ` | 
अक्षराणि च सर्वाणि वाब्डन्‌ ब्रह्मत्वमात्मंनः ।।२ न 
पादाङ्नुष्ठयुगे सेकमेकक गुल्फयो्ह यो: |: 
जानुनोश्च इयोरेकमेकमूरुकंयोद्ठयो: ॥२७ 
गुह्य कट्यां तथकेकमेकेक जठरोरसो: ।' 
स्तनद्वये तंथंक तुः न्यसेदेकं गळे तथा॥२८ . `: 
वक्त्र तालुनि. इक-श्रत्योश्चतष्वककमेव चः । 
भू वोमध्ये “त्तथेकं त ळलारे चेकमेंच हि॥२६ 
यास्य-पद्चिम-सोम्येषुं एककमेकमूर्धनि। ` ` . 
गायन्रीन्यस्तसर्वाङ्गो गायत्रो विप्र .उच्यते ॥ ३०४ ` 
ढिप्यते न से पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। 
रक्तः प्रण्वविन्यासो व्याहतीनामथीच्यंते.॥॥३ ९ 
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ऽन्यः |  गायत्रीमन्त्रपुरुचरण॒वर्णनम्‌ । ७१७ 


सप्तापि व्याह्ृतीन्यंस्याः, सवदहे जपादियु। . . 
भूलोकं पादयोन्यंस्य भुवर्लोकं तु. जानुनोः ॥३२.. 
स्वछार्क कटिदेशे तु नाभिदेशे महस्तथा। _ 
जनलोक तु हृदये कण्ठदेशे तपस्तथा ॥३३ 
भ्र बळंळाडसन्ध्योस्त सत्यलोकः प्रतिष्ठितः 
हिरण्मये दरे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ ॥३४ 
सच्छुद्धः ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मबिदो बिदुः। 
देवस्य सविहु्गो वरेण्यं चेव धीमहि॥३५ ` 
सद्स्पाकं थियो यस्त॒ ब्रह्मले च प्रचोदयात्‌ | 
-द्रोदेचतसाष च विनियोगं च ब्राह्मणम्‌॥।३६ 
स्प विध ज्ञात्वा द्विजः कम:समाचरत्‌ः। 
स्वरतोः वणतश्चव. परिपूण भवेद्यथा ॥३७ . 
हीनं च . विनिंयुज्जीतः मन्त्र त मात्रयापि च। १ . 
देवतायतने झुंयाज्ञपं. नद्यादिकिषु . च ॥३८ 
आश्रमेउु यतीनां वा गोष्ठे. वा, स्वग्रहेडपि- वा ।. 
चतुध्व॑न्तिमपूर्वेषु, हयत्तमादिक्रमेण तु ॥३६. . 
दशगुणं  सुहस-स्य।त्‌ फळं विष्णाबनन्तकम्‌ | . 
अप्ससीपे, जप॑ कुर्यात्‌. ससङ्ख्यं तद्भवेद्य॒था ४०. 
असङ्ख्य़मासुरं यस्मात्तस्मात्तद्रणयेद्ध वम्‌। . 
स्फाटिकेन्द्राक्ष-रुट्राक्षः पुत्रजीव्रसमुद्ववः ॥४१ 
अक्षमाला. प्रकतव्या- प्रशस्ता चोत्तरोत्तरा.। :. .- 
अभावे; त्वुक्षमालाय़ा .कुराम्रत्थ्याऽथऽपाणिना.।।४२ 
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अंणव -च सदाभ्यस्येच्य दि ्रहमत्व मिच्ञ्गति ॥४२ 


वृहत्पराशस्त्येतिः । ` ` [ चतुंोः 
यथा कर्थचिद्ूणयेत्‌ -ससङ्ख्यं तड़वेशथा। 
प्रणवो भूव्मुंवः स्वश्च पुनः प्रणेवसंयुतंम्‌ ४३ 
अन्योऽङ्कारसमायुक्तां मन्यन्ते सुनयोऽपरे । 
प्रणबोऽन्ते तथा चादाबाहुरन्ये जपे क्रमम !॥४४ 
आदावेव तु चोङ्कार आवृत्तावादिकोऽन्ततः। | 
तदाद्यं च तदन्तं च कुर्यात्‌ प्रणवसम्पुटम्‌ ।।४६ 
आयन्तरक्षितां कुर्यादिति पाराशारोऽन्रवीत्‌ । ` & 
यो न वाइच्छति सन्तानं मोक्षमिच्छति केवलम्‌ ॥४६ 
प्रयोङ्कारमसो - कुवन्नक्षर मोक्षमाप्नुयात्‌ । 
अक्ष्रप्रातिलोम्येन. सोङ्कारेणः क्रमेण हु ॥४७ ` - 
फट्कारान्तां च कुर्वीत प्रेच्छन्नरिवर्ध बुध: । 
होमे. चापि पठन्‌, कुर्यात्‌. प्रणवावतनं द्विजः । 
अभिप्रेताथहोमादो स्वाहान्तां ताम्ुरीरयेत्‌ ॥४८ ` 
संतो: यदः पश्येद्रोगांद्या द्विषतोऽपि वा ` 
तदा जपेच्च गायत्रीं सवदोषापनुत्तये ॥४६ ` 
रुद्रजाप्यानि कार्याणि सूक्तं च: पुरुषस्य च । 
शिवसंकल्पजाप्यं च सवे कुर्याद्विधानत: ॥४० 
जप्यानि घ्नन्ति पापानि श्रेयो : दयस्तदर्थिनाम्‌। 
अतो जप॑ सदा कु्यायदोच्छच्छ्भभात्मन: ॥१ 


दुपदां वा जपेदेवीमजपां जम्बुकां तथा। . 


( 
| 
| 
| 
) 
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प्राणानामयुताभ्यां च तथा षोडशभिः .शंतेः । 
पुंसो गच्ऊत्यहोरात्र तत्संख्यामजपां विदुः ॥४३ 
रविसण्डळसध्यस्थे पुर्य लोकसाक्षिणि। ` 
ससपितँ सया चेदं सूर्याख्ये ब्रह्मणः पदे ॥५४ 
न -जप्ये प्रसभ कुर्यात्‌ प्रसमं घ्नन्ति राक्षसा: । 
ब्राह्मणा भागधेयास्तु तेषां देवो बिधिक्रम:॥!५५ : 
उपांशु तु जप कुर्यात्‌ ब्रह्मणो वाथ मानसम्‌ |. 
'चिबृतोइशुपांशुः स्यादचलोष्ठ तु मानसम्‌ ॥५६ 
दिविधस्छु अपः प्रोक्त उपांशुर्माननसस्तथा । 
उपांशुः स्याच्डतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥४७ 
उपांशुजपयुक्तंसतु मानसे चं रतरतथा | 
इद्दैच याति वेधस्त्वमिति' पाराशरोऽत्रवीत्‌ ॥५८ 
विधियज्ञाः' पाकयज्ञा ये चान्ये बहवो मखाः। . 
सब ते जपयज्ञस्य कळां नाइन्तिं षोडशीम्‌ ५६ 
जप्येनेकेन सिद्धेन कि न. सिंद्ध' भवेदिहं। ` ` 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्नो : ब्राह्मण उच्यते ॥६०. 
शतेन ज़न्मृजनितं सहखणं घुराक्ृतेम्‌।. _) 
अयुतेन त्रिजन्मोत्य्ं गायत्री इन्ति. पातकम्‌ ॥६१ 
... . .. दूशामिजन्मज्ञेनित शतेन तुः पुसकृतम.। . . . 
 सहुखेण त्रिजन्मोत्थं गायत्री इन्ति पांतकम्‌ ॥६२ 
~ अस्मिन्‌ कलौ च विदुषां विधिवत्‌ कम यत्‌ कृतम्‌ । 
अवेद्दशगुर्ण तद्धि ताहैर्युगतो- भ्रु बमे॥६३ ˆ `” 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





७२०८ '- 5बुहत्पराशरस््मृतिः | - | चतु. 
न च तंच्छक्यते कतृ मन्त्राम्नायेऽस्य इड्णातू । 
अयथाथकृतात्‌ पाठात्‌ मन्त्रसिद्धिगरीयसी ।।६४ 
न च क्रमन्न च हसन्न पाश्वमवछोकयम ! 

` नान्य्रसक्तो न जल्पंश्च न चेवोध्वेशिरास्तथा !!६५४ . 
नाङ्घिणा पीडयेत्‌ पादं न चेव: हि तथा करझ। 
नवंविध जपं कुर्यान्न चः संचाल्येत्‌' करम्‌ ॥६६ 
प्रच्छज्ञानि च दानानि ज्ञानं च निरहंक्ृतम। ` 
जप्यानि ' च सुगुप्तानि तेषां -फलमनन्तकम्‌ ।।६७ 
य एवमभ्यंसेन्नित्यं . ब्राह्मणः संयतेन्द्रियः । 
सं ब्रह्मलोकमाप्रोति तथा ध्यानाचनादपि ॥; 
अथान्यत्‌..सम्प्रवक्ष्यामि यथा तात. पितामहः | 
लब्धवान्‌ वेधसः पृष्ठाद्रायत्रीध्यानसुत्तमम्‌।।६६ 
यदक्षरेषु यद्वण यत्र यत्र :च य:- स्मरेत्‌ । 
यत्फछ लभते. कृत्वा. यथा .तस्या:: समचनम ७० 
ततू अक्कति::स स्वातं विकारो बुद्धिरेव च । 
तुरित्येतदहंकार :बशब्द॑ ` विद्वि पापहम्‌॥७१' ` 
रे स्पश तु «णि रूपं च य॑ रसं गधसंत्र संम । 

गो शत्रं दे स्वचं“चा वं चक्षु: स्य रसना तथा ॥७२ ड 


हे यासा. च. अ वाचा. च. हि, हस्ती थि च पादूडम्‌। 


अ 
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ऽध्यायः ] गायत्रीसन्त्रवर्णनम्‌ । ७२१ 


मो तेजो द जळ॑ यात्‌ क्ष्मा गायत्यास्तत्तचितंनम । 


ववत्यिशतितर्वानि प्रस्येकमक्षरेषु यः ॥७४ 
गायङ्याः गी स याति ब्रह्मणः पद्म्‌। 
परस्कार पादय ब्रह्म-विष्णु-शिवाकृतिम ।७५ 
शक्स पदाउनाळढं ध्यानाइृहति किल्विषम्‌ । 
(यो उ्यस्येदतसीपुच्पसन्चिभम्‌ ॥७३६ 
;‡ सस्यं दृहते चोपपातकम्‌। ` 
हार अह्योदी(र ध्यायेदेतद्विचक्षण: ॥७७ 
इस पापं हन्यात्तद्धि स्मृत क्षणात्‌। | 
हुएकार अ नुदेशे तु इन्द्रनीळसमप्रभम्‌।।७८ 
निडहेत सरवेपापानि अहरोगमुपद्रवम्‌॥। ` | 
अरबौ बिसर्छ ध्यायेच्छुद्व्स्फटिकचिद्युतिम्‌ ।।५६ ` 
विज्ञात॑ हन्ति तत्पापमगम्यारामचात्‌ कृतम्‌ । 
रेकारं वृषणे प्रोक्तं बिद्युतध्कुरिततेजसम्‌ ॥८० 
मित्रद्रोहङ्कतं पापं स्मरणादेव नाशयेत्‌। . 
णि युद्यं श्वेतबणं तु जातिपुष्पक्षमद्युतिम्‌। 
गुरुइयाकृत पाप शोधयेद्धयानचिन्तनात्‌ ॥८१ 
यं कट्यां तारकावणे चन्द्रवद्विष्ण्यभुषितम्‌। ` 


योगिनां वरं प्राहुन्रह्महत्याविशोधनम्‌॥८२ 
(भकार॑चालि) नभोवलिवणाभं सेबोन्नतिसमद्युतिम्‌। 


ध्यात्वा कमलळमध्यस्थ्रं .महदू दहति पातकम्‌ ॥८३ 
द 
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७२२ ` वृहृत्पराशस्पृति: | ` चतुंथो. | 
पलटी [ चपुंथो. 
.जठरे रक्तवण तु मात्राद्वयविभूषितम्‌ | 
गोहत्यादिकृतं पापं गोकारसु विशोयधेत ¦| ८४ 
श्यासरक्त च देकार॑ ध्यानं तदेशयेहदि । | 
हिम्‌-कुन्ेन्दुवर्णाभं चृकारममृतं स्रवत्‌ ॥<१ 
पिठ-माठ-बधोदूभूतं मित्रावरुगदेवतम्‌ । 
उस्द्याङ्कत .पापं बकारेण प्रणश्यति ॥८६ ` ` 
स्यक्रार विन्यसेत्‌ कण्ठे त्वाष्टर' स्फ टिकसन्निभ्म्‌। _ 
मनसोपाजितं पापं. स्यकारेण . प्रणश्यति ॥८७ - 
` धीकारं बपुदेवत्यं वंदन्ति .खर्णसज़िभम। . 
'प्रतिम्रहकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥८८. ˆ ` 
सकार, पद्मरागार्भ शिरस्यं दीप्ततेजसम। ` 
पूवेजन्मकृत॑ पापं मकारेण. प्रणश्यति ॥८६ 
हकारं नासिकाग्रे तु पूर्णचन्द्रसमप्रभम्‌ । . 
सूवतरं CQ 6 पापं ~ 
पूर्वासूवतर पापं. स्मरणादेव नश्यति ॥६० 
घिकार शान्तमक्ष्णोश्च . पीतवर्ण सुधांझुबत्त। . 
मनो-वाक्कायजं पापं चिन्तनादेव नश्यति ॥ ६१ | ह 
योकारौ हौ धून्र-चीछो भ्र-लडाटे च संस्थितौ । : 
ध्यायन्नित्यं द्व्जो चून सबपापे: प्रझुच्यते ॥ ६२. 
नकर तु मुख पूव ढादशाद्यिसञ्चिमम्‌। ` 
:: सङ्घद्वयात्वा द्विजश्रष्ठ: आप्नोति ब्रह्मणः पद्म्‌ ॥६३ 
अकार दक्षिणे वक्त्रे काल्प्नि-रद्सन्निभम। ._ 
सञ्द्वयात्वा द्विजश्रेष्ठ ऐश्‍बर पदमाप्नुयात्‌ ॥९४ ˆ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | ग 


ऽध्यायः ] गायत्रीमन्त्रजपवर्णनम्‌। ७२३ 


चकारं पश्चिसे वफ्त्र विद्युदीप्रिसमप्रभम्‌। 
एक्त्रार द्विजो ध्यात्या वेष्गव पदमाप्नुयात्‌ ॥६५ 
रझसर बस्ने शुछुतरणसमद्यातिम्‌ । 


` शनब्यानात हिजश्नष्ठ प्राप्नुयात्‌ पदमव्ययम्‌॥६६ 
सारसु प्रोक्तं चतुवद्नसंयुतम्‌। . 
र्‌ः एथ हिशुणः रोक्तश्चतुविशतिमः स्वृत:॥६७ ` 
पथति चकषुभ्यौ यं यं स्रराति पाणिना। . | 
| सापते किश्चित्तत्सब पूतमेव च ॥६८ 
मु त्रिपदा ज्ञेया. पूजने तु चतुष्पदा। 
जप्ये तथा ध्याने अभिकाय तथार्चने ॥६६ 
सर्वत्र त्रिपदा ज्ञेया त्राह्मणस्तत्वचिस्तकः 
जम्जुका नाम सा देवी यज्ञुबदे प्रतिष्ठिता ॥१०० 
सा देवी द्रपदा नाम मन्त्रे वाजसनेयके । 


अन्तजळे त्रिरावत्य सुच्यते ट्रहांडत्यया ॥१०१ 
सोऽपनीय समस्तानि महैनांसि हिजोत्तमः ! 
त्रह्मग: पदमाप्तोति यद्वत्वा न निवतते ॥१०२ 


विना श्रद्धां प्रमादाद्वा जपं कुवश्व्यवेद्यदि । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूण स्यादिति स्मृति. ॥१०३ 


तद्विष्णोरिति मन्त्रोयं स्मतव्यः सवंकमंसु। ` 
आवत्येः प्रणवो वापि सबस्यादियतो हि सः॥१०४ 
अभ्यसेत्‌ प्रणवं निद्यमेकचित्त: समाहितः । 

गायत्रीं च तथा देवीमभ्यस्यन्‌ मुक्तिमाप्लुयात्‌ १०४ 


| * 
dds ४०५० 
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७२४ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ चतुथ ड 2. 
& . तृथौः , 
बंदिक तु जपं कुयात्‌ पौराणां पाश्वरान्निकम्‌। 
यो वेद्स्तानि-चतानि यान्येतानि च सः श्रुत्तिः॥१ ण 
जपेन येनेह कृतेन पुंसो ददाति मार्ग सविधापि कर्तः। | 


यदुक्त सवशास्तजषु तथा सवश्रतिष्वपि । 
उपनिषन्मतं तद्ठो विप्रा ह्येतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥१०८ 


न्यास तनुत्र न बवन्ध देहे जग्राह नोङ्कारमसि च ती ध्णप्‌। ४ 
विप्रो वशे यख्निपदां न चक्रे लोके स रुष्टः किसु कस्य कुर्यात्‌ ।।१०६ | 
उद्दशेन मया प्रोक्तो विधिजंप्यस्य पावनः। |. 
| देवाचनविधानं ठु सम्प्रवक्ष्याम्यतःपरम्‌ ॥११० 
इतिः श्रीवृहत्पराशरीये धर्मशास्त्र जपनिर्णयः ! 
अथ देवाचनविधिवर्णनम । 
 देवाचनं प्रवक्ष्यामि यढुक्तमुपिभिः पुरा। 
वदिकरेब तन्मन्त्रेयस्य ये तप्य तेरिति ॥१ ११ 
अचयन्‌ वद्कमन्त्र्नातुग्रहमपेक्षते । 
वेदिकोषनुम्रहस्तस्य वेदस्त्रीकरणेन तु॥११२ `` 
- ब्रह्माणं वधसमन्त्रविष्णुं स्वः शंकर स्वकेः। ˆ 
/ अन्यानपि तथा देवानाचेयेत्‌ स्वीयमन्त्रके: ११३ 
| मत्त्रत्यासं पुरा कृत्वा स्वदेहे. देवतासु च । 
5 गायत्र्यौकारन्यस्ताङ्ग पूजयेद्विष्णुमव्ययम्‌ ॥११४ 
"ता ठु च्याहृतीः सर्वाः प्रोक्तस्थानक्रमेण तु । 
ब्रह्मभूतः शुचिः शान्तो देवयागमुपक्रमेत्‌ । ११५ 
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७०२ 
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ऽध्यायः ] देवाचनंविधिवर्णनम्‌ | ७२९ 
विष्णुरादिस्य देवः सर्वामरगणाचितः। 
'नासग्रहणमात्रेश पापपाश छिनत्ति य: ॥१९३ 
तद्दन अवक्ष्यामि विष्णोरमिततेजसः । 

यत्‌ कत्या शुददा सव पर सायुञ्यमाप्नुयुः॥११७ 
घर्स्देलेद इरेः सम्यंगचन मुनिभिः स्मृतम्‌ । 


अझ क्रियादर्ता देवो दिवि देवो भनीषिणाम्‌। 

स्वछप्शुद्धीनाँ योगिनां हृदये हरिः ॥११६ 
आया झोयसनं तस्य तस्मात्तासु सदा हरिः। 
सग्लो विष्णोस्तु स्थण्डिले भावितात्मनाम्‌॥१२० 
सस्‌. पुरषसूक्तनं आपः पुष्पाणि चव हि। 
अचित स्यादिदं तेन नित्यं भुवनसप्रकम्‌ १२१ 
आुष्टुअस्य सूक्तस्य त्रेष्टभस्य च देबतम्‌। | 
पुह्षो यो जगद्वीजसृपिर्नारायणः स्मृतः ॥१२२. 

तस्य सूक्तस्य सवस्य क्रूचां न्यासं यथाक्रमम्‌ । ` 
-देवे चेवात्मनि तथा सम्प्रवक्ष्याम्यतः परम्‌॥१२३ 
हस्तन्यास पुरा कृत्या स्मृत्वा विष्णुं तथाऽत्ययम्‌। 
'शिखाबन्ध च दिग्बन्धं सञ्चिन्य्य विष्णुमात्मनि ॥१२४ 
प्रथमां बिन्यसेद्वामे द्वितीयां दक्षिणे करे। 

तृतीयां चामपादे तु चतुर्थी दक्षिणे न्यसेत्‌ ॥१२५ 

` पञ्चमी वामजानो तु षष्ठीं च दक्षिणे न्यसेत्‌। ` 
सही. वामकट्यां च दक्षिणायां तथाष्टमीम्‌ ॥१२६ 
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५५७३ 


22 
A 


बृहत्पराशरस्प्ृतिः । ` [ चतुयोः 


नवमीं नाभिमध्ये तु दशमीं हृदि विंन्डसेतू। ` 
एकादशी वामपादे द्वाइशीं दक्षिणे न्यसेत्‌ १२७ 
कण्ठे त्रयोदशीं न्यस्य तथा वप्त्रे चतुरशीम। 
अक्ष्णोः षच्बदशीं न्यस्य षोड़शीं मूध्नि जिग्यसेत्‌ ॥१२८ 
एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चाद्यागं समाचरेत्‌! | 
आसनं चिन्तयेन्मेरुमष्टपत्रं सकणिकम्‌ ॥१२६ 
ठग्राहृतीनासथ न्यांस कुर्याच्च विधिवद्‌ द्विज: । 

भूलोकं पादयोन्येस्य भुजढोक तु जानुनोः ॥१३० 

स्वछोक कटिदेशे तु नाभिदेशे महस्तथा । 

जनोलोक तु हृदये कण्ठदेशे तपस्तथा ॥१३१ 

भू वोलेछाटसन्ध्योस्तु सत्यळोकः प्रतिष्ठितः । 

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ १३२. 
तच्छुभ्र ज्योतिभां ज्योतिस्तद्य ्रात्मविदो बिहुः | 
आबाइनमथ प्राहुविष्णोरमिततेजसः ॥१३३ 

यथार्चा क्रियते तस्य स्त्रदेहे चित्तयेत्तथा। | 
आद्ययाऽऽबाहयेहेवमृचा तु पुहषोत्तमम्‌॥१३४ . | 
यथा देवे तथा देहे न्यासं छुर्याद्विघानत, । 

` द्वितीययाऽऽसनं दद्यात्‌ पाद्य चेव तृतीयया १३१ 

चउुर्थ्याष्यिः प्रदातव्यः पश्चम्याऽऽचमनं तथा । 
षष्ट्या स्नानं प्रकुबींत सप्तम्या बसनं तथा ॥१३६ 
यज्ञोपवीतं चाष्टम्या नवम्या गन्धमेच च । 
पुष्पं. देयं दशम्या तु एकादश्या च धुपक्रम्‌ ॥? ३७: 
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ऽध्यायः] - देवाचेनविधिवर्णनम्‌। " ७२७ 
द्वादश्या. दीपकं दद्यात्ूयोदश्या नेवेद्यकम्‌ । 
दंश्थाञ्ञरि कुर्यात्‌ पञ्चदश्या प्रदक्षिणम्‌ ॥१३८ 
फिद्रासन छुर्याच्छषकमणि. पृववत्‌ । 
बझ च सवेद्यं दद्यादाचमनं हरेः। 
पण्मा पातू 'दिमाप्नोति एवमेवहि योञ्चयेत्‌ ॥१३६ 
दसमण्डरे देवं ध्यात्वा विष्णु मनोमयम्‌ । 
ल मगः स्थान नात्र कार्या विचारणा ॥१४० 


षोऽ 
स्वापे 


` व्येयो दिनेशपरिमण्डलमध्यवतीं 
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्ठ: | 
केयूरबान्‌ सकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुध्रू तशङ्क-चक्रः ॥१४१ . 
सूकेन विष्णुविधिना समुदी रितेन 
योऽनेन नित्यमजमादिमनन्तमूतिम्‌ । 
` अक्त्याञ्चयेत्‌ पठति यश्च स विष्णुदेह 
` बिभ्रो विशेद्वरिबरेण कृताथंदेहः ॥१४२ 
“पञ्चरात्रविधानेन स्थण्डिले वापि पूजयेत्‌ । 
जळमध्यगतो वापि पूजयेज्ञढमध्यतः १४३ 
द्वादशारं नवव्यूईं पञ्चरात्नक्रमेण तु। 
अभावे घौतवस्नस्य पत्रिकायास्तथा द्विजः ।।१४४ 
जठेऽपि हि जठेनेव मभ्त्रेरेवाचयेद्वरिम्‌। 
विष्णुविष्णुरित्यज्न' चिन्तयेद्धरिमेव तु ॥१४५ 
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७२८ वृहरपराशारस्मृतिः ।. 





RS 


तिष्ठन्‌ ब्रञस्तथाऽऽसीनः. शयानोऽपि इरि सदा। २ 
सरसरा ऽशुभ पश्ये दिहाऽसुत्र च 0३: ९४६ | 
रुद्र रुद्रिविधानेन ब्रह्माणं च विधानतः ¦ 
- सूय संहितमन्त्रश्च तदीरितविधानतः ॥१४: [ 
दुर्गा कात्यायनीं चव तथा वाग्देवतासपि !. | 
स्कन्द विनायकं चेव योगिनी क्षेत्रपालकान्‌ ॥ १४८ 
विधिवद्चयेत्‌ सर्वान्यो विप्रो. भक्तितत्परः । - | 
विष्णुना सुप्रसन्नेन विष्गुलोकमवाप्तुयात्‌॥१४६ 
` ग्रहांश्च पूजयेद्विद्ठान्‌ ब्राह्मणः शान्तितस्परः । | 
आरोग्य-पुष्टिसंयुक्तो दीघमायुरवाप्लुयात्‌ ।।१५० 
गृहा गावो छुपा विप्राः सद्भिः पूज्याः सदा =रे;। 
पूजिताः पूजयन्त्येते नि्दृहन्त्यपमानिताः ।।१११ 
यो द्वितः सबसत्तेषु नृप-गो-ब्राह्मणेषु च । न 
इह्माध्मुत्र च पूज्योऽसौ विष्णुळोकमवाप्नुयात्‌ ॥१५२ 
उक्तो गृहस्थस्य सुराचनस्य धन्यो विविर्विष्णपदोपलब्ध्ये । 









देवपूजाविधिः प्रोक्त एष उद्देशतो यथा । 
| [ शवदेवस्य वक्तञ्यो विधिविप्रा मयाधुना ॥१%४ F 
इति देवपूजाविधिः । हः 
| - अथ वश्चदेवविधिवर्णनम्‌ | 
बश्वदेवं प्रवक्ष्यामि यथाकार्य द्विजातिभिः 
स्वगृह्योक्तविधानेन जुहुयाइश्वदविकम्‌ १६५ 
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5ष्याय ] वेश्वदेवविधिवर्णनम्‌ | ५२६ 


हविष्यभ्यर द्विजोऽभावे यथालाभं शत हविः। : 
जुहुया द्िधिवद्धपत्या यथा स्याचित्तनिवु ति: ॥१%६ 
यहा चट्टापि ` होतव्यमम्नौ किचिदू द्विजातिसिः। 

दि दा सूळं घासं बा यदि वा. पयः॥१५७ 
अहुस्था 'इ ्वैजोऽश्नीयाद्यस्किचित्‌ स्व॒यमश्नुते । 
अश्तायाडंदहुत्यापि नरकं स समाविशेत्‌॥।१५८ 


क 


इथ लु नय्म-क्षारघज्यसन्न हताशने | 


पर स्तंश्तु त्रिःकृत्वा. पुरुषषंभः ॥१५६ 

यत्त्वशी हसते तंब यस्य चाग्रं न दीयते। | 
अहोऽयं तदू द्विजातीनां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६० 
छोकिके देदिके चेव वेश्वदेधो हि निखशाः। 


छोकिके प.पनाशायं वेदिके स्वर्गमा प्लुयात्‌॥१६१. 
अभावादमिहोत्रस्य आवसथ्यस्य वा तथा | 
यस्मिज्ञभो. पचेदन्न' तत्र होमो बिधीयते ॥१६२ 
अभिःसोमस्समस्तो तौ बिश्वेदेवास्तथंव च । ` 
धन्वन्तरिः कुइस्तद्वदनुमतिः प्रजापति: ॥१६३ 
द्यावाभूभ्योः स्बिष्टक्कते हुत्वेतेभ्यः पुनस्ततः । 
कुर्याइलिहति पश्चात्‌ सवंदिक्षु प्रदक्षिणम्‌॥१६४ 
सुत्राम्गे तस्य पुंभ्यश्च यमाय च सहानुगः। 
वरुणाय सहैतेश्व सोमाय च सह्ानुगेः १६४ ` 
मरुद्भिश्च क्षिपेद्वारि अश्रिभ्यां च तथा हरेत्‌। | 
वनस्पतिभ्यः सवेभ्यो मुसलोलूखले हरेत्‌ ॥१६३. .. 
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७३०. वृहत्पराशारस््रति; | | चतुथः 
श्रिये च. भद्रकाल्ये च उच्छीष पादयोः कसात्‌.। ; 
ब्रझगे. सानुगायेति मग्रे चच बलि इरस्‌ । १३७ 
चास्तवे. सातुगायेति वास्तुमध्ये बढि होश! . 
_ विश्वेभ्यश्चेत्र देवेभ्यो बलिमाकाश उस्किपैद्‌ १६८ 
दु वरेभ्यश्च भूतेभ्यो नक्तचारिभ्य एव. च । 
वास्तोः एृष्ठे च कुर्षीत बलिः सर्वाचुतृप्तये ।। १६६ 
पितृभ्यो बलिशेषं तु सव दक्षिणतो . हरेत्‌। : 
पतितिभ्यः श्वपाकेभ्यः पापानां पापरोगिणाम्‌ ॥ १७० - 
कृमि-कोट-पतङ्कानां सबवेभ्योऽपि वलिं हरेत्‌! 
(एवं सर्वाणि भूतानि यो विभ्रो नित्यमचयेत्‌ !!१७१ 
तत्‌ स्थान परमाप्नोति. यज्ज्योतिः परवेधसः | 
गृह्ये उम्रो वेश्वदेवं तु प्रो क्तमेतत्मनीषिभिः ।।१७२ 
अनमिकस्तु कुवीत वेश्वदेवं. कथं स्विति ९। 
महाव्याह्ृतिभिस्ति्रः समस्ताभिस्तथाऽपरा ।।१७३. 
इत्याहुतीश्चतल्नस्तु तथा देवकते ऽपि च । 
त्रियम्चक यजामह इत्यादि चाहुतिद्दयम्‌ १७४ 
वश््रदेवेन' जया द्विशेपोऽन्यत्र वे पुन 
अपमृत्युनिवृत्त्यथंमायु: पुष्टिविवृद्धय ।। १७६ 
| जुडययात्‌ उ्यम्वक देवं विल्वपञ्नेरितलेस्तथा । 
विनायकाय होतव्या घृतस्याहुतयस्तथा ॥१७६ . 
सवविध्नोपशान्त्यथ पूजयथत्नतस्तु तम्‌ । 759 
गणानां सेति. मम्त्रेण स्वाह्दाकारान्तमादृतःः॥ १७७ - हँ 
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ध्यायः ] " वेश्वदेवविधिव नम्‌ | ७३१ ' 


चतस्रो जुहुयात्तस्मै गणेशाय तथाऽऽहुतीः । 
तहिष्णोरिति जुइया द्विथिसभपूर्णताङ्गते ॥१७८ 
प्रणदेत च रायञ्या केचिज्जुझति तद्‌ ह्विजा: 
एतो दे सवंदेंघत्यी एतसरं न किचन ॥१७६ 
एताऽगां छु रेस  सवभ्योऽपि हुतं भवेत्‌। 
जुद्यात साफ्याउश्यक्त गव्येन पयसाऽथ वा ॥१८० 
मसेन ग्रोविकारेण तिळतेलेन वा पुनः। 
संम्भरःदश पासा वाऽन्नं नाभ्यक्तं चाश्नुयांदपि।।१८१ 
अश्मेद य३-गौधूमाः शालयो हृवनीयकाः । 
हमिश्तु दविरश्यक्तमहविस्तु हविर्यतः॥१८२ 

अभ्यक्तप्रेव होतञ्यमतो रूक्षं विवजयेत्‌ । 
दारिद्र्य श्वित्रितामेके रूक्षान्नहवने विदुः ॥१८३ 
जठराग्नेः क्षय चेक्रे रुक्षमन्न' न हूयते । 
ऑकारपूविका सर्वाः स्ताहाकारान्तिकास्तथा ॥१८४ 
जुडुयादभिको विप्रो गृहमेधी हि नित्यशः। | 
बलि चोपान्तभूतेभ्यः सर्वेभ्यो ऽःयविशेषतः ॥१८५ 
हुत्बाऽथ ऋष्णवर्पान कृताञ्जलिः प्रसादयेत्‌ । 

त्वमने युभिरेतेन मन्त्रेण भक्तिमान्‌ द्विजः ॥१८६ 
आन्नह्मन्निति मन्त्रं तु जपेद्व सावकामिकम्‌ । 
आह्वाव्यग्न इति ह्येनं मन्त्र च प्रयंतो जपेत्‌ ॥१८७ 
अन्यं होताशन मन्त्रं जपित्वाथ क्षमापयेत्‌ । 
अन्यानि चव सूक्तानि पवित्राणि ततो जपेत्‌ । 
सवंशान्तिककृत्यथ॑ तथाम्निदचतेति च ॥१८८ 
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2 ७३२ वृहत्पराशरस्प्रतिः । 


ज्ञन घनसरोगित्त गतिमिच्छरतथा हि: | 
शम्भुमभि रवि विष्णुमचयद्धक्तित; क्रमात्‌ ॥।१ व्ह | 
अज़ानन्‌ यो ठिजो नित्यमहुत्वाउत्ति शरद यि... 
| पिठ-देव-मनुष्याणासृणयुक्तः स यात्यधः ।!१९० 
| शाक चाऽपि ठृणं वापि हुत्वाम्नाबश्नुते द्विज 
E सबेकामसमायुक्त; ` सोऽन्ेव सुखमश्नुते ॥१६१ 
सरेण वणेन च यद्िहदीनं तथंब हीन क्रिययापि यञ्च।:: 
तथातिरिक्त सम तत्‌ क्षमस्व तदस्तु चाग्ने परिपूर्णमेतद॥।१२ 
सवपापापनोदाय सवंकामाय वे द्विजाः | 
द्विजन्मनां . हितार्थाय वश्वदेव उदाहृतः ॥१६३ 
इति वञ्चदेवविभिः 
अथातिथ्यविधिवर्णनम्‌ । ` 
आतिथ्यं सम्म्रवेक्ष्यामि चातुर्वरण्यफलप्रदम । 
चंहुंबण्यऽतिथिः प्रोक्तः काले पराप्तोऽभ्वगोऽश्नतः १६४ 
अदृष्ठऽपृष्टगोत्रा दिरज्ञाताचार-विद्यकः । ; 
सन्थ्यामात्रकृताचाररतज्ञ्ञ: सोऽतिथिरुच्यते ।। १६६५ 
शरुततुष्णा-ऽध्बश्रमश्रारतः प्राणत्राणान्नयाचकः। ` 
गृहीतपात्रमात्रः सन्‌ ग्रहद्धारमुपागतः ॥१ ६६ | 
बिष्णुरूपोऽतिथिः सोयमुत्तराथमुपागत:। | 7 
इति मत्त्वा महाभत्तया ब्रणयाङ्गोजनाय तपू १६७ . । 
एष स्वग्य: समायातः सवदेवमयोऽतिथिः । पर न 
निदृह्य सवंपापानि ममायं सम्प्रयास्यति।।१६८ है. 
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ऽध्यायः | आतिथ्यविधिवर्णनम | ७३३ 


ब्राहणे: सह भ्रोत्तव्यों भक्त्या प्रक्षाल्य पादूड्टयम्‌ । 
आसखाम्या दिक दृत्वा कृत्वा स्रक्‌ू-चन्दना दिकम्‌ ॥ 
योगिनो दिविधे रूपेश्रमन्ति धरणीतले । ह: 
नराणाशुपकाराय ते चाज्ञातस्वरूपिणः ॥२०० 
_ संस्मादुश्थयत्‌ भाप श्राद्वकालेऽतियि द्विजः 
भाः याळ हन्ति तन्रवापूजितोऽतिथिः॥२०१ 
त६पः7पूदेनेयाम् पूज्येदाराताऽतिथिम्‌। | 
हद +स्‌ ५ :२वदागच्छत्तारयंद्यस्तु पूवजान्‌ ॥२०२ 
यतिनस्य तिहेरी च तथा च मखकृदू द्विजः । 
सदेतेऽतिश्षथः मोक्ता अपूर्वाश्च दिने दिने ॥२०३ 
अतिथ्रेज्मरदेहस्त्व॑ मत्ताराथमिहागत: । 
ससारपद्धसनन मासुद्धरस्ा5घनाशन ।॥२०५ 
नेका्रसे वसन्‌ विप्नो मुनीन्द्रेरुच्यते5तिथिः । 
अन्यत्र पूय यो नासावतिथिरुच्यते ॥२०२०६ . 
क्षत्रियो यि वा गच्छदतिथिखेन वेश्‍्मनि। .. 
भुक्त्पु सरु विप्रेजु कामतस्तु तमाशयत्‌ ॥२०६ 
देश्यो वा यदि वा शूद्रो विश्रगेहं समात्रजेत्‌॥ .. 
तौ भृत्यः सह भोक्तव्या वितिपाराशरोउत्रबीत्‌ ॥२०७ 
छीवो वा यदि वा काणः कुष्ठी वा व्याधितो 5पि.वा । 
आगतो वेर्देवान्ते द्रष्टव्यः सर्वदेवबंत्‌॥२०८ 
क्षत्रियेणापि वेश्येन तथेव बुषलेन च । | 
आतिथ्यं सववर्णानां,कतः्यं स्या इसंशयम्‌ ।।२०६ 
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/ ७३४ बृहत्पराशरस्मृतिः । [ चदु 
योऽतिथिं पूजयेद्भक्त्या अन्याभ्यागतमैव च । | 
बाल-बृद्धादिक चय तस्य विष्णः प्रसीर ले ।!२१० 

देवा मजुष्या: पितरश्च सव स्युयन तृप्तेन च भूरि दिवस । 
'मान्न दातुरतवमराद्भनासिस्तप्त्यातिथेः केन समत्वञ "त ॥२११ 


कु इति आतिथ्यविधिः . 
अथ वर्णाश्रमधमंबर्णनम्‌।- : 
वर्णधर्सान्‌ प्रवक्ष्यामि यत्‌ कृत्य ब्राह्मणादिभिः। 
। निबोधध्वं ढ्विजास्तद्व संक्षेपण पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥२१२ 
| यजनं याजनं विप्रे तथा दान-प्रतिग्रहौ । 
अध्यापनमध्ययनं कर्माण्येतानि षट्‌ तथा ॥२१३ 
प्रजानां रक्षणं दानमरीणां निग्रहस्तथा | 
यजना-ऽध्ययने राज्ञि विषयासक्तिवजनम्‌ !!२१४ 
यजना-ऽध्ययने दानं प।शुपाल्यं तथा विरि। ` ` 
वाणिज्यं च कुप्तीद॑ च कमषदक प्रकी तितम्‌ ।। २१४ 
| शुभूषा ब्राह्मणादीनां तदाज्ञापाळनं तथा । | 
एष धमः स्मृतः शूद्र वाणिज्येन च जीवनम्‌॥२१६ 
सवषां जीवनं प्रोक्तं धमणैव च कषंणम्‌ । . छु 
'भिन्नवृत्तियंथा न स्यात्‌ बुर्याद्विप्रस्त्था च तत्‌ ॥२१७ | 
कुवन्चुक्तानि कर्माणि वला वा क्षत्रियस्य च। | 
वृत्त्यमावे द्विजो जीवेद्विन्नव॒त्ति विवजयेत्‌ ॥२१८ 
अजानों पाटन दान शक्रभृत्त॑ प्रचण्डता । 
निजयः परसन्यानामेष धर्मःस्मृतो नृपे ॥२१६ 
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. ध्यायः ] बर्णाश्रमधर्मवर्णनम । , ७३५ 


पुःपं पुष्पं बिचिलुयान्‌ मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । `` 
माळाकार इवा55रासे प्रजासु स्यात्तथा नृप: ॥२२० 
छोहकमंरथामा च गवां च प्रतिपालनम्‌ । 


जक का 2 

गोण ॥गेज्यं चश्य वृत्तिरुदाहृता ॥२२१ 
शूदरथ दिवळुभूपा परो धमः प्रकीर्तितः । 
अन्यथा! कुल्ले यन्तु तद्भवेत्तस्य निष्फलम्‌ ॥२२२ 


छ्य! अ तड च दृधि तक्र घृतं पयः 
शू खातीनां कुर्यात्‌ सवस्य विक्रयम्‌ ॥२२३ 
तिक्र अद्य-यांसानासभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ । 
अगम्यामाझिता चोय शूत्र स्युः पातहेतव: ॥२२४ 
क पिछाक्षी रपानेन ब्राह्मगीगमनेन च | 
वेदाक्षरविचारेण शूद्रस्य नरको प्र बम्‌ २२५ 


इति श्रीश्ृहत्पराशरीये धमशास्त्र सुवतप्रोक्तायां संहितायां 
चतुर्थी ऽध्यायः ॥४॥. | 


_ ॥ पश्चमोऽध्यायः॥ 

अथ गोमहिमावर्णनम [ 
अत: परं गृहस्थस्य कर्माचारं कलौ. युरो। | 
वर्णसाधारणं साक्षाचातुरण्यक्रमेण तु॥।१ 


युष्माक साप्रवक्ष्यामि पराशरवचोदितम्‌। ` 
षट्कमसहितो विप्रः क्ृषिशृत्ति समाश्रयेत्‌ ॥२ 
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' बुहत्पराशरस्मृतिः । [ पञ्चमो वे 3 
हीनाङ्गं व्याधिसंयुक्तं प्राणहीनं च इञ्‌ । 
श्षुययुक्त तृपितं श्रान्तमनडाह न बाहेत !।३ 
खिराङ्ग, नीरुजं तृप्त साण्डं षण्डविवजिदम्‌। - 

अधृष्यं सबळप्राणमनड्ाहं तु वाहयेतं !!! 
वाहयेद्‌ दिवसस्याध ततः खाने समाचरेः; ¦ 
कुगवन कृषि कुर्यात्‌ सवथा धतुसंग्रहम्‌॥१ | 
बन्धनं पाळनं रक्षां डिजः कुर्याद्गृही गबाम्‌। 
वत्साश्च यन्नतो रक्ष्या चधन्ते ते यथा क्रमाः ॥६ 
न दूरे तास्तु नेतव्याश्चा[णाय कदाचन। ` 
दूरे गावश्वरन्त्यो हि न भवन्ति शुभावहः: ऽ 
प्रातरेव हि दोग्धव्या दुह्यात्‌ सायं न तः शही। = 
ढोग्घुद्विः पयसो नेव वधेन्ते ताः कदाचन | ड 







तुष्टिदा देवतादीनां पूज्या गावः कथं न साः॥|६ 
सप्ृ़ाश्च गावः शमयस्ति पापं 
संसेविताश्चोपनयन्ति वित्तम्‌ । 
ता एव दुत्तास्रिदिवं नयन्ति 
गोभिने तुल्यं धनमस्ति किचित्‌ ॥१० 
यस्याः. शिरसि ब्रह्माऽऽस्ते स्क ध देशे. शिवः स्थितः 
पृष्ठे नारायणस्तस्थौ श्रुतयश्चरणेषु च ।।११ 
या अन्या देवताः काश्चित्तस्या छोमसु ताः स्थिताः ।` | 
सवेदेवमया गावस्तुष्पेत्तद्भक्तितो हरिः ॥१२ ` न 


११ ) 


अध्याय; | गोमहिमावर्णनम्‌) ` ७३७ 


हरन्ति स्पर्शनात्‌ पापं पयसा पोषयन्ति या: | 
प्रापयन्ति दिविं दत्ताः पूज्या गावः कथं न ता: ॥१३ 
यत्खुराहतभूमेय उत्पद्यन्ते रजः कणाः । 
लीन पातकं वस्तु पूज्या गावः कथं न ताः।| १४ 
शकन्मृत्र डि यस्यारलु पीतं दहति पातकम्‌। 
किमपूज्य हि तस्था गोरिति पाराशरो अवीत्‌ ॥१५ 
गारबत्सा न दोग्धव्या न चवं गर्मसन्धिनी । 
प्रसूता च दशाद्दार्वाग्दोग्थि चेन्नरक त्रजेत्‌ ॥ ६ 
दुवेल! युक्ता पुष्पिता याः ह्विवत्सका । 
साइुभिद च दोग्धव्या घार्मिकधनमीप्सुभिः ॥१७ 
कुळान्ते पुष्पिता गावः कुछान्ते बहबस्तिङाः। . 
कुछान्ते चळचित्त। खी .कुळान्ते बन्धुविभ्रहः ॥१८ 
एकत्र प्रथिवी सर्वा. सशैळ-वन-कानना। ` . 
तस्या गोर्ज्यायसी . साक्षादेकत्रोभयतोमुखी ॥१६ 
यथोक्तविधिना चेता. वरणे: पाल्याः सुपूजिताः |; 
पाळ्यन्‌ पूजयन्नेताः. स प्रेत्येह च मोदते ॥२० 
दक्षिणाभिमुखा गाव उत्तराभिमुख अपि। 
वन्धनीयास्तग्रताः स्युने प्राक्‌-पश्चिमतोसुखाः॥२१ 
वाजि-गो-वृषशाळायां. सुतीक्ष्ण लोहदात्रकम्‌ । 
स्थाप्य तु सवंदा तत्‌ स्यादवलुधविमोक्षकुन्‌ ॥२२ 
गावो देयाः संदा रक्ष्याः पाल्याः पोष्याश्च सवदा | 

` ताडयस्ति च ये पापा ये चाक्रोशन्ति ता नराः॥२३ 
४७ 





७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





है; 


न 


७३८ 


. 'अन्नाग्रं शंकर विद्यात्त्रयो देवाः प्रतिष्ठिताः ॥३४ 
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`. तणोइकादिसंयुक्तं यः प्रदद्यादरवाह्विकम्‌।।२६ 



















बुह्त्पराशरस्म्रतिः । [प 


नरकाम्रौ प्रपच्यन्ते गोनिःश्वासप्रपीडिता: । , 
सपळाशेन शुष्केण ता दण्डन निवपेत्‌ ॥२४ . 
गच्छ राच्छेति तां ब्रूयान्‌ सा मा सरिति बारयेतू। 

शन्‌ गां नमस्कृत्य कुर्यात्तां च अइअिभम्‌ ॥२६ न 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धर। , 


सोऽश्रमेधसमं पुण्यं लभते नात्र संशायः। ` 
गवां कण्डयनं खान गवां दानसमं भवेत्‌ ॥२७ ` 
तुल्यं गोशतदानस्य भयतो गां प्रपाति यः। 
प्रथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुद्रं सरांसि ८ ॥२८ 
गवां श्वङ्गोइकल्ञानरुळां नादन्ति षोडशीम्‌ ¦ 
पातकानि कुतस्तेषां येषां गृहमळंक्ृतम्‌ !॥२६ 

सततं बाळवर्साभिगोमिः श्रीभिरिव स्त्रयम्‌ । 
ब्राह्माणाश्वव गावश्च कुलमेक द्विथा इत ॥३०: 


तिष्ठन्त्येकत्र मन्त्रास्तु हविरेकत्र तिष्ठति । 
गोभियज्ञाः प्रबतेन्ते गोभिर्दुवाः प्रतिष्ठिताः ॥३१ 

गोभिवदाः समुद्रीर्णाः षडङ्गाः सपद-क्रपाः। ` | | 
सोरभेयास्तु यस्याग्रे पृष्ठतो यम्य ताः स्थिताः ॥३२ 
वसन्ति हृदये नित्यं तासां मध्ये वसन्ति ये। 
ते पुण्यपुरषा: क्षोण्यां नाकेऽपि .दुळेभाश्च ते ॥३३ 
ये गोभक्तिक्ररा नित्यं अत्रन्ते ये च गोप्रदाः। 
शज्ञमूले स्थितो ब्रह्मा शरङ्गमध्ये त केशवः। _ 


~ 


ऽषंयायः | ' गोसहिसावर्णनम्‌ । | ७३६ 


श्वङ्गाग्रे सवेतीर्थानि स्थावराणि चराणि च | 

सवे देवाःस्थिता देहे सवदेबमयी हि गौः ॥३४ 
लळाटामे स्थिता देवी नासामध्ये तु षण्मुखः । 
कम्बछाइश्वलरों नागो तत्कर्णाम्या व्यवस्थितौ ॥३६ 
स्थितः तस्या* सोरभ्याश्चक्चुषोः शशिभास्करौ । 
दन्तेधू खसदऱ्या्रा जिह्वायां वरुणः स्थितः ॥३७ 
सरशी च हुकारे यम-यंक्षो च गण्डयोः । 

क्षूपयों रोमङ्रमेणु प्रज्ञावे जाह्बीजलम्‌॥।३८ 
काछिन्ड्री शोधये तस्या अपरा देबतास्तथा । 
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१ 
उदरे गाहेपत्योऽग्निह्ठ दये दक्षिणस्तथा | 
सुखे चाहबनीयस्तु सभ्याऽऽवसथ्यो च कुक्षिषु ॥४० 
एवं यो वतते गोषु ताडनक्रोधवजितः । 
महतीं श्रियमाप्रोति स्वगलोके सहीयते ॥४१ | 
कुल तस्या न शङ्केत पूतिगन्धं न वर्जयेत्‌ । 
यावत्पिबति तदूदुग्ध तावत्‌ पुण्यं प्रवर्धते ४२ 
यो गां पयस्विनीं दद्यात्तरुणां वत्ससंयुताम्‌ । . 
शिवस्यायतने द॒त्त्वा दृत्तं तेन तु विश्वकम्‌ ॥४३ ` 





इति गोमहिमावर्णनस्‌। . ` 
: नह सह Cmte ois 
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» ७४० बृहत्पराशरस्म्रतिः । [ पञ्च, 
अथ समहत्ववृषभपूजनवर्णनभ्‌ । | 


उक्षाणो वेधसा सृष्टाः सस्यस्योत्पादनाय च | 
तरुत्पादितसस्येन सवसेतद्विघायते ॥४४ 
` यश्चेतान्‌ पाल्येद्यल्लाद्वधेयेञ्चेव यत्नतः । 

जगन्ति तेन सर्वाणि साक्षात्‌ स्युः पालितानि च ॥४५ | 

यावट्रोपालने पुण्यमुक्त पू्वेमनी षिभिः । 

उद्दगोऽपि पाठेन तेषां फळं दशगुणं भवेत्‌ ॥४६ 

जगदेतदूच्रृतं सवमनडुद्भिश्वराचरम्‌ ॥४७ 

वृष एव ततो रक्ष्यः पाळनीयश्च सवदा । 

घमोऽयं भूतले साक्षाद्‌ ब्रह्मगा ह्यवतारितः ।।४८ 

त्रेलोक्यधारणायाळमन्नानां च प्रसूतये । 

अनादेयानि घासानि विघसन्ति स्वकामतः ।।४६ 

भ्रमित्वा भूतळं दूरसुक्षाणं को न पूजयेत्‌ । 

उत्पादयन्ति सस्यानि मदयन्ति वहन्ति .च । 

आनयन्ति देवरीयरतदुक्षतः कोऽधिको सुवि । Ike 
सकन्धेन दूराच वहन्ति. भारमाख्याति प्युन च भारयुक्ताः। | 
स्वीयेन देदेन परस्य: जीवान्पुष्यन्ति रक्षन्ति च वर्धयन्ति ॥१! न | 
पुण्यास्तु गावो वसुधातले या विश्रत्यमं गोवृषगभंभारम्‌ | > 















- एकेन दत्तन वृषण येन भवन्ति दत्ता दश सौरभेय्यः। | 
माहेय्यपीयं धरणीसमाना तस्मादूवषात्‌ पूज्यतमो5स्ति नास्य, 
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ऽध्यायः ] समहत्ववृषभपूजनवर्णनम्‌ ७४१ 


उत्पाद्य सस्यानि ठृणं चरन्ति तदेव भूयः सततं वहन्ति । ` 
न भारखिञ्ञाः प्रवदन्ति किचिदहो वषेजींबति जीचलोकः ॥४४ 

तृतीयेऽव्दे चतुथ चा यदा वत्सो दृढो भवेत्‌ । 

तदा नासाऽश्य भेत्तव्या नेव प्राग्‌, दुबळस्य च ।५५ 

नासावेधनक्रीळं तु खादिरं बाथ शेंशपम्‌ । 

दृशाङ्कछकं कार्य तज्ज्ञेस्तेश्च सम च वा ॥४६ - 
शाव डिजेन्द्रा बृष-गो-हयानां 

ता यास्यडिस्ट्ठारवतीं विदध्यात्‌ । 
सौम्याककुब्ड्ारवतीं सुशोभां 

तेपां शमिच्छन्‌ भ वमात्मनश्च ।५७ ` 

गावो वृषा वा हय-हस्तिनो चा _ 

अन्येऽपि सब पशवो द्विजेन्द्राः । 

याम्यासखा वोत्तरदिङस॒खा वा 

नान्याशकास्ते खलु बन्धनीया; ।।५८ 

शाछाप्रवेशे बृष-गो-पशूनां 

राजा ऽपि यल्लाद्धय-कुञ्जराणाम्‌ । 

होमं च सप्ताचिषि शाख्युक्त 

कुर्याद्विधिज्ञो द्विजपूजनं च ॥४६ 

इति समहत्ववृषभपूजनवर्णनम्‌। 
अथ हंळ ( वेध ) करण वर्णनम्‌। 

लाङ्गळं सम्प्रवक्ष्यामि यत्काष्ठ यत्ममाणतः । 
हलेषायास्तथोन्मानं प्रतोदस्य युगस्य च॥६० 
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१ ७४२ वृहत्पराशररुए तिः । [पञ्च [ 
 चत्वारिशत्तथा चाष्टावङ्कुळानि कुथः स्रः हु 
अर्धाधमहुलर्भाज्यो हलेषावेधतश्व यः ¦: ? 5 
प षोडशैव तु तस्याधः षड्विंशति तथोप ! ड 
वेघस्तस्याश्च कतेव्यः प्रमाणेन षडङ्कलः ।।६: न 
॥ अङ्खुङश्वाष्टमिस्तस्माद्ेघःस्यात्‌ प्रातिदवारिकः ! जो 
तस्याधस्ताच चत्वारि वेधश्च चतुरङ्कुङः ।।६३ 
अएएाङ्कुङसुरस्तस्य वेधादृध्त प्रकटपयेत्त । हि 
ग्रीवा द्शाङ्कुछा चोध्व हस्तग्राही ततः स्मृतः ॥६४ | 
- साऽपि तज्ज्ञ: शुभा कार्या तहधरूयहछुछो भवेत्‌ । __ 
पञ्चाङ्कुऊं पुरस्तस्य शिरसोऽपि विभावनम्‌ ।६/ तज 
पृथुत्व॑ शिरसो धायं हस्ततळप्रमाणकम । | 
अङ्कुछानि तथा चाष्टो उरसः प्रथुता भवेत्‌ ¡६६ | न 


वेधाद्ृहिः प्रतीकारी षद्त्रिशइङ्कुछा भवेत्‌। र. 
सुतीक्ष्णछोहफलका सृत्काष्ठादिविदारकृत ॥६७ E 
' न सीर क्षीखक्षस्य न बिल्व-पिच॒मन्द्योः । | 
इत्यादीनां हि कुर्वाणो न नन्दति चिर गृही ॥६८ 
हः पुक्षाक्षयोन तत्‌ कुर्यात्‌ की तिंघ्नौ तौ प्रकी तितौ । 
 . तयोः काष्ठस्य तत्‌ कुवन्ससस्यो नश्यति भ्र वम ॥६६ 
EE ` - माञ्जछा सप्तहस्ता च चतुरस्तराऽग्रव तळा | य | 
> सालादिशुमकाष्ठानां हुलीषा विहुषां मता ।७०. | 
यी ` अस्या वेध: सकर्णाया: कार्यो नववितस्तिसि । 
नीचोचचवृषमानेन तज्ज्ञा एवं बदन्ति हि॥७१ 
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5ध्याये: ] हल ( वेध ) करणबर्णनस्‌। ७४३ ` 


चतुईरतं युगं काय स्कन्धस्थानेऽद्व चन्द्रवत्‌ । 
मेषशग्याः कदम्बस्य सालाद्यन्यतमस्य वा ॥७२ 
शम्या वेधादबहिः कार्या दशाङ्कछप्रमाणिका । 
तन्मानेन भाळी च तदन्तरदशाङ्गछम्‌॥७३ 
प्रदोदक् ससयन्थिर्वेणवञ्च चतुष्करः । 

तद्म आागि ऋएंञ्यो यबाकारस्तु लोहजः ॥७४ 
हीनः दिशिं क्यं नेव किञ्चित्‌ प्रमाणतः । 
कर्यादनडही प्र न्याइनयात्त नरक ब्रजेत्‌ ॥७५ 


यथा मड यथाशोभं वाहकस्य प्रमाणतः । 
भसेश्च [ळं तज्ज्ञाः सीर वदन्ति हि ॥७६ 


योजनं लु हलस्याथ प्रवक्ष्यामि यथा तथा। 
ज्येष्ठानक्षत्रसंयुक्त पुण्येऽन्हि तद्विधीयते ॥७७ 
अन्यत्र बा झुभे भे च तत्र काय विपश्चिता । 
यत्त कृत्यं हितं वापि पुण्यं वा मनसि स्फुरेत्‌ ।।७८ 
मातृश्राद्ध द्विजः कुर्याद्यथोक्तविधिना ग्रही । 
व्य-काळानुसारेण कुर्बाणो धमतः कृषिम्‌ ।।७६ 
प्रोल्लिख्य मण्डळं प्रुषप-धूप-दीपेः समच्यं तत्‌ । 
इन्द्राय च तथाऽश्विभ्यां मरुद्भ्यश्च तथा द्विजः ॥८० 
कुर्याइलिह्ृति विद्वान्‌ उदग्ब कश्यपाय च | 
तथा कुमाय सीताये अनुमत्ये तथा बलिः ॥८१ 
नमःस्वाह्वेति मन्त्रेण स चेच्छन्नात्मनो हितम्‌ । 
| दघि-गस्धा-5क्षते पुष्पे: शमीपत्रेस्तिलेस्तथा ॥८२ .: 
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७४४ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ 


दद्यादूबढि वृषाणां च मध्वाज्यम्राशानं तेथा। , 
सङ्घुप्य सीरफालाम्र हेम्ना ब रजतेन बा !।८३ 
प्रलिप्य मधु-सर्पिर्भ्या' कुर्याच्च तत्प्रदक्षिणम्‌ । 
अग्न्युक्ष्णोमॅण्डलं कृत्वा कुर्यात्सीरप्रबाहणम !।८४ 
|... पुण्य ढाङ्गड कल्याण कल्याणाय नमोडस्तिति | 
: | सीतायाः स्थापनं कृत्या पराशरमृषि स्मरन्‌ ।।८ 
| सीरा युञ्जन्ति इत्याद्येम्त्रेः सीरं प्रयाहयेत्‌ । 
दधि-दूर्वा-ऽक्षतेः पुष्पे. शमीपत्रेश्व पुण्यदेः ॥८६ 
सीतां पूज्य वृषौ भक्त्या रक्तवस्जविषाणको | 
सप्तधान्यानि चादाय प्रोक्ष्य पूर्वामुखो हली । 
तानि इत्वोक्ष्णोः क्षेत्रे च किरन्‌ भूमि कृपेदू द्विजः ।।८७ 
न तिळेने यवेहीन॑ द्विजः कुत्रींत कर्षणम्‌ । ह 
कै | तहविहीन तु कुर्वाणं न प्रशंसन्ति देवता: ।।८८ 
| तिळपात्रच्युतं तोयं दक्षिणस्यां पतेहिशि । 
| ` तेन तृप्यन्ति पितरो यावन्न तिळविक्रयः ।।८६ 
विक्रीणीते तिळान्यस्तु मुक्तवाऽन्यद्वात्यसासकान्‌ | 
बिझुच्य पितरस्तं तु प्रयान्ति हि तिलैः सह ।।६० .. . 
तुषाज्जछं यवस्थं च पात्रेभ्यो भूतले पतत्‌ । | 
पयो-दघि-घृताद्यस्तु त्पयेत्सवदेवता: ॥६१.. 
च्छ ५ 
दव-पजन्य-भू-सीरयोगात्‌ कृषि: प्रजायते । . 
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ऽध्यायः | कृञ्याद्यनेकसब्रषभवर्णनम्‌ । ७४५ 


शालीश्षु-शण-कार्पास-वार्ताकप्रश्नतीनि च | 
वापयेत्‌ सस्यवीजानि सब वापि न सीदति ॥६३ 
चन्द्रक्षये ऽसतिविप्रो यो युनक्ति वृषं कचित्‌ । 
तं पच्चदशबर्पाणि यजन्ति पितरो हितम्‌ ॥६४ 
चन्द्रक्षये तु योडविद्ाच्‌ द्विजो भुङ्क्तं पराशनम्‌ । 
सोळसासा'जिसं पुण्यं भवेदशनदस्य वे ॥६५ 
चम्द्राळयोस्ठु संयोगे कुर्याद्यः ञ्जीनिपेवणम्‌ । 
्थूरेतोभोजनास्तस्य तन्मासं पितरो हताः ।|६६ 
चरद्क्षये तु यः छुर्यात्तसुस्तम्भनिक्कन्तनम्‌। ` 
तत्पणेसंख्यया तश्य भवन्ति भ्रूणहत्यकाः ॥६७ : 
चनस्पतिगते सोमे योऽध्वानं तु त्रजेद्द्विजः । 
प्रश्रष्टद्विजकर्माण त सजन्त्यमराद्यः ।।६८ 
चासांसीन्डुप्रणाशे यो रजकस्याम्रतः क्षिपेत्‌ । 
पिबरित पितरस्तस्य मासं वस्जमळास्यु ततू ॥६६ 
सोमक्ष्ये द्रिजो याति त्यक्तवा यस्तु हुताशनम्‌ । 
स देव-पितृशापामिदग्धी नरकमाबि रोत्‌ ।।१०० 
अष्टमी कामभोगेन पष्ठी तेलोपभोगतः । 
कुहूश्च दन्त काष्ठेन हिनस्त्यासप्तम कुळम्‌ ॥१०१ 
चन्द्राप्रतीतौ पुरुषस्तु देवादद्यादमत्या यदि दन्तकाष्ठम्‌ । 
ताराधिराजः स्वदितस्तु तेन घातः कृतः स्या त्पित-देवतानाप ।।१०२ 
तत्राभ्यज्य विषाणानि गावश्चैव तथा इषाः। ` | | 
चरंणाय विस्रज्यन्ते आयतान्‌ निशि भोजयेत्‌. ॥१०३ 
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` ७४६ ` बृहत्पराशरंस्सृतिः । [ पञ्चः 
य उत्पाद्येह सस्यानि सर्वाणि तृणचारिण: । Ei 
जगत्‌ सब धृतं यस्तु पूञ्यन्तेः किन से दूषाः ।।१०४ 
चरणाय विस्र तु यस्य गोदशक भवेत्‌ | 
यद्रूपेण स्थी धमे पूज्यन्ते किं न ते वृषा: !!२०९ 
स्युः पाल्या यन्नतस्ते वे वाहनीया यथाविधि । 
स याति नरक घोरं यो वाहयत्यपाळयन्‌ ॥१०६ 
नाऽधिकाङ्गो न हीनाङ्गः पुष्पिताङ्गो न दूषितः । 
वाहनीयो हि शूद्रेण वाहयन््षयमश्नुते ।।१०७ 
बजयेदू्रष्टदोषांश्च वाहने दोहने नरः । 
पाल्या बे यल्लतः सर्वे पाळयन्च्छुभमाप्नुयात्‌ ॥१०८ । 
अन्नाथमेतानुक्षाणः ससज परमेश्वरः । $ 
अन्नेनाप्यायते सव श्ैलोक्य' सचराचरम्‌ ।।१०६ 
अभ्निञ्वळति चान्नार्थ वाति चान्नाय मारुतः! 
गृहाति चाम्भसां सूरयो रसानन्नाय रश्मिभिः ॥११० . 
अन्नं प्राणो बलं चान्नमन्नाज्ीवितमुच्यते । . 
अन्नं च जगदाधार सवमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥१११ 
सवषां देवतादीनामन्नं जीवः प्रकीर्तितः । 
तस्माद्न्ञात्पर तत्व न भूत न भविष्यति ।॥ ११२ 
यौः पुमान्धरणी नारी अभ्भो वीजं दिवश्च्युतम्‌ । 
'चुःधात्री-तोयसंयोगादन्नादीनां हि सम्भवः।११३. |. 
आपो मूळं हि सवस्य सवेमप्पु प्रतिष्ठितम्‌।- . | न | 
` आपोऽमृतरसो ह्याप आपः शुक्रं बलं महः ११४ - 
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. कयाय: ] कृपिमहत्वधमंवर्णनमू | ७४७ 
सर्वस्य वीजमापो हि स्वेमद्धिः समावृतम्‌ । 
सरा आप्यायला ह्याप आपो ज्येष्ठतरा ह्मतः ॥१ १४ 
किञ्विटकाछ विनाड्याय जींवरित सनुजादय:। 
न जीवन्हि दिना तामिस्तस्मादापो5मृतस्सृता: ॥॥११६ 
दुसामिरद्षिरेल्स्थाँ कि न दत्तं कलो युंगे । 
पाम मरीन सर्व दत्त भवेदिह ॥११७ 
अतोष्यपझाधमावैन कतंञ्यं कषण. द्विजः 
यंथो केन विवादेन छाङ्गलादि प्रयोजनम्‌ ॥११८ 
सीते सोम्ये कुमारि त्वं देवि देवाचिते श्रिये । 
शर्हिएनोरथा सिद्वा तथा मे सिद्धिदा भव ॥११६ 


FS 


शक्तिसूनोमिना नाम्ना सीतायाः स्थापन विना । 
विन्नाउध्यक्ष ग रक्षाथ सव हरति राक्षसः ॥१२० 
यापने छवने क्षेत्र खले गन्त्रोप्रचाहणे । 

एष एव विविज्ञयो धान्यानां च प्रवेशने ॥१२१. 
देवत्तायतनोद्यान-निपातस्थांन-गोत्रजान्‌ । 
सीमा-श्मशान-भूमिं च वृक्षच्छायां क्षिति तथा॥१२२ 
भूमिं निखातं यूपांश्च अयनस्थानमेव च । 

अन्यामपि हि चाऽवाह्मां न कृपेत्कृषिकद्धराम ॥१२३ 
नोषरां वाहयेदूभूमीं न चाऽश्म-शकराब्रृताम्‌ । 

न गोचरां न प्रदत्ता न नट्टीपुलिनां तथा ॥१२४ 
यद्यसौ वाहयेल्लोमाद्वेषाद्वापि हि मानवः । 
क्षीयतेऽसौ चिरात्पापात्‌. सपुत्र-पश्ु-बान्धवः ॥१२५ 
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७४७८ -वृहत्पराशरस्मृति: । ` [ [ 
नरकं घोरताभिस्नं पापीयान्‌ याति निश्चितम्‌ । - | 
योऽपहृय परकीयां कृषिक्कट्राहयेद्ध्राम्‌ !!१२६ 
स भूमिस्तेयपापेन सुचिरं नरके वसेत्‌ । 
एकसड्ख्यमपि स्वण भूमिमङ्कु उमात्रिकाम्‌ ।।१२७ - 
तथेकामपि गां हृत्वा सृष्स्यन्तं नरकं वसेत्‌ ¦ 
न दूरे वाहयेत्‌ क्षेत्रं न चवात्यन्तिके तथा ॥१२८ . 
वाहयेन्न पथि क्षें वाहयन्दुःखभारभःेत्‌ । 
क्षेत्रेष्वेवं बृत्ति कु्याद्ामुष्रो नावलोकयेत्‌ ॥१२६ 
न छक्ष्येत्पशुर्नाश्वो नभिन्द्याद्यां च शूकरः । 
वन्धाश्च यत्नतः कार्या सृगादित्रासनाय च ।।१३०. 

अत्राप्युपद्रवं राज्ञा तस्करादिसमुद्धवम्‌ | 
संरक्षेत्सवतो यल्लायस्मात्‌ गृह्दात्यसौ करान्‌ ।।१३१ . 
कृषिकृःमानवस्वेवं मत्वा धमं कृषद्धराम । 

अनवद्यां शुभां स्निग्धां जळवगाह्नक्षमाम्‌ ।।१३२. 
निम्नां हि बाहयेदूभूमि यत्र विश्रमते जलम्‌ । 
वाहयेत्तु जळाभ्यर्णमबृष्टौ सेकसम्भवः ॥१३ ३ 
शारद्यभुचकेभूमौ कडरवाद्य' वापयेद्धली । 
अधित्यकासु कार्पासं वद्न्त्यन्यत्र हैमकम्‌ ॥ १३४. 
वासन्त प्रीष्मकाळीयं वाप्यं खिग्धघु तद्विदा । ` ऱ्य 
केदारेपु तथा शालीलोपान्तेषु क्षवः ॥(३५. ; 
दन्ताक-शाकमूढानि कन्दानि च जढान्तिके |... 
वृष्टिविश्वान्तपानीयक्षेत्रेषु च यवादिकान्‌॥१३६ ` कि 
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ऽध्यायः ]. कृषिमहत्वधसेवर्णनम्‌ । ७४६ 


गोधूमाश्च मसूराश्च खल्याः खलकुशास्तथा । | 
'ससखिग्थेपु वाप्याश्च भूमिजीवान्विजानता ।।१३७ 
तिळा बहुविधाश्चोप्या अतंसी-शणमेब च । 
ससमखिग्धेपु बाप्यानि धाल्यान्यन्यानि योगतः.॥१३८ 
कुछत्था सूड्साणाश्च राजसाषा द्कास्तथा । 

बाप्या भूमिविशेषें तु भूमिजीचं विजानता ॥१३६ 
सरदस्ययोगरज सदं बापयेत्क्रषिक्कन्नरः । 
संम्पस्येश्चर्तः सर्वान्‌ गोब्रषादीन्‌ स्वयं गृही ॥१४० 
चिन्तयेत्सबभात्मीयं स्वयमेव कृषि ब्रजेत्‌ । 

प्रथम कृषिवाणिज्यं द्वितीयं पशुपोषणम्‌ ॥१४१ 
तृतीयं क्रीतविक्रीतं चतुर्थ राजसेवनम्‌ । 
नखेविलिखने यस्याः पापमाहुर्मनीषिणः ॥१४२ `. 
तस्याः सीरविदारेण कि न पापं क्षितेमेवेत्‌ । 
ठृणेकच्छेद्मा्रेण प्रोच्यते क्षय आयुषः ॥१४३ 
असङ्ख्यकन्द्‌ निर्नाशादसङ्ख्यात भवेद्घम्‌ । 

यद्दर्ष मत्स्यवंत्धानां तथा सङ्करिणामपि ॥१४४' . 
“अंहः कुक्कुंटिकानां च तददिने क्रषिकारिणाम्‌। : 
वधकानां चः यत्‌. पापं. यत्‌. पापं खुगयोरपि । 
कदुर्याणां'च यत्‌. पापं तद्दिने क्ृषिकारिणाम्‌ ॥१४५ 
वर्णानां चः गृहस्थानां क्रषिवृत््युपजीविनाम्‌। .. 
तदेनसो बिशुद्धयथ ग्राह'सत्यवतीप्रतिः॥१४६ ` ` 
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७५० बृहतपराशररस्रृतिः । [प ७ 
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हादशो नवमो वापि सप्तमः पञ्चसोउपि बा | 
घान्यभागः प्रदातत्यो सीरिणा खळके न तम ॥१४७ 
अश्मयव्यूढभूमौ च विशांशी क्षेत्रसुग्मवेत्‌ । 
एककांशाय कषः स्यायावद्दशास-सप्तमा ९४५ 
प्रामेरास्य नृपस्यापि बणिभिः कषिजी विधि: | १४9६ 
सस्यभागः प्रदातव्यो यतस्तौ कृषिभागिनो | 
त्राह्मणस्तु ऋषि कुवन्वाहयेदिच्छया धराम्‌ ॥१४० 
न किश्चित्‌ कस्यचिहद्यात्स सवस्य प्रभुयतः 
रह्मा वे ब्राह्मगं चास्यापप्रभुस्त्वस्रजदादितः ॥१५: | 
तद्रक्षणाय बाहुभ्यामस्जत्‌ क्षत्त्रियानपि । त 
पशुपाल्याशनोत्पत्त्ये ऊरूभ्यां च तथा विशः ॥९ {२ हि ं 
द्विजदात्याय पण्याय पद्भयां शूद्रमकल्पयत्‌ । ह| 
यकिश्चिज्ञगतीहात्र भू-गेहाश्च गजादिकम्‌ ॥ १६ 
` स्त्रभावेन हि विप्राणां ब्रह्मा स्वयमकल्पयत्‌ । 
त्रा्मणश्वव राजा च द्वावप्येतौ धृतब्रतो ॥ १८४ 
न तयोरन्तरं किञ्चित्‌ प्रजाधर्माभिरक्षणे | 
तस्मान्न त्राह्मणो दद्यात्‌ कुर्वाणो धर्मत कृषिम्‌ ॥ १५६ ० 
आमेशस्य नृपस्यापि 'कियन्तमप्यसौ बलिम्‌ । 98 
अशचान्यत्‌ स्प्रवक्ष्यासि ऋषिकृच्छुद्धिकारणम्‌ ॥१४६ 
सुद्ध 255 8028 स्वगलोकमवाप्नुयात्‌। ` ही क |. 
नेसत्दोप्रक्राराय्र सबयज्ञोपसिद्धये ॥ १५७ ˆ ` ह र: 
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| | ऽध्यायः ] कषिकृच्छुद्विकारवर्णनम्‌ । | . ७५९ 
नृपस्य कोशवृद्धयय जायते कृषिकृन्षरः। ` 
कुर्यात्क्रपि प्रयत्नेन सवंसत्बोपजञीचिनीम्‌ ॥१५८ 
पिठू-देव-सनुष्याणां पुष्ये स्यात्‌ कृषीबलः । 
वयांसि चाल्यसत्वानि क्षुत्तण्गापीडिताः प्रजाः ॥१५६ 
उपयुक्षऱ्ति सस्यानि क्षेत्रजातानि नित्यशः । 


००७ ४७ ० 6 


पुष्ट्यथ सुस्णिकां चा ददत्पापं व्यपोहति ॥१६० 


तामन्तःऽपि जिझुच्यन्ते पातकात्‌ कृषिकारकाः ॥१६१ 
छूसार्निकायदेहोउपि ब्राह्मणोऽत्यतसोऽपि चा । 
आददानः परक्षेत्रात्‌ पथि गच्छन्न लिप्यते ।।१६२ . 
क्षेत्री िझुच्यते दोषात्‌ नियतं ऋषिसम्भवात्‌ । 
गृहीत क्षेत्रिणो धान्य निवेदयति वाण्वपि ।।१६३ 
अनिवेदिते तदथ स्यात्‌ पात्रं कर्षुकस्य च!) 
भावडङुद्धाबतो धर्मा ह्यनेन तद्विशोधयेत्‌ ॥१६४ 
मुष्टि तु कल्पयन्धान्म्रं सवंपापं वयपोह्‌ति । 
यत्किश्चिदृथिने दद्य द्विक्षामात्रं च भिक्षवे ॥१६४ 
अन्नं सुसंस्कृत वापि तेन सीरी विशुद्ध्यति । 
सीतायजञं च यः कुर्यात्‌ सिद्ध्सस्ये खळागते ।।१६६ 
' अनन्तङ्गृतपापोऽपि युक्तो भवति कर्षकः | 
खळयहं प्रवक्ष्यामि तत्कुर्वाणां द्विजातयः ॥१६७ ` 
विमुक्ताः सवपापेभ्यः स्वरगौकस्त्वमवाप्लुयुः। . 
चतुदिक्षु खले कुर्यात्माच्यसतिघनावृतिम्‌ ॥१६८ ‰` 
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७४२ | वृहत्पराशरस्मृतिः | | [ पञ्च 
सेकद्वारे पिधानं च विदध्याचेब सर्वतः । ब 
खरोष्ट्राजोरणांस्तत्र विशतस्तु निवारयेत्‌ ॥१६६ . 
श्‍व-शूकर-श्वगाळादिकाकोळूक-कपोतकान्‌ | 

'त्रिप्तःध्यं प्रोक्षणं कुर्यादानीताभ्युक्षणास्चुसिः ॥ १७० 
रक्षां च भस्मना कुयाँजलधाराभिरक्षणस । 
त्रिस-्यमचयेत्सीतां पाराशरमृषिं स्मरन्‌ ॥ १७१ 
प्रेत-भूतादिनामानि न वदेच्च तदम्रतः । 

, सूतिकागृहृवत्तत्र कतःयं परिरक्षणम्‌ ॥१७२ 
हरन्त्यरक्षितं यस्माद्रक्षांसि सवमेव हि। 
प्रशस्तदिनपूर्वाह नाऽपराह्ने न सन्ध्ययोः ॥१७ 
धान्योन्मानं सदा कुर्यात्‌ सीतापूजनपूर्वकम्‌ । 
यजेत ख़ळभिक्षाभिः काले रोहिण एव हि ॥१७४ 
भक्तया सव प्रदत्त हि तत्समस्तमिह्दाक्षयम्‌ । 
खळ्यझे दक्षिणेषा ब्रह्मणा निर्मिता पुरा ॥ १,७६ 
भागवेयमयीं कृत्वा तां गुहृन्त्वीह मामिकाम्‌ । 
शातक्रत्वाद्यो देवाः पितरः सोमपादयः ॥१ ७ न 

_ सनकादिमनुष्याश्व ये चान्ये दक्षिणाशना: | 
एतानुद्दिश्य विप्रेभ्यो प्रदद्यात्‌ प्रथम ळी ॥१७७ .. 
बिवाहे खल्यशे च सङ्क्रान्तौ महणेबु च । - या 
पुरो जाते व्यतीपाते दृत्तं भवति. चाक्षयम्‌॥१७८. ४ | 

, अन्येषामथिनां.पश्चात्कारुकाणां ततः प्रम्‌। .. | 
दीनानामप्यनाधानां कुष्टिनांकुशरीरिणाम ॥१७६:: | 
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 #व्यायः] . कृषिकमंकरणससीतायज्ञवर्णनम्‌ | ७५३ 


छीवा-ऽन्ध-बधिरादीनां सर्वपामपि दीयते । 
वर्णानां पतितानां च दद्दूभुक्तानि तपयेत्‌ ॥१८० 
चाण्डालांश्च शवपाकांश्च प्रीणात्युच्यावचांस्तथा । 
ये केचिदागतास्तत्र पूज्यास्तेऽतिथिवदूद्विजाः ॥१८१ 
स्तोकराः सीरिसिः सरवेवेणिसिर्गृहमेधिभिः । . 
दसा सूछुतया बाचा क्रमेणाथ विसजयेत्‌ ।।१८२. . 
तत्कत्वा स्मगुड गत्वा श्राद्धमाभ्युद्य चरत्‌ । 
शरद्ध॑मन्त-वासन्त-नवान्नः श्राद्धमाचरेत्‌ ॥१८३ 
नो इद्त्वान्न तदश्नीयादश्नंश्चेदघमश्नुते । 
कषाबुत्पाथ धान्यानि खलयज्ञं समाप्य च॥१८४. 
सवसत्वहिते युक्त इहामुत्र सुखी भवेत्‌ । 
कृषरन्यत्र नो थमो न लाभः कृषितोऽन्यतः ॥१८५ 
सुखं न कृपितोऽन्यत्र यदि धमेण बतंते। . 
अवस्नत्वं निरन्ञस्वं कृषितो नेव जायते ॥१८६. - 
अनातिश्यं च दुःखित्व॑ गोमतो न कदाचन |... 
निधनत्वमसत्यरवं विद्यायुक्तस्य क विचित्‌ ॥१८७ . 
अस्थानित्वमभाग्यत्वं न सुशीळस्य कर्हिचित्‌ । 
वदन्ति सुनयः केचित्‌ क्षयादीनां विशुद्धये २८८ 
छाअस्यांशप्रदानं च सवषां शुद्विक्ङ्भवेत्‌। | 
प्रतिम्रह्मात्‌ चतुथाशं बणिग्‌ लाभात्‌ तृतीयकम्‌ ॥१८६ 
' कृषितो विंशतिं चेव ददतो नास्ति पातकम्‌ । 
राज्ञो दस्वा च षड्भागं देवतानां च विशकम्‌॥।१६० 
४८ 
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ह 
र 


वृहर्पराशर्स्सुतिः । 


त्रयस्विशंच विप्राणां कुषिकर्मा न छिप्यते || . 
कृष्या यथोत्पाद्य यवादिकानि ` | 
घान्यानि भूयांसि मखान्विधाय । 

युक्तो गृहस्थोऽपि पराशरः प्राक्‌ 

तस्या मया कश्चिदवादि शेषः ॥१६१ 

देवा मनुष्याः पितरश्च सर्व 

साध्याश्च यक्षाश्च सकिञ्नराश्च । ` 

गावो हिजेन्द्राः सह सवेसत्वेः 

ऋष्यज्नतप्तानि मनाक्‌ करोति ॥१६२ 
यश्चेतदालोच्य कृषिं विदध्यात्‌ 

लिप्येन्न पापेन स भूभवेन ॥ ह 

सीरेण तस्यातिक्दार्तापि | न 
स्यादूभृतधात्री वनदानदात्री ॥१६३ न १ 
षट्कर्माणि कृषि ये तु कुर्यज्ञा्वा विधि द्िजाः।. 
तेऽमरादिविप्रापाः स्वर्गछोकमवाप्युयुः ॥१६४ ह 
षट्कसंभिः कृषिः प्रोक्ता द्विजानां गृह्सेक्षिचाम्‌ । 
गृह च ग्रहणीमाहुस्तद्रिवाहो मयोच्यते ॥१६४ 


इति श्रीवृहत्पराशरीये धमशास्र सुत्रतप्रोक्ताया स्मृत्यां 
कृषिकमसीतायज्ञोपधर्मो नाम पश्चमोऽध्यायः॥ ` 


Se 










Pigs + 
हत छा 
dN 

| % त 

पह . 
~ 


८ 
+ ० 
क्य क 
१ जे re 
EF 
OD, A 
Fo 


। ; ऽभ्यायः ] कन्याविबाहुवर्णनम्‌ च ७५५. 
॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 

अथ कन्याविवाहवर्णनम्‌ । 
स्वयं च या दितेः क्षेत्रेधान्येश्व स्वयम जिते: 
कुर्या दिवाड्योगारडि पश्चयज्ञांश्च नित्यशः ॥१ 
अष्टो विवाहा नारीणां संस्काराथ प्रकीतिताः 
ब्राह्मादिककरसेणताल्सम्प्रब्ष्यास्यतः पृथक ।।२ 
जाव्यादिशणयसक्षाय पस्त्ये सति वराय च | 


कन्याऽछङ्छत्य दीयेत विवाहो वघसः स्मृत: ॥३ ` 
| रेतो भक्ति यस्याप्सु मूत्र च हादि फेनिलम्‌ । 
| . स्यात्‌ पुमछक्षणंरेतविपरीतस्तु षण्डकः ॥४ 


यो यज्ञे यतमाने तु ऋृत्विजे कम कुवते । 
कन्याञ्छछकृट्य दीयेत विवाहः स तु देविकः ॥१ 
वराय शुणयुक्ताय विढुषे सदृशाय च'। 

कन्या गोहयमादाय दीयेताऽऽषः स उच्यते ॥६ 
कन्या चेव चरश्लोभौ स्वेच्छया घमचारिणौ । 
स्यातामिति च यत्रोक्तवा दानं कायकिधिस्त्वयंम्‌ ॥७ 
एतावद्दहि मे द्रव्यमित्युत्तवा प्राग्वराय च। | 
यत्र कल्या प्रदीयेत स वे दत्यत्रिधिः स्मृतः ८ 
यत्रान्योन्याभिराषेण उभयोचेर-कन्ययोः | 
तयोस्तु यो विवाहः स्याद्गान्धवंः प्रथितः स तु ॥६ 
युद्धे हृत्वा वळात्‌ कन्या यन्नाऽऽच्छिद्याऽपहृयय च। 
उह्यते स ठु विइद्धिकिवादो राक्षसः स्घृत: १०५ ` 
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जातिर्विद्या च रूपं च शीळं चेव नवं वयः | 


वृहत्पराशरस्मृतिः । 


सुप्ता वापि प्रमत्ता वा छलात्‌ कन्या प्रगृह्मते | 
सवभ्यः स तु पापिष्ठः पेशाचः प्रथितोएसः ।११ 
आद्या आद्यस्य षट्‌ प्रोक्ता धर्म्याश्चत्यार एव हि। 
चत्वारोऽन्ये द्वितीयस्य आदस्य च इयस्य व ॥१२ 
पञ्चमश्च तथा षष्ठः स्मृती तो त्रि-चतुर्थयोः । 
द्वितीयस्यापि ये प्रोक्ता एतयोस्ते न चाष्टमः १३ 
बेधसाद्यनुरूपेण द्वितीय: परयोः स्घृतः । 
सर्व सप्तममेकस्य द्वितीयस्येव कीर्तिताः ॥१४ 
अन्त्यावयधमौ चोक्ताबुद्दाहो शक्तिसूनुना । 
तथा युगस्वरूपेण प्रोक्तो दस्तु मानुष; ॥११ 
तायन्ते प्राक्ततो5धस्ताचतुरो55द्यविवाहज; । 
स्वात्मना द्विणुणान्‌ वंश्यान्‌ दश-सप्त-त्रयश्च षट्‌ ॥१६ 
स्लीणामाजन्मशर्माथ वंशझुद्धी प्रयत्नवान्‌ । 
वरं हि बरयेडिद्वाज्ञात्यादिगुणसंयुतम्‌ ॥१७ 
जाति-विद्या-वयः-शाक्तिरारोग्यं बहुपक्षता । 
अर्थित्वं वित्तसम्पत्तिरष्टावेते बरे गुणा ॥१८ ` 





अरोगित्वं विशेषण पुंखुचे सत्यपि लक्षयेत्‌ ॥१६ ` 
जाति रूपं च शीळं च बयो नवमरोगिताम्‌. 
स्वाचारत्वं विशेषण संलक्ष्य वरमाश्रयेत्‌ ॥२० | 
सज्ञाति रूप-वित्तं च तथाऽ्ग्रवयसं इम. | 
सन्तोषुजननं स्रीणा प्रज्ञावानाश्रयेद्वरम्‌ ।२१ : | 


ऽध्यायः | विवाहेवरगुणवर्णनम्‌ । ७५७ 


न जाति न च विद्यां च वित्त नाऽचरण ख्रिय: | - 
किन्तु ताः प्रीत्तिसिच्छन्ति तस्मात्‌ प्रीतिकरं श्रयेत्‌ ॥२२ 
पित्रा यत्र सगोत्रख मात्रा यत्र सपिण्डता । 

न च तासुद्रहेत्कन्यां दारकमण्यनादताम्‌ ॥२३ 
कन्यायाश्च बरस्यापि यत्रोभयोभवेद्रतिः । 

तथा कल्यां वरो धीमान्वरयेद्वंशशुद्धये ॥२४ 

नामा भतानि सबषां सतां सन्ति वख्प्रति । 
सस्तानस्य विशुध्यथ जात्यादिषु च नाऽन्यतः ॥२५ 
दूरस्थानामविद्यानां सोक्षधर्मानुयायिनाम्‌ । 

शूराणां निर्धनानां च न देया कन्यकाः बुधेः २६ 
नाऽतिदूरे न चाऽसन्न अत्याढ्य चा5तिदुबेळे । 
ृत्तिह्दीने च मूर्ख च पट्सु कन्या न दीयते ।।२७ 
बर्ञयेदतिरिक्ताङ्गी कन्यां हीनाङ्गरोगिणीम्‌। 
अतिलोम्रीं हीनलोम्रीमबाचमतिवाग्युताम्‌ ॥२८ 
पिता पितामहो आता माता मातामहोऽपि वा । 
कन्यादाः स्युः क्रमेणेते पूर्वाऽभावे परः परः ॥२६ 
अधिकारी यदा न स्यात्तदाऽऽख्याय नृपस्य सा। 
तद्विरा च स्वयं गम्यं कन्यापि वरयेद्ृरम्‌ ३० 
पिङ्गलां कपिलां कृष्णां दुष्टवाक्षाकनिःस्वनाम्‌ । 
स्थूळाङ्ग-जङ्घ-पादां च सदा चा5प्रियबादिनीम्‌ ॥३१ 
त्यजेन्नग-नदीनाम्नीं पक्षि-वृक्षक्षनासिकाम्‌ । 
अहि-प्रेष्या-ऽत्त्यनाम्नीं च तथा भीषणनामिकाम्‌ ॥३२ 
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१७८ बृहेत्पराशरस्त्रृतिः ! 


स्वजातिमुद्रहेत्‌ कन्या सुरूपां छक्षणाल्विताम । 
अरोगिणीं सुशीछां च तथा भ्ञादंभतीमायि ॥३३ 
सर्वावयवसस्पूर्णामसगोत्रां कुळोडव द । 
हस-मातङ्गगसनां सुखदगी छुळोचनाम्‌ ११४ ह 
सळज्ां शुभनासां च पतिग्रीतिकरीमपि । E 0 
शवश्रू-शवशुरःुर्वा दिशुश्रपाकारिणीं प्रियाम्‌ ॥३५ 
अव्यङ्गां कुजातां तामनभिशस्तवंशजाम्‌। 
प्रस्रेदशुभगस्थां च शुभभिच्छुस्ससुदठहेत्‌॥३३ 
विप्रः स्वामपरे इ तु राजा स्वासपरे तथा । 
वेश्यः स्वाथ्च चतुर्थी च क्रमेणेवं समुद्वहेत्‌ ॥३७ 
पिठृतः सप्तसीमेके मातृतः पश्चमीसपि । 
उद्दद्देदिति मन्यन्ते कुलधर्मान्‌ समाश्रिताः ३८ | 
उक्तलक्षणकन्यायाः कृत्वा पाणिम्रह द्विजः । ड 
धर्म्योद्वाहेन केनापि समाऽऽदध्याद्धुताशानम्‌ ॥ ३६ | र । 
दायाद्यकाले वा द्यात्तदुक्त कमेझदूहिज: । अर" 
यदा वापि भवेत्‌ भक्तिः सम्पत्तिर्वा यदा भतेत्‌ ॥४० हि 
क्ृंतावृत्तो खियं गच्छेत्खीच्छया च बरं स्परन्‌। 
सव तदिच्छया कुर्याययथोभयोभवेत्वतिः ॥४१ नज 
भोज्या-ऽलङ्कार-वासोभिः पूज्याः स्युः सर्वदा ख्रिय:। 
“यथा ता नव शोचन्ति मित्यं काय तथा नृभिः ॥४२ 
आयुवित्तं यशः पुत्राः खीप्रीत्या स्युन णां सदा । 
नश्यनत ते तंदप्रीतौ तासां शापाइसंशायम्‌ ।।४३ 
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लक्ष्सीरूपाक्वीवर्णनम्‌ । ७४६. 


खिथश्व यज्ञ पूज्यन्ते सवेदा भूषणादिभि: । 
देवा: प्रिऱ-सतुश्यास्व मोदन्ते तत्र वेश्मनि ॥४४ 
खियस्तुठाः शियः साक्षादुष्ठाथ्व दुष्टदेवताः । 
नधेयन्ति झुङं तुगा नाशयन्त्यपसाचिताः ॥४४ 
नाऽपमाम्याः ज्ियः सद्धिः पति-श्वशुर-देवरः 
। मित्रः 'च मात्रा च तथावन्धुसिरेव च ॥४६ 
प्यास पुरुपस्थापि यत्रोभयोअवेद्धृति; । 
अ धर्मा-इथकामा: स्युस्तरधीना यतरत्वमी ॥४७ ` 
बि कणां तेपां येपां भार्या पतिव्रता । 
पतिलोक तु ता यान्ति तपसा येन योगवित्‌ ॥४८ 
तित्रता तु साध्वी खी अपि दुष्कृतकारिणम्‌ ।. 
पतिभुद्धृत्य याति द्यां केकीव पतितोरुगाम्‌ ॥४६ 
जीवन्वापि सृतो वापि पतिरेव प्रभुःख्नियाः । 
नान्यञ्च देवतं तासां तमेव प्रभुमचयेत्‌ ॥५० 
मनसापि हि टुष्टा ज्ञी यान्यभावा प्रिय पतिम्‌। 


rT ०) 


: 


'सा याति नरक घोरं तंदूट्रोहादणुतोऽपि च ॥५१ 


नियोज्य गृहक्स्येषु सवदा ता शभिः ख्ियः । 
गृहाथोसक्तचित्तास्तास्तदेवाहन्ति शोचितुम्‌॥१२ 
ज्ञीणामष्टगुणः कामो व्यवसायश्च षड गुण: । 


' ऊजा चतुगणा तासामाहाख्य तँद्धकः ॥५३ 


न वित्तं नेव' जातिश्च नाऽपि रूपमपेक्षते । 


किन्तु ताभिः पुमानेष इति मत्वे भुज्यते ॥५४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


ES ८ g ‘ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan i 


बकाया नराणां ताः ख्नीणां नातः प्रथक्‌ त्रतम्‌॥६५ |. 





' बुहत्पराशरस्मृत्तिः | 


विकुर्वाणाः खियो भतुरायुष्यधननाशकाः:| । 
अनायासेन तास्तस्य परासक्ता सबन्ति हि ॥६४ . 
नारीणां च नदीनां च गतिने ज्ञायते बुंधेः । 

कुछ कूलप्रपाते च काळक्षेपो न विद्यते ।।१६ 
चेडा-चारित्र-चित्राणि देवा नेव बिहः सियाम्‌ ! 
कि पुनः प्राणिमात्रास्तु सवथा नष्टवुद्ध्यः ॥ १७ 
तस्मात्ताः सवथा रक्ष्याः सर्वोपायन भिः सदा । 
श्बशुरेदेवराद्येस्ताः पितृ-श्रात्रादिभिस्तथा ।५८ 
चिवाह्दत्‌ प्राक्‌ पिता रक्ष यौबने तु पतिस्ततः । 
रक्षयुर्वाधके पुत्रा नास्ति स्रीणां स्वतन्त्रता ।।५६ 
स्वातन्त्र्येण विनश्यन्ति कुछजा अपि योषितः | 


Bis न ही र सचिन 


` अस्वातन्त्र्यमतः स्रीणां प्रजापतिरकल्पयत्‌ ॥६० 


अशोचाश्च सशौचाश्च अमेध्या अपि पावनाः | | 
दुर्वांचोऽपि सुवाचस्तास्तस्मादन्सेषयेन्न ताः ॥६१ ऱ्य 
शोचं वाचं च मेध्यत्व॑ सोम-गन्धर्व-पावका: । 


दुदुस्तासां वरानेतांस्तस्मान्मेध्यतराः खियः ।!5 ॅ | 
भर्तारो वो भविष्यन्ति युष्मचित्तानुसारिण:। ` | हैः 
यथेच्छाकामिन: सर्व तासामिन्द्रो बर ददो ॥ १ 
तस्मात्तद्च्छिया प्रीति पुमानिच्छेत्तया खियः | ऱ्य 


रक्षणीयास्ततस्तास्तु सर्वभावेन योषितः ॥६४ 
सासाह मक्थमित्याद्यदवन्यंस्ता नृणां तनौ । 






जात ळे + 
फट 
«लक 

> 


ऽध्यायः ] सृहस्थधमंवर्णनम्‌ । ७६१ 
न दिवापि खियं गच्छद्च्छरतदिच्छुयापि च । 
न पर्वेसु न सम्ध्यासु ना5व्ययत्तुचतुरात्रिषु ॥६६ ` 
वन्ध्याप्रे 5धिकेतव्या नवमे च मृतप्रजा । 
एकादशे झीजननी सद्यस्व्वप्रियवादिनी ॥॥६७ 
नोद्क्या त दिया गच्छत्‌ सगर्भा च ब्रतस्थिताम्‌। 
अधिगच्छद्विद्वान्यस्तदायुः क्षयमेति च ॥६८ 
न सक्मेऽभिगम कुर्यान्‌ पाणिग्राही स्वयोषितः 
र्याक्षेत्पितरस्तस्य पतन्ति नरकेऽशुचो ॥६६ 
शार्याधीर्न सुखं पुंसां भार्याधीन गृह धनम्‌। 
भार्याधीना सुखोत्पत्तिर्भायाधीनः शुभोदयः ॥७० 
यन्न भार्या गृह तत्र भार्याहीनं गृह वनम्‌ । 
न गृहेण गृहस्थः स्याद्भार्यया कथ्यते ग्रही ।।७१ 
गृही स्यादू गृहधर्मेण स वे पश्चमखादिकः । 
तद्धीनो न गृहस्थःस्यास्कुर्यात्तं यन्नतस्ततः ।।७२ 
पश्चयज्ञविधानेन कुर्यात्पच्च महामखान्‌ | 
श्रौते वा यदि वा स्मात्त पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌।।७३ 
कुर्यः पञ्चमहायज्ञान्‌ सूना दोषापतुत्तये । . 
पञ्चसूना भवन्त्यत्र सवेषां गृहमेधिनाम्‌ ॥७४ 
कण्डन्युद्ककुम्भी च चुल्ली पेषण्युपस्करः | 
यदाऽऽदौ वेद्‌मारभ्य ्नात्वा भक्त्या डिजोत्तमः ।।७५ 
अध्यापयेदू्विजाच्छिष्यान्स वे त्रह्ममखः स्पृतः | ` 
यत्‌ स्नात्वाउहरहः सर्वाम्देवांश्च मनुजान्पितून्‌ ।।७ 


> 
क 
९ 
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' दृशस्वाशासु यः छुर्याद्धुतशैषाद्घरिं द्विजः ।।७४ 


. एवं पथ्चंसखान्‌ कुवेन्मधु-मांसाऽऽञ्य-पायसे; ॥८० 


ग्राणाम्निदोत्रविधिना सुज्जी तान्नमधापहम्‌ । 
- अद्त्वा पोष्यवगस्य ह्यक्ृत्वाउध्यापनादिकम ॥८४  __ 
असाक्षिक च योड्नीयात्सो$श्नीयात्किल्बिषं द्विजः। __ 


अथ आ्राणामिहोत्रस्य श्रूयतां द्विजसत्तम्नाः ॥८७ 


बुहस्परांशररक्तिः । 
तर्पयेद्र्भसा भक्तया पिचयट्गीः स वे भल: । 
श्रोते चा यदि वा स्पते यज्जुदोंति हुताशमने ॥७७ 


विधिचन्नित्यशो विप्र: स तु दंवसखः स्ट्रः । 


इन्द्र। दिभ्यस्तथाऽन्येभ्यः सं वे भूतसखो सस; । 
समायातातिथि भक्त्या यद्गोजयति निशः ।!७६ 
अन्यानभ्यागतांश्वेव सा मंनुष्येशिरुच्यंते । 


स सन्त्ये पितुन्देवान्मनुष्यान्‌ स्वगमाप्नुयात्‌ 
गृहस्था य उपासीरन्‌ वाचं धेनु" चतुस्तनीम्‌ ॥८२ 
स्वगोकसां पितृणां च पूज्यास्तेऽतिथिवद्दिवि । 
चत्वारस्तु स्तना एते ये चतुवदसंज्िताः ॥८२ 
स्वाहाकारो वषटकारो हम्तकारस्तथा स्वध । 
देवानो भागधेयौ हो अन्ये च मनुजन्मनाम !।८३ 
पितृणां च चतुर्थस्तु इति वेदनिदशंनम्‌। 

इति नित्य विधिवत्सकर्छ कमं नत्यकम्‌ ॥८४ 






सुखा दिक्रमेणाऽश्नन्नायुः कीति श्रियो ऋतम्‌)।८६ री & | 
अविधिविधिगत्यासु यत्तद्‌शनंन्ति राक्षसो. || 


वृध्यबाणो निधिः एण्यः प्रेत्य चेह च पावन: । 
यो विधिडेबंताथ्यस्वः संसारवंन्धनाराङत्‌ ८८ 
` लड्ठिब्स्तु दि यान्ति मुक्ता दवादणादपि.। 


उद्रेक दिदित्वाश्‍नन्पुरुषानेकविशतिम्‌ ॥८६ 


® 


य्‌ टरिफळभाग्यायाइघसं क्षयमक्षयम्‌ । 
: काछाकारूविद्वितों ननःस्पर्शी स कर्हिचित्‌ ॥६० 
एोऽस्ेना बिशेत्तत्र यत्वा नति संसृतौ । 
र्‌ः पञ्ज्चांगुळव्यासं नासिकाया वहिः स्थितम्‌ ।।६१ 
जीवो यन्न विशुद्धयत सा कला षोडशी स्म्रता । 
सदैदेतत्तया व्याप्त त्रेछोक्यं सचराचरम्‌ ॥६२ 
प्रह्मबिद्येति बिख्यांता वेदान्ते च प्रतिष्ठिता । 
न वेडं पेदमित्याहुबद्यम्माम परं पदम्‌ ॥६३ 
तत्पदं विदितं येन स विप्रो वेदपारगः । 
आहुतिः सा परा ज्ञेया सा च शान्तिः प्रकीतिता ६४ 
गायत्री सा च विज्ञेया सा च सन्ध्या प्रकी रिता | 
तज्ञाप्य तच्च वे ज्ञेयं तदूत्रतं तदुपासितम्‌ ॥६५ 
तां कलां यो विजानाति स कलाज्ञो दविजः स्सतः 
दत्तरीयपदं शान्तं यस्मिष्लीनमिद्‌ जगत्‌ ।।६६ 
तज्ज्ञात्वा परमं तत्व न भूयः पुरुषो भवेत्‌ । 
प्राणमार्गाखयः ग्ोक्तास्तित्लो नाड्यः प्रकी तिता; ॥६७ 
` इडा च पिङ्गला चेव सुपुम्ना च तृतीयका । 
इडा च वेष्णवी नाडी ब्रह्माणी पिज्गछा स्पृता ॥६८ 
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उल्वायः | वेदविह्िग्रस्यकलाक्ञस्यवर्णनम्‌ । ७६३ 










७६४ बृहत्पराशरस्टृतिः। ` ` [इङ्गे | | 
सुषुम्ना चेश्वरी नाडी त्रिधा प्राणवहाः सरता: । | 
उत्तरं दक्षिणं ज्ञेयं दक्षिणोत्तरसंज्ञितम्‌ ॥६६ 

मध्ये तु विषुवं ज्ञेयं पुटद्वयविनिःसृतम्‌ । 

संक्रांति-विषुवे चेव यो विजानाति विग्रहे । २०० 

नित्यमुक्तः स योगी च ब्रह्मबादिभिहञ्यते । 

मध्याह्न चाधरात्रे च प्रभातेऽस्तमये तथा ॥१०१ 

विषुवन्तं विज्ञानीयातपुटयविनिःसरतम्‌ । 

हृसुण्डरीकमरणीं सनो मन्थानमेब च ॥१०२ 

प्राणरङ्ञा न्यसेद म्निमास्माध्वर्यः प्रतिष्ठितः । | 
ज्वाळ्येत्पूरकेणाऽरिनि स्थापयेत्कुम्भकेन तु ॥१०३ 
रेचकेणोध्वंबक्त्रेण ततो होमं करोति यः । | 

यत्तदूधृदि स्थित पद्ममधोनाळं व्यवस्थितम्‌ ॥१०४ 
तस्मिन्विकसिते पद्म प्राणो वायुर्विसर्पति । 
वामहस्तध्रते पात्र दक्षिणे चाम्भसि स्थिते ॥१०: 
सनादसुबरेद्िप्रो अच्छिननम्र तु पूरयेत्‌ । 

पूरणात्‌ पूरक प्राहु निश्चछं कुम्भकं भवेत्‌ ॥१०६ 
निगच्छति शनेर्वायू रेचकं तं विनिदिँशेत्‌। 
स्वाहान्त: प्रणवाद्यश्च स्वस्वनाञ्ना च वायुभिः ॥१०७ 
जीवात्मा योजितः षष्ठः षडाहुत्या हुतं भवेत्‌ । 
जिहाद रसदन दन्तेश्वेव न तत्‌ सप्रुशत्‌ ॥१०८.. 
दशनः खृट्टमात्रेण पुनराचमनं चरेत्‌ । 


सुख आहदवनीयोऽग्निर्गाहपत्यस्तथोद्रे । ; ०६ 
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सुध्यक्रयः | बेदविद्विअस्यकलाज्ञस्यवर्णनम्‌ | ७६५ 


हृदये दक्षिणाग्निश्व ग्रह्माग्निश्वापि दक्षिणे । 
सभ्यश््रोत्तरतश्चिन्त्य इत्यग्निस्मरणक्रमः ॥११० 
प्राणासेवास्निद्दोत्रादि चिन्तयेत्तद्वदेव तु । 

र प्राणसित्याहुरुद्रातारसपानक्रस्‌।¦१९१ 

हणं उपानसित्येके उदानोऽध्वर्यसित्यपि । 

समान देह यज्वानसिति कत्विक्क्रमं बुध: ॥११२ 

दरार पशु कृत्वा प्रणव युपसित्यपि । 


द्र 


घुद्धिरित्यरणि; प्रश्वी लोमानि च कुशाः स्पृताः ११३ 
मनो विभक्ता स्वस्जिह्वा इति तज्ज्ञाः प्रचक्षते । 


छृत्या त्रिम्ात्रमोङ्कार हुङ्कारं च तथा पुनः ॥११४ 
उत्तिष्ठ जननाथाऽने हरिलोहितपिङ्गल । 
सप्तपरिधये तुभ्यं ्युद्दह्विदेबतं च यत्‌ ॥११५ 
विजिह्न जाठरायाऽम्ने स्वाहाप्राणाय व्यत्ययः । 
इन्ट्रगोपकवर्णाय त्रिजिह्वायाग्निदेवतम्‌।।११६ 

ॐ स्वाहेति अपानाय स्वाहाकारान्तमुच्चरेत्‌ । 
गोक्षीरसमवर्णाय पर्जन्यं बह्विदेवतम्‌।।११७ 
स्वाहोदानाय सोङ्कारमनलाय पराचिष,। 
ताडित्समानवर्णाय वाय्बभिदेवताय ते ॥११८ 

ॐ स्वाहा च समांनाय 3* स्वाहा चाह वेधसे । 
तजनी-मध्यमा-ऽङ्कुष्ठलमा प्राणस्य चाहुतिः ॥११६ 
कनिष्ठा-ऽनामिकां-ऽङकुष्ठेव्यांनस्य .परिकी तिता । 
मध्यमा-ऽनामिका-ङ्कुष्ठेरपानायाहुतिः स्मृता ॥१२० 
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वृहत्पराशरस्मतिः । 


सध्यमा-उनासिकास्त्वस्यामुदाने जुहुसाइदुधः । 


र. 
समाने सर्वरुद्धुय आहुतिः स्यात्ससासतः !|१२६ 
जलं पीत्वा तु एप्यन्ति रेचयेच्च शानेः रे: । 
ततोज्न्यद्धव्यमश्नीयात्यूरणायोद्र॒स्थ च ९९९, २. 
विधि प्राणाप्रिहोत्रध्य ये द्विजा नेव जानते ! क 
अपानेन तु सुञ्जन्ति तेषां मुखसपाचबत्‌॥१०३ ॥ 
यो ज्ञात्वा तु बिधि भुङक्ते यथोक्तमिक्माचरेह्‌ ¦ 
इहासुत्र च पूज्यत्वं न्नह्मभूयाय कल्पते ।। १२४ 
त्रिःसप्तकुल्मुद्धृत्य दातुरप्यक्षयं भवेत्‌ । 

दातुरपि हि यत्पुण्यं सो क्तुश्चेव हि तत्फलम्‌ ॥।१२६ 
दाता चेव तु सोक्ता-च तावुभौ स्वर्गयासिनौ । क 
यो जानाति विधि चेम॑ सभवेद्ब॒ह्मवित्तमः ॥१२६ ना 





१ 

१ 
= 
_ 


एक पिवति गण्डूषं त्यजेदर्थं धरातछे। | 
पे है ल डी 
स हत: पिठ-दवत्यधात्मान नरकं घज्ञेत ॥९२७ २. 





रहस्यं सवशास्रेषु सवंशाख्नषु दुलभम्‌ । 
ज्ञानानासुत्तसं ज्ञानं त कस्यचित्‌ प्रकाशयेत्त ॥१२८ ` 
'विप्राणामभिहोत्रस्य़ ये' द्विजा नेव ज्ञानते। 

ज्ञानानि योऽप्रकास्यानि पुंसामविदुषां वदेत्‌ १२६ 
स प्रणाशय फळं तेषामात्मानं नरकं नयेत | 
योऽज्ञात्वा. ह्प्रकाश्यानि पुंसामबिदुषां बदेल ॥१३० 
आणायामफल हुत्वा आत्मानं नरक नयेत । 


'योःश्नीयाद्विधिवद्विप्नः कृतपान्रपरिग्रह: ॥१३१. . . 







शकी“: 
०५७३ \ 
॥ | 
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कयाय: | सोड्शसंस्कारमसा हिकवर्णनम्‌ । ७६५७ 


पूजिता जुष्ठे सापोशान॑ ससाक्षिकस्‌। 
वाग्यतो न्य त्तपात्रे च विप्र-श्षत्र-विशां क्रमात ॥१३२ 
वाग्यतो न्यस्तपात्रल्लीन्‌ प्रासानष्टावपि हिजः 

तस्य चिरान छुण्या परिदनिऽपि कक्षयो विदुः ॥१३३ 


चतुल्लिकोणः त्स च विग्र-क्षत्र-विशां क्रमात्‌ । 
प्राहुः (रेळे छन्तस्तद्धीनान्न तु राक्षसम्‌॥१३४ 


मुद्दीयात्मामपोशान तथा भुक्टवा सकृत्त्वप: । 
अनव्रत सत्ह्पाद्गकमन्न द्विजस्मनाम्‌ ॥१३४ 
काळे अझर समुत्याय प्रेक्ष्य विप्रं समीक्ष्य च । 
अहः्पत्ति सत्र स्थित्वा चिन्तपेद्वहु छृत्यकम्‌ ॥१३६ - 
भायां सोजनतेळायां सिश्षां सप्ताऽथ पश्च वा । 
दूत्यः शेषं समश्नीयारसापत-भृस्यकेः सह ॥१३७ 
निवस्य सकळं सापि किंचिहिस्थर्रा सुखेन तु । 
स्वञ्जीयरतिकार्यपु सापि स्यात्तसरा पुनः ॥१३८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वा चेव हुताशनम्‌ । 
किञ्चित्यश्चारसमश्नीयास्सायं प्रातरिति श्रुतिः ॥१३६ 
स्वाध्यायसभ्यसे स्क़िस्चिद्यासद्रयं शाय्रीत च | 
शयानो मभ्यमो यामो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।१४० 

: सुशयने शयीताथ एकान्ते च खियासह्‌ । 

गोपनं मैथुनादीनां वदन्ति युनिपुन्गवाः ॥१४१ 
भृतुक्षपासु पुत्रार्थी आधानबिधिना द्विजः । 
प्रसा असमना योनिमिति स॒स्त्रनिद्शनात्‌ ॥१४२ ` 
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` कार्पास-शणमेषोर्णान्युपवीतानि वर्णशः । . , 


वृहत्पराशरस्मृत्िः । .. . 














कृत्वाऽऽधानविधानं तु ख्रीयोगसभ्यसेत्पुन: । | 
मन्थेदविकृतो योनो विकाराहिकृता: अजा: ॥१४३ 
ब्राह्म मुहूत उत्थाय प्रातः सन्ध्यासुपक्रमेत 
आसूयदशनात्‌ प्रातः सायं चेवक्षंदशनात ॥१४४. 
वहिःसन्ध्यासुपासीत सम्प्राप्तावम्भप्तः सदा ! 
उपासिता बहिःसन्ध्या विशिष्टफळदा भवेत्‌ ॥१४६ 
अनृतं सद्यगन्ध च दिवा मेथुनमेव-'च ॥ 
पुनाति वूषळस्यान्न सन्ध्या वहिरुपासिता ॥१४६ 
सिन्दूरारुणमं भाति नभो यावद्वितारकम्‌ । 
उद्येऽस्तमये भानोस्तावत्सन्ध्येति शक्तिजः ॥ १४७ 
आधानतो द्वितीये तु मासे पुंसवनं भवेत्‌ । 
सीमान्तोन्नयनं पष्ठे कार्य मासेऽप्रमे .ऽपि वा ॥६४८ 
जातस्य जातकम स्याद्विधिवच्छाद्वपूर्वकम्‌ । 
दिने चकादशे नामकम स्यात्‌. च हविजन्मनाम्‌ ॥१४६ 
तुय निष्क्रमणं मासे षष्ठेऽन्नप्रासनं तथा । 
: चूडाकम टृतीयऽव्द्‌ काय. वा कुलधमंतः ॥ १७० 
सव ञ्मियां विमन्त्रं तु काय काय विशुद्धये. 
यस्य नस्युर्डिजस्येताः क्रियाश्चेव कथंचन ।।१५१ 
स ब्रात्यःसन्‌ परित्याज्यो हिजो यस्माद्‌ द्विजन्मनाम | 
मुञ्जमौर्ण-शणाना तु त्रिवृता रशना सप्ता ॥१५२ 


पळाश-वट-पीळूनां द्ण्डाश्च क्रमशः. स्मृताः १५३. ` 


९४:०७ 
-इध्यायः | ब्रह्मचयवर्णनम्‌ । ७६६ 


कार्ष्ण' य रोरवं वास्तमजिनानि द्विजन्मनाम्‌ । 
शिरो-छलाट-नासान्ताः क्रमाइण्डाः प्रकीतिता: ॥१%४ 
पन्नणा; सत्कचो 5दग्धा उक्ताः शुभकरा नृणाम्‌ | 
यड्या निर्पू-जगत्या त्रयाणामुपनायनम्‌ ॥१५% 
गायच्याभ्षविशेषो वा मुज्ञादिष्वपरेषु च । 
! सवितुविश्वा रूपाणि वा क्रमात्‌ ॥१५६ 
(का सन्त्रा विप्रादीनामुदाह्म॒ताः । 
गेहेपु नृपस्तेपूत्तमेपु च ॥१४७ 
वेश्यो दिप्न-दपेष्वेपु कुर्या द्विक्षां स्ववत्तये । 
एकारने ने ड्रिजो$शतीयादूत्रह्म चाखिते स्थितः ॥१५८ 
भिक्षाब्रव द्विजातीनामुपवाससम स्म्रृतम्‌। 
प्रतिम्रहो न भिक्षा स्यान्न तस्याःपरपाकता ।१५६ 
सोमपानसमा भिक्षा अतोऽश्नीत स भिक्षया.। 
भिक्षया यस्तु भुञ्जीत निराहारः स उच्यते ॥१६० 
भिक्षामनभिशस्तेपु स्याचारेपु द्विजेषु. च । - 
भिश्चेत नित्यं क्रमशो गुरोः कुछ विवजयेत्‌॥१६१ - 
स्वसारं मातरं चापि.मादृष्वसारमेव च । 
भिक्षेत प्रथमां भिक्षां या चान्या न बिमानयेत्‌॥ १६२ 
“भवति भिक्षां मे देहि? “भिक्षां भवति देहि मे! । 
(भिश्चा मे देहि भवति? क्रमेगेवमुदाहरेत्‌ ॥१६३ ` 
द्वादशाब्ई ब्रत॑ घायं षटञ्यव्दं तु श्रुतिम्प्रति । 
आंदित्याच्दे त्यजेत्तद्ठे दत्त्वा तु गुरुवे वरम्‌ ॥१६४ 
४६ 
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७७७ | बृहस्पराशरश्छृतिः । ! [ लकी 





यस्तु स्लातकाः प्रोक्ताः विचयात्रतोपसेविन: | | 
`` विद्यां समाप्य यः्रायाद्विय्या्रातक उड्परते ॥१६४ 
समाप्य च ब्रत यस्तु प्रत ल्लातक ७च्यत्‌ | “दल 
यज्ञ समाप्य यः स्राति स द्विनामाउसिधीयदे ॥ १६६ 
इय समाप्य यःस्रायात्स ड्विनामाऽभिधी यतेः! 
अष्टक-द्वादशाव्दानि सगर्भाणि द्विजन्मनाम्‌ }१३७ 
मुख्यकालो व्रतश्येष ह्यन्य उक्तो विपयये । 
दविगुणाव्देषु कतव्या क्रमादुपन तिडिजेः ॥१६८ 
हीनगायत्रिका त्राया उक्तकाळाद्नन्तरम्‌ । 
_ज्ञाध्याप्या नेव चोह्वा व्यवद्दारविवर्जिताः॥।१६8 
- न याज्या नायकायपु प्रयोज्यास्त इति श्रुतिः ! 
ख्रीवन्निळोम वक्त्रा ये निळोमरेह-वक्षसः !। १७० 
उच्चोरस्क्राऽनपञ्ाश्च अदेश्यास्तेऽपि गर्हिताः ! ख 
येषजस्त्रं विहित कुयु: ग्रापनुयुस्ते सदा शुभम्‌ ॥१७१ 
दीर्घायुष्यमदारिद्रथ सुप्रजास्त्वमरो गिता । हि | गे 
अगर्हितत्वं लोकेऽत्र विदुरनिषिद्धकारिण: ॥१७२ {¦ 
 क्षीणायुस्त्वं दरिदवत्वमप्रजास्वं च रोगिता । ` 
हक गर्हितत्वं च्‌ लोकेषु विदुनिषिद्ध कारिणः ॥। १७३ 
प्रातर्वा यदि वा साय॑ नाद्यादन्षमनर्चि तम्‌ । 
नानादमनपोशानं झुभप्रपसु द्विजन्मना ॥१७४ 
` आपोशानं विना नादयन्नाद्यद्न्रमनसितम्‌। २ 
अनाय न दिवा सायं झुभमिच्छन्‌ समश्नुते ॥ १७५ 
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ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌। : ७७९ 
' पोडशा्दानि विप्रस्य द्वारविशतिन पस्य च । | 
" यतुनिशतिरत्यस्य ब्रात्यास्ते स्थुरतःपंरम्‌ ॥१७६ . . 
उपसेया न ते विप्ररनाध्याप्याः शूद्रधमिणः । 
व्यवद्वार्या बच याज्या इति धमंविदो विदुः ॥१७७ ` 
स्ीणायुद्राड एको व॑ वेदोक्तः पावनो विधि: । 
. छी-एंसोयंतर विन्यासस्तयोरन्योन्यमुच्यते ॥१७८ 
स्मन्यस्सा ड्विसत्यपा पति, विभति सोऽपि ताम्‌ । 
असो आय च सर्ता चस्यत्र वेदो निदशंनम्‌॥ १७६ . 
पत्तिविशति यज्ञायां गभो भूखेह मातरम्‌ । 
तस्या पुननेचो भूरा दशमे मासि जायते ॥१८० ` 


. ज्ञायोक्ता तेन भर्ता वे यदस्यां जायते पुनः ॥१८१ 


इयमाभवर्न भार्या बीजमस्यां निषिच्यते । 

देवा ऊचुमंनुष्यांश्च स्वभार्यां जननी तु वः ॥१८२ 
आत्मना जायते ह्यात्मा सा चेर पतितारिणी। ` 
आर्या जाया जनन्येषा इति वेदे प्रतिष्ठिता ॥१८३ . 
यस्मात्स त्राति पुन्नाम्नो नरकात्‌ पुत्र उच्यते । ` 
सर्वा संसृतिमाहृत्य स याति ब्रह्मणैकताम्‌ ॥१८४ : 
पिता जातस्य पुत्रस्य पश्येच्रेज्जीवतो सुखम्‌ 

सव तेन फळं प्राप्तमे हिकामुष्मिक च यत्‌ ॥१८५ 

किं दण्डेरजिनेस्तीथस्तपोभिः कि समाधिभिः। | 
' पुमांसः पुत्रमिच्डध्त्रं स व लोके वदावद्‌ः।। १८६ - 
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७७२ बृहत्पराशरस्मृति: । |` 


माणोऽन्नमस्मिन्‌ शरणं हि वासो रूप्यं हिरप्यं पशवो बिवाद, : 
सखा च यज्वा कृपणश्च पुत्री ज्योति; पर पुत्र इह्य सुत्र ॥१८५ | 
स पुण्यक्कत्तमो लोके यस्य पुत्राश्विरासुय: । 

विशेषेण हि.धमंज्ञाः स परं ब्रह्म विन्द्‌ ति ।।१८८ 
पुत्रेण प्राप्यते स्वो जातमात्रेण तु भ्र म्‌ । | 
तस्मादिच्छन्ति सब हि पशवोऽपि वयांसि च ।।१८३ 

` जायायारतद्वि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः । 

पुत्रस्यापि च पुत्रत्वं य्त्राति नरकार्णात्‌ ॥१६ ० 

यः पिता स तु पुत्र: स्यात्‌ जायेव हि जनन्यपि | 

न प्रथक्‍्त्वं विदुस्तज्ज्ञाश्वयोश्वाउपरयोरपि ॥१६ ९ 
अयं हि-पन्थाः पुरुपस्य तस्यं ध्र वं भवेत्पुत्रजन्मेद्द यस्यः। | 
तद्वीक्ष्य चोध्व परावो वयांसि पुत्रार्थिनो मातरर [थहुन्ति |! 
जनिष्यमाणानिच्छन्ति पितरः स्वकुले सुतान्‌ । जु 
कश्चिद्रत्वा गयायां नो<्वश्य॑ पि ण्डान्‌. प्रदास्यति ॥१६३ | 
यक्ष्ययन्योऽश्चमेधेन नील मोक्ष्यति गोद्रपभ्‌। . | 
एष्टव्य पिटभिः सव पुत्रेभ्यः सक फलम्‌ ॥ १६४. .. छ 
शुद्ध: शोयकचित्तो वा प्राणान्मोक्ष्यति संयुगे |... 
दानो वा छुरुक्ेत्रे ज्ञानी वाथ भविष्यति ।।१६६ 
जीवतो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनातृ| | 
गयायां पिण्डदानाच त्रिभिः पुत्रस्य पत्रता ।।१६६ | उ 
पुच्छ शिरसि यः शुकः शुङ्ठायाङ्लो हित वपु: । 
देवादयभीष्टो नीलोज्यमुत्सृषट: पावनो दृषः ॥१६७ 
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ऽध्यायः | आचारवर्णनम्‌ । ७७३ 


रक्तो वा यदि वा शुक्ल: सुविषाणः शुभेक्षणः । 
यो न हीनातिरिक्ताङ्गस्तं गोसहितमुत्सजेत्‌। ।१६८ 
` ढुहितापि चथा साथ्यी श्रशुरयोरुपास्तिक्नत्‌ । 
परित्रदा  धर्सञ्षा पित्रोद्यंगतिकृद्धवेत्‌ ॥१६६ 
यः पिदा स च वे पुत्रस्तरलमा दुहिता$पि च । 
पुन्नञ्ज दहित चोसी पितुः सन्तानकारकौ ॥२०० 
तत्छुतः पावयेद्ठशान्त्रीन्च मातामहादिकान्‌ । 


र्जे 
कि, ~ 


दो टित्रः पुनअत्स्वग युक्तो शास्नेश्रतौ समौ ॥२०१ 
आधानादिकसंष्कारा: प्रोक्ता ये वे द्विजन्मनः 
कतव्याम्च स्वशाखोक्ताः केचिक्कुलक्रमेण च ॥२०२ 
चत्मारिशान्ज ते सव निषेकाद्याः प्रकीर्तिताः 
मखदीक्षा च विविधा तथेबोन्त्येष्रिकमे च ॥२०३ 
कुळाचारोऽपि कतव्य इतिशाञ्जबिदो विदुः । 
देशाचारस्तथा धमम इति प्राह पराशरः ॥२०४ ` 
अयं हि परमो धमः सर्वेषामिति निश्चयः। ` 
हीनाचारश्च पुरुषो निन्द्यो भवति सवश: ॥२०५ 
क्डेशभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च । 
आचारे व्यवहारे च दुराचारो विपययः॥२०६. ` 
नृणामाचरतो धमः स्यादधमो विपर्ययात्‌ । ` 
तस्मादाद्ये ऽनुवतेत व्यत्ययं तु विवजयेत्‌ ॥२०७ 

आचारवन्तो मनुजा लभन्ते 

आयुश्च वित्तं च सुतांश्च सोख्यम्‌ ॥ 
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७७४ वहत्पराशरस्सृति: । 


धम तथा शाश्रतमीशलोकम 
अत्रापि विइञ्जनपूञ्यतां च ।!१० 





वेदाः सहाङ्गस्सपुराण विद्या 
शा्नाणि वेद्यानि च तद्विहीनछ्‌ । अ 
कुट्न व तान्यपि संस्मृतानि तज 

` नरं पवित्रं प्रवदन्ति वेदाः ॥२०६ 
येऽधीतवेदाः क्रियया विहीनाः | है. र 
जीवन्ति वेदेमनुजाधमास्तान्‌ । | 
वेदास्त्यजेयुनिधनस्य काले | ज्ञा 
नीडं शक्कुन्ता.इव जातपक्षाः ॥२१० - र्या 
आचारद्दीननरदेहंगताश्व वेदाः . ड 


> के... कन 
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शोचन्ति कि नु कृतवन्त इतिस्म चित्ते । 
यन्नोऽभवद्टपुषि चास्य शुभम्रहीणे 

स्थान तद्त्र भगवान्‌ विधिरेव शोच्यः ।।२११ 

कतव्यं यल्लतः शौचं शौचमूळा द्विजातयः । | 

` शौचाचारविद्दीनानां सर्वा: स्युनिष्फळाः क्रिया ॥२ १ 
तत्सद्विद्रिविधं प्रोक्तं बाह्ममा*्यऱतर॑ तथा | 

विष्मूत्रशोधन बां चित्तशुद्विस्तथाऽऽत एम्‌ ॥२१३ 
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विर द्विरनालस्यं तत्कतव्यं द्विजातिभिः। | ही > | 
भावशुद्धिः परं शौचमाहुराभ्यन्तर॑ बुधाः ॥२१४ | 


गन्धछेपापहं बाह्य शौचमाहुर्मनी षिणः | 
यस्य पुसस्तु तच्ड्रांचं शोचस्तस्य किमन्यके; ।।२१५ 
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| ऽध्यायः] शौचवर्णनम्‌। | ७७४० 
वाइ-मनो-जळशोचानि सदा येषां द्विजन्मनाम्‌ | 
त्रिभिः शोकर्पेतो यः स स्वग्यो नात्र संशय: ॥२१६ 
ह्लिय॑ रिरसुरं मिणं जिहीपुर्वधं चिकीपुमनुजः परस्य । 
बिवक्ुरशन्दमचाव्ययाचं कथं स शुद्धि समुपेति शौचात्‌ ९२१७ 
5 निष्कामस्य नारीभिः कि गतासोश्च भेषजः। ` 
जते लिरयस्य कि शोचरनिष्फछं मूखंदानवत्‌॥२१८ 
दिर्भूसदानेन न तारोऽम्चुनि चाश्मनः 
तस्मास्य भ ढातव्य सह दात्रा स मज्ञजति ॥२१६ 
यथा अस तथा सूर्खा विद्दान्प्रज्वलितार्निवत्‌। `| 
. होतव्यं च समिद्धेऽनौ जुहुयात्‌ को नु भस्मनि ॥२२०.- 

... . यथा शूद्रस्तथा मूर्खा शुद्रश्च भस्मवत्तथा । 

__ शूद्रेण सह संवासं मूर्ख दानं विवर्जयेत्‌ ॥२२१ 
ग्रहीता यो न चेट्िड्टान्‌ तं दाता रोहिको यथा ।- ` 
आत्मानं तारयेत्तं च नदीं वेतरणीं द्विज: ॥२२२ 
यो मूर्खा विशदाचारः षट्कर्माभिरतः सदा । 
स नयन्‌ स्वगंसात्मानं वृद्धांश्वव न पीडयेत्‌ | 
न विद्या न तपो यस्य ह्यादत्त च प्रति्रहदम्‌। 
निपातयन्‌ स दातारमात्मानमप्यधो नयेत्‌ ॥२२४ 
हेम-भूमि-तिलान्‌ गाश्च अविद्वानाददाति यः । 
भस्मीभवति सोऽह्याय दातु.स्याज्ित्कळ च तत्‌ ॥२२५ 
तस्मादविद्वान्नदद्यादलपशोऽपि प्रतिग्रहम्‌ । 
विषतस्वापरिज्ञानी विषेणाल्पेन नश्यति ।।२२६ . 


७ 
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७७३. वृहत्पराशरस्मृतिः । [के 
सव गवादिक दानं पात्रे दातव्यम<तम्‌ । 
विद्वड्िन त्वपात्रे तु गतिमिच्छद्विरात्मनः २२७ 
हस्ति-क्रष्णाजिनाद्यास्तु गर्हिता ये प्रतिमहा: | 

५ ` ` सद्तिप्रास्तान्न गृहीयुगह्ानास्तु पतन्ति ले-॥२०८- 
| कृष्णाजिनप्रतिप्राही-ह्यानां शुक्तविक्रयी । 

नवश्राद्धस्य यो भोक्ता न भूयः पुरुषो भवेत्‌ ॥ २२६ 
यो गृह्वाति कुरुक्षेत्र आमं गां ह्िसुखीं गजम्‌ । 
नवश्राद्वान्ञभुग्यश्च वञ्या निर्माल्यवदू द्विजाः ।।२३० 
एते यान्यन्धतासिस्न यावन्मनुसहल्नकम्‌ २३१ | 

विष्णोश्च ब श्व रवेश्च जाता प्रथ्वी च राक्ञश्र मुनीश गौश्च । 

काले सुपात्र विधिना प्रदत्ताः प्राप्रोति लोकत्रयमेतदः {॥२३ | 
वेदविद्ठान्सदाचारः सदा वसति सन्निधौ | | 
भोजने चेव दाने च वर्जनीयो न सत्तमेः।२३३ 
अत्यासन्नानधीयानान्त्राह्मणान्यो व्यतिक्रमेत्‌ । 

- भोजने चेव दाने च हिनसत्यासप्रम॑ कुलम्‌ ॥२३४ 
अनृचोऽपि निराचाराः प्रतिवासनिवासिनः । | न 
अन्यत्र हव्य-कव्याभ्यां ओज्याःुरुत्सवादिपु ॥२३४ | 
आत्तिप्रतिप्रहाभावे प्राप्तायां बृहदापदि । 

विप्रो$श्‍्नन्मतिगृह्दन्वा यतत्ततो५पि नाघभाक ॥२३६ 
गुर्वादिपोष्यवर्गाथ देवाद्यय च सर्वतः । आओ 
अत्यादयादुद्विजाग्रय॒त्तु भृत्यथमात्मनोषपि च ॥२३७ ह, 
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अध्याय: ] प्रतिग्रह्‌ (दान) वर्णनम्‌ । ७७७. 


दुधि-क्षीरा-55ज्य-सांसानि गन्ध-पुष्पा-5म्चु-मत्स्यकान्‌ । 
शय्या-5पसनाशर्न शाकं प्रत्याख्येयं न कहिचित्‌ ॥२३८ 
अपि दुऽ्ट्तकमभ्यः समादद्याद्याचितम्‌| | 
पलिता दिस्त इन्येभ्यः प्रतिग्राह्ममसशयम्‌ ॥२३६ 
शक्त: ्रतिम्द्दोतुं यो वेद्वृत्तस्सुसउतम्‌ । 
रूप्य मान मे गुह्दाति स्वगस्तस्याइपक फलम्‌ ॥२४० 
प्रतिपहग्म्ण घापि याचितं यो न यच्छति | 
तस्कोटिगणम्रस्तोऽसो सृतो दासत्वमृच्छति ॥२४१ 
दाता च न स्मरेद्न॑ प्रतिग्राही न याचते। 
उस्रो तौ नरकं यातौ दाता चापि प्रतिग्रही ॥२४२ ` 
[पात्रस्य हि यदत्तं दानं स्वलपसपि द्विजाः 
प्रहीता तत्क्षणाद्याति भस्मत्वं चाप्यवारितः ॥२४३ 
बद्‌न्ति कवयः फेचिद्दान-प्रतिम्रहोप्रति । 
प्रक्षळिङ्गमेवेह दातृ-याचकयोरतः ॥२४४ 
दातृहर्तो भवेदृथ्व प्रहीतुश्व सवेदः । 
दातृ-याचकयोमेदौ हस्ताभ्यामेव सूचितः॥२४५ 
सूत्यादीनां चतुणां च यथा निन्दितभूपतेः । 
न विद्वान्‌ प्रतिगृह्वीयास्रतिगृहृन्त्रजत्यथः ॥२४६ 
दुष्टा दशगुणं पूर्वात्‌ सूनि-चक्रयथ मद्यकृत्‌ । 
वेश्या निपिद्धनृपतिः प्रतिप्रहे परः क्रमात ॥२४७ 
परपाक वृथा मांसं देवानामपि दूषितम्‌। _ 
अनुपाक्ृतमांस च. नाद्य च लशुनादिकम्‌ ॥२४८ 
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७७८, ` ` ` वृहत्पराशरस्म्रतिः । 


'न भोक्तव्यमभोज्याज्न॑ कन्द्‌-मूछादिक च यत्‌ | 
- न पातव्यमपेयं च द्विजेरत्यन्तयर्हितप्र !!२४६ 
सत्यं युक्तं सदा ब्रूया व्छनेघम समाचरेत्‌! | 
यमान्सनियमान्कुर्याद्राहस्थ्यं त्रतसाचरन ।:२५० 
मातृ-पितृतुपाध्यायान्‌ गुरून्विप्रान्सदा$्वयेत ! | 
एतांच्छू छांस्तथा चाल्यान्ित्यं विप्राभिवन्द्नस्‌ २४१ बु 
दमं सेवेत सततं दानं दद्याच सर्वदा । | 
दयां च सव॑दा कुर्यात्तद्रिना नरकाश्रयः ॥२५२ 
दास्यन्स सवेदाऽऽत्मानं मनो दम्यं सदा द्विजः | ड 
दयध्वमिति चवेषां भुतिर्वाजसनेयिकी ॥२५३ | 
यन्विदं (यर्निधा) कारकं कुर्यात्स्तनयित्नुध्वनि दिति। | 
देवेति दमं दानं दयामिति च शिक्षयेत्‌ || २५४ | 
सा रसे समा ग्राह्या देया अपि च नान्यथा | 
न रसंछवणं ग्राहं समतो हीनतोऽपि वा ।।२५४ 
तिळा अपि समा देया धान्येरन्येट्विजातिसि: | 
प्रपीड्या नेव यंतरे जू युरेतन्मनीपिण: ॥२५६ 
 तिलवतसववस्तूनि सस्नेहानि द्विजातिभिः । 
. अम्रपोड्यानि यंत्रेयु त्रूयुरेतन्मनीषिणः ।।२५७ 
` विक्रयव्यपदेशेन ढुग्ध-दृध्यादिसर्पिपाम्‌ । 
डुग्रुष्यान्न तिरस्कुर्यादुपास्यान्नावधीरयेत्‌ २५८ ` ई हि 
` लोभाळुरयादुद्रिजन्मा य: स तु शूद्वसमस्त्यहात्‌। | & 
न निल्याच समभ्यर्च्यान्न विक्रीणीत गहितान्‌ ॥२५६- ड 
रा | "प 
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ऽध्यायः ] त्याज्यवर्णनम्‌ । ७५७६ 


अदेयानि न वे दद्याद्स्याज्यानि न वे यजेत्‌। | 
अभाज्याजेव भापेच हीनाज्ञाद्रांश्व न क्षिपेत्‌ ॥२६० 
७ २. € न NC ० विशे 

न संबदेच पित्राच्चः पतितान संविशेत्‌ । 

न.महि मीचवर्णाय दयादुच्छिष्टमेत च ॥२६१ 
१ च ७ ह 

मति शूद्र यो दद्याद्यश्वेनं पयुपासते । | 

ज्ञ चाख्येयं ब्रतादि नियमादिकम्‌ ॥२६२ 
आचक्षाणश्नु तद्धम नरकाम्नो प्रपच्यते । . 
भाक्ादज्ञ निविद्धस्य॑ स्वप्याद्या नाद्व रात्रिपु ॥२६३ 
वेदविद्यावितानानि विक्रीणीत न कर्हिचित्‌ । 
नापत्यानि रसाय्यानि भूवृत्ति चान्वये सति ॥२६४ 
नापः पिवेत्‌ स्वपाणिभ्यां न च कण्डूतिकृद्धवेत्‌ । 
विदिक-प्रयुरग्रस्तु शयीताहि च सन्ध्ययोः ॥२६५ 
पाढुकादि च पाछाशां न शृक्षादिनिक्कः्तनम्‌ | 
नोत्सज्यं छीवनाद्यं च कदाचिद्ठ गवादिषु ॥२६६ 
पद्भयां स्पृश्यं गवाद्य नो नोच्छिष्टं न च तद्गतिः । 
न ल॑घ्यं बत्स-तंत्र्यादि वायपर्स्न्योर्नान्तरा गतिः ॥२६७ 
न इयो बिंप्रयोर्नाम्म्योः सौरभेव्योः पति-खियोः। 
बिप्रागन्यो जिप्रपिण्डानां नोग्रोदणो विष्णु-ताक्ष्ययोः ॥२६८ 
सौरभेयोजेळाग्न्योश्व माहेयी-जल्योरपि । 
भानु-य्योमादिकानां तु न कुयरादन्तरा गतिम्‌ ॥२१६ 

. भोजनादिषु नासक्तां पश्येन्न विगतांधुकाम्‌ | . 
न गच्छेत्खीं रजोयुक्तं न चाशनीयात्तया सह । 
न गच्छेत्छीं रोगयुक्तां प्रसुप्याज्न तया सह (२७० 


ss 
४४ 
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७८० ` वृह्त्पराशारस्प्रतिः । 


उत्तरोय विना नव न नम्रो ऽधः शादीत च । 
न गेहे चव मार्गादौ न निपिद्धकक्ऽसल्ः । ।२७१ 
नोपगङ्ग सुरार्चादि न च विष्ठागहा मिसः । 
अतिकालातियाने च शुभ मिच्छ न्विवर्जने द ।; २७२ 
ज्वेष्ठेन्द्रचाप-भद्राद्या सूलनास्रा न निर्दि? चू । 
इन्द्रचापं धयन्ती गोन ख्यातव्ये परस्य ते ॥२ 
वर्जयेद्वावन चव पादयोः कांस्यभाजने । 
पशुर्यं ममभेदं च न वदेन्म्हेच्छ भाषितम ।।२७४ 
प्राकृत च कुशाश्लाणि पाषण्डं हैतुकानि च । 
| न श्रोतव्यानि विप्रेण यातनाकारणानि च । ।२७ 
न कर मस्तके दद्यान्मस्तक न करे तथा | 
न जाबुनोः शिरो धाय नाऽप्राबृतशिरा भ्रमेत।;२ 
वणाश्च वद्धाश्च कद्यचोराः 
छीभाभिशस्ता गणिका तु या च । 
यो वृद्धजीवी गणदीक्षका ये 
तषा न भोज्यं ह्यशनं द्विजातेः |[२७७ 
क्ररातुरा वृद्ध-चि कित्सकाश्च 
या पुंश्चळी यो च विरांधि शत्र | - 
. भ्रायोग्रमत्ता अवळाजिताश्च 
अग्राह्ममेषामशनं द्विजस्य ॥२७८ 
ये दाम्भिका ये च सुवर्णकारा 
` उच्छिष्टमोजी पतितश्च यञ्च । 
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ऽध्यायः ] त्याज्य (भोज्यान्न) वर्णनम्‌ Fe 


ये पुत्रभार्या बहुयाजकाये . 
विप्रेण चंषां न हि. सोज्य़रमन्नम्‌।।२७६ 
सोम शस्चाञ्ज कृताम्यु तक्र- 
एज्य अखं छवणाजिनानि । 
नि डाक्षा च तिळान्फळानि 
क्रेयरेपासशानं न भोज्यम्‌ ।।२८० 
गदर्ति इत्या रसदानपातां 
कसारा येऽपि च तन्तुवायाः । 
नृशंसो रजकः कृतघ्नो 
गेञ्याशना नव विहिसकाश्च ।।२८१ 

ये च॑ळधाचाश्च सुराकृतो ये 

पेशून्यवाचो ह्यतृतंवदाश्च । 

ये बन्दिनो येऽपि च चाक्रिक्राश्च 

विप्रस्य चंतेऽपि न भोज्यसस्याः ॥२८२ 
मध्वासव मधूच्छिष्ट दधि क्षीर रसोदनान्‌। 
मनुष्योपळ धूपांश्च कुश मृत्पुष्प वीरुधः ।।२८३ ` 
कौशेय केश कुतपान्नीरं. विषरंसांस्तथा । 
शाकेकशफ पिष्याक गन्धानौषधिमूलकाः ॥२८४ 
विक्रीणन्ति य एतानि वस्तूनि मबुजाधमाः । 
तेषामन्नं न भोक्तव्यं तथोपपतिवेश्मनः ॥२८५ 
योऽपचस्य कदर्यस्य मुखी तान्न द्विजाधमः । 
तसक्षणाच्छुद्ववत्स स्यान्मृतो बिद्शूकरो भवेत्‌ ।,२८६ 


00 जः 
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७८२ वृहत्मराशरस्मृतिः । ऱ्या 
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योऽन्नं वादूधुषिकस्याद्यादजापालादिकस्य च्‌ | 
अन्यस्यापि निविद्धस्य सोऽनन्तं नरक जेत्‌ ॥२८७ | 
पाणिगृद्दीतभार्यायां सत्यां यस्तु नराधसः | | 
शूद्रीहस्तेन भुञ्जीत पतितः स सदेव छु !!२८८ 
त्यक्ता येनोढभार्या तु त्यक्तः स पितृ देवते: ¦ 
त्यक्तो देवः स पापीयांच्छूद्राद्प्यधमः सृतः; ।।२८६ 
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यः शूद्री भजते नित्यं शूद्री तु गृहमेधिनी । र 
वजितः पित्देवस्तु रौरवं यात्यसौ द्विजः।।२६४ | 
यः शूद्रथां च स्वयं जातो ह्यन्यस्यां सोऽपि वै पुनः। | 


अन्यस्यां च पुनः सोऽपि किमस्य प्रेत्य चिन्तनम्‌ ॥२ ३१ | 
सर्वान्‌ भुञ्जीत नरकास्मिशति खेकवर्जि तान्‌ | 
रोरवादीन्क्रमेणेव पापिष्ठो यावद्म्बरम्‌ ॥२६२ सक 
देमन्तशिशिरत्वोश्व प्रोष्ठपद्या; परस्य च | ज्र 
पश्वस्मरपरपक्षेषु कार्या: सामिभिरष्टका: ॥२६ ३ कु 
हेमन्ते शिशिरे चेका एकेकाथ तथा परा । ल 
प्रोष्ठपययां द्विजास्तिस्रो ह्यएका इति केचन ॥२६४ ॥ 
दृशश्च पोर्णमासञ्च तथवाऽऽम्रयणट्कयम्‌ । 


चातुर्मास्यन्रतान्येव कार्याणि साग्निकरद्विजेः ।२६६ 
अनूचानङतं कुयु: सदेव ब्रतचारिणः। २ 5 डर 

अनूचानकुले जाताः सदेव अतचारिण. || 
अग्निहोत्ररता नित्य माता पित्रादिपूजका: ॥२६६ 
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च्याय | त्याज्य (भोज्यान्न) वर्णनम | ७८३ 


प्रतिग्नहनिवृत्त/श्य जप होमपरायणा: । 

वृत्तवन्तः्व ये विप्राः र्लातकास्ते प्रकीतिताः ।।२६७ 

सव््कात्तिस्कवारश्व व्यतीपातो युगादयः। | 

शशभझे-दिन-योगेपु कार्याः सार्निभिरष्टकाः ॥२६८ 

न श्रा द्विभितेनतत्कतठ्यं मम सदू हिज: 

चण्डःस्म्वाप्लोति यज्ञाथ शूद्रयाचकः ॥२६६ 

रूध यञ्चाय यो विप्रो न दयाद्य कमणि । 

म घायसोऽथ वा गृध्रः काको वाऽथ प्रजायते ॥३०० 

शिोच्छवृत्तिविप्रः स्यादथ वकाहिकाशनः 

अयहाहिकाशनो वाश्यांत्‌ कुम्भीकु गूलधान्यक: ॥३०१ 

पूरपूरततरः श्रयाव्‌ तेषां सद्भिः प्रकी तितः । 

` सोमपः स्यात्‌ ब्रिवर्षाज्नत्तत्पूवेकृत्समाशनः ॥३०२ 
सोमेष्टिं पशुयज्ञ च कुवीत प्रतिवासरम्‌ । 
इष्टिवश्वानरी या तु कतंव्येतद्सम्भवे ॥३०३ | 
सत्यामर्थस्य सम्पत्तौ न कुयांद्वीनदक्षिणम्‌। 
तत्कृत च भवेद्वयर्थ प्राप्तुयात्पशुयोनिताम्‌॥३०४ 
श्रद्धापूत॑ प्रदातव्यं पात्रे दानं समचितम्‌। 
याचिऽतेऽपि हि दातव्यं पूतं च श्रद्वया घनम्‌ ॥|३०५ 
शूद्वान्न त्राह्माणो5भन्वै मासं मासाधमेव च । 
तद्योनावेव जायेत सत्यमेत द्विटुबुधाः ।।३०६ 
आशूदरस्थशूद्राज्ो सरतः श्वाचोपजायते । 
द्वादशं दश वाष्टौ च गूध शूकर पुल्कसाः ॥३०७ . 
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७८३ ` वृहत्पराशरस्पृति: | । [रो 
दरस्थितशूद्।न्नो ह्यघीयानो5पि नित्यशाः । 3 
जुइस्वापि जपन्वापि गतिसूर्थ्या न विम्दति ॥३०८ - 
अमृत ब्राह्मणस्यान्न क्षत्रियान्न पयः स्थ | 
वश्यस्य चान्नमेवान्न' शूद्राज्न' रुधिरं स्मृतम !!३०६ 

आम शूद्रस्य पक्कान्न पक्कमुच्छिष्टमुच्यते । 
तस्मादाम च पक्क च शूद्र्स्य परिबजयेत्‌ ॥३१० 
तस्माच्छूई न मिक्षेरन्यज्ञाथ सद्द्विजातयः। ` | 

“श्मशानमेव यच्छद्रस्तस्मात्त॑ परिवजयेत्‌ ॥३११ 
कणानाम्रथ वा भिक्षां कुर्याबंद्वृत्तिकशितः । 

“सच्छद्राणां गृहे कुवेन्न तत्पापेन लिप्यते ॥३१२ - - । 
विशुद्वान्वयसञ्जातो निवृत्तो मांस-मद्यतः । टा 
ड्रिजभक्तिव णिग्वत्तिस्सच्छद्रः सम्प्रकीर्तित: ॥ ३१३ 
उद्क्यारपृट सङ्घु्ट वाह्वित वाप्युदक्यया । 
अस्पष्ट शकुनोत्सश्॑ प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥३१४ 





उच्छिउं च पदास्प्र-शुक्लं च पतितेक्षितम्‌ । | 
पयुषितं चिरस्थ' च केश-कीटाद्युपाहतम्‌ ॥३११ | 
पङ्त्युच्छिष्टं गवाघ्रातं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । ड 
नाश्चीरन्नतदृशनं शामिच्जुन्तो द्विजातयः॥ ३१६ २ > 
शूद्वाणामपि भोज्यान्नाःस्युःसीरि-नापितादय:| - | नै 


सरतेहमशन भोज्यं चिरस्थप्पि यद्भवेत्‌ ॥३१७ 
अनाक्ता अपि भोज्याः स्युः सद्यःश्रितयवादय: । 
गा!मण्यवत्ससृतिक्या गवादेवेजयेत्पय; ॥३१८ 
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ऽध्यायः ] असक्ष्यवर्णनस्‌ । ७८५ 


स्रीणामेकशफोट्रीणां तथारण्यकमाविकम्‌ । 

प्रसूता त्राझणी गोश्च सहिष्योजास्तथेव च ॥३१६ 
द्शरात्रंण शुद्धवन्ति भूसिसस्यं नवं पयः । 
शाकादिक च विटूजातं कवकानि च वर्जयेत्‌ ।।३२० 
सांस कीटे सिजु्े प्रयत्नेन विबर्जयेत्‌ । 

ये बय: ऋष्ियमसनिति तथा बिष्ठासुजश्च ये ॥३२१ 
शुक-दे ट्टिस-दार्यूहाः कपोत-पिक-सारिकाः । 
सेधा पञ्चनखान्‌ सिहाद्यान्सत्स्यकांस्तथा ।।३२२ 
घमंशाश्गोदितानद्ास्सर्वाकारांश्च ब्जयेत्‌ | 

भक्ष्यं ्राणायये सांस श्राद्ध-यज्ञोत्सवेष्वपि ॥३२३ 
छस्वा च विधिवच्छाद्ध' पश्चात्तत्‌ स्वयमश्नुते । 
नाद्यादविधिना मांसं सुत्युकालेऽपि धमवित्‌ ॥३२४ 
यद्बाव्ययसम्पत्तिस्तदवामन्त्रयेदू द्विजान्‌ । 

यत्र वा तन्न वा काले नाद्य त्वविधिनाऽऽमिषम्‌ ।।३२६ 
भक्षयन्नरके तिष्ठेत्पझुळोमसमाः समाः | 

गृहस्थोऽपि हि यो नाद्यास्पिशितं तु कदा च न ॥३२६ 
स साक्षान्सुनिभिः प्रोक्तो योगी च ब्रह्मलोकगाः 

न स्वयं च पशु हन्याच्छाद्वकाळे5प्युपस्थिते ॥ ३२७ 
क्रव्यादेः सारमेयाद्यईतं सृगा दिमाहरेत्‌ । 
एतच्छाकचदच्छ्रन्ति पवित्र द्विजसत्तमाः ॥३२८ 
समर्थो यस्य यस्तु स्यादन्न' दत्वातु देहिनाम्‌ । 
सतामिति निरातङ्को लोकदृष्टं निगद्यते ।।३२६ 

५० .. 
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७८६ बुह्त्पराशरस्मृतिः । 


अन्नादेरपि भक्ष्यस्य स्नेह मद्या 55सिपस्य्च। | 
महाफला निवृत्तिःस्यातवृत्तिः श्वगसाधना ।॥॥३३० 
एकोळदशतमश्येन यजेत पशुना द्रिजः । 
नान्यस्तु मांसमश्नाति स्वगप्रापतिस्तयोः समाः ॥३३१ 
हेमराजत-श्कानां पात्राणां वेणवस्य च । 
चमणो रञ्ज्ुबस्नाणां शुद्विजयेत वारिणा ।।३३२ 
स्फ्यादीनां यज्ञपात्राणां धन्यानां वाससासपि | 
अन्येषां चयरूपाणां प्रोक्षणात्‌ शुद्धिरिष्यते ॥३३३ 
मा्ेनान्मखपात्राणां हस्तेन मखकमणि ॥ | 
अम्भोजपत्रकेरष्णेः शुद्ध चतः को शिका विके ॥३३४ 
श्रीफलेरंशुपट्टानां सारिष्टेः कुतपस्य च । 
मृण्मयानि पुनः पाकः क्षौमाणि सितसर्थपेः ॥३३५ 
शुद्ध्येत कारुहस्तस्थ॑ पण्यं यस्स्यात्प्रसारितस्‌ । | 
भक्ष्यं च प्रोक्षणाच्छद्ध सृष्टिः साक्षान्न यस्य तु ॥३३६ | 
स्रीसुखं च सदा शुद्ध भूमिळेपविवजिता । | 
-अपरा दहनायेश्व गृहं माजन-लेपने: ।।३३७ 
` द्रवद्रञ्याणि शुद्ध्यन्ति वह्निना छावनेन च । 
क्रव्यादायह तं मासं सर्वदा शुचि कीतितम्‌ ॥३३८ 
तृप्तिकृत्सो रभेयाश्र स्वभावस्थं महीगतम्‌ । 
वदन्ति सूरयो वारि पवित्रमिव सर्वदा ॥३३४ 
गौवेहि-भानवच्छाया जलमश्वं बसुन्धरा । | 
विप्रुषो मक्षिका वायुने दुष्यन्ति कदा च न ॥३४० ७ | 


नश ॥ | 
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धध्यांयः ] झुद्धिवर्णनम्‌ । ".. छटऊ 
` श्रुचिः प्रस्थापने वस्सो अजाश्वौ मुखतस्तथा । `: 

शुचिः प्रस्तवण वत्सस्तथाजाश्वौ मुख शुची । 

न तु गौमुखतो मेध्या न च गोमुखजा मलाः ॥३४१ 

सोम-भारूरयोर्भामिः पथशुद्विः प्रकीतिता । 

ओध्नाधरौ श्मश्भकरो सस्नेहो भोजनादनु ॥३४२ 

नदुष्येच्छक्तिज: प्राह बाल-वृद्धोखियोमुखम्‌ ॥३४३ 

खात्मा पीत्जा च भुक्तवा च सुप्त्वा तप्त्वा तथेव च । 

गत्मा रश्यादिके चेव झुद्विराचमनेन तु ॥३४४ 

न!पो मून्न-पुरीपाभ्यां नाग्निदहति कमणा । 

न झी इष्यति जारेण न वित्रो वेदकमणा ॥३४५ 
पद्माशमलोहाः फल-काष्ठ-चम- 
भाण्डस्थतोयेः स्वयमेव शौचांत्‌ । 
पुंसां निशास्वध्वनि चाऽसखानां 
ङ्जीणां च शुद्धिविहिता सदापि ॥३४६ 

नभसः पंचदश्यां तु पंचम्यां च तथाऽपरे । 

नभस्यस्य चतुदृश्यामुपाकर्म यथोदितम्‌ ॥३४७ . 

तहिद्‌ः केचिदिच्छन्ति नभसः श्रवणेन तु । 

हस्तेन वाथ पश्चम्यामध्यायानां वद्न्ति तनू ॥३४८ 

यच्छाखयोपनी तः स्यात्‌ ब्रह्मचारी द्विजोत्तमः 

तच्छाखाविहित॑ तस्य उपाकर्मा दि कोर येते ॥ 

अतो वेदाधिकारित्वं वेदपाठस्य कीतने । 

 अनुपाकुतविप्रादेवंदाध्ययनदुष्कृतम्‌ ॥२५० 


ब क 
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डट वृहत्पराशर्स्म्रतिः । 


मुख्ञोपचीताजिनदण्डकाष्ठं त्याज्यं न तसस्याद्त्रतचारिणारि। 

अब्रिष्टमेको ब्रतलोपपापं संस्कारमन्यं पुनरईयेयुः ॥३४१ | 
ओषधीनां तु सद्भावे स्वशाखाबिहिय तु यत्त. . 
रोहिण्यां च सहस्तस्य उपाकर्साणि कुदेते ।।३५२ . 
न भवेद्नुपाकर्मा ब्राह्मणः खातको ती । 
कमच्युतो भवेद्त्राव्यो त्रात्यानिष्कृतिकृच्छनिः ।।३५३ ` 
अथाऽतः स्यादनध्यायो म्रृतगुर्वादिघु यहः; 
सित्रका दिष्वद्दोरात्रमधीत्यारण्यकः शुचि: ॥।३ 
अष्टकासु तथाष्टम्यां पूणिमास्यां शाशिक्षये । 
मन्वादौ युगपक्षादाविद्रचापोच्छ्येषु च ॥३५५ 
चातुर्मास्ये द्वितीयायां चतुदुश्यासह निशम्‌ । 
अहो रात्रे नृपे संस्थे ब्रतिनि श्रोत्रिये यतौ ॥३५६ . 
अन्न ज्यह्मनध्यायमिच्छुन्ति चापरे इयम्‌ ! ई 
अशौचे सूतकान्ते च याबच्छुद्विस्तयोभयेत्‌ ।।३५७ 
देशान्तरगते प्रेते श्रुतेऽपि स्यादृहनिशम्‌ । कि 
गुर्वादौ वा नृपत्यादौ इतिवासिष्ठजोऽत्रबीत्‌। 
प्रतिगृद्य त्वहोरात्रं भुत्तवा श्राद्विकमेध च । 
तज्ज्ञा ब्रूयुरनध्यायानृतुसन्धावहनिशाम्‌ ।।३५६ 
पश्चाद्यरन्तरायातरहोरात्र बिदुब॒धाः | 
अकाळगजिते वृष्टावभरिदाहे-च सप्त सा ॥३६० क 2 । 
सामेषु दुःखितानां च स्वरादीनां च निःस्वने| 
प्रतित-श्याब-शूद्रा-ऽन्त्यसन्निधाने न कीतयेत्‌ ३६१ 


न: 
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क्र्याय: ] अनध्यायवर्णनम | ७८६ 


आत्मन्यशुचि देशे तु बिद्यत्स्तनितरोहिते । 

स॒धे च कलहे देशविइवे लोकविग्रहे ॥३६२ 
पांशुधष5ःम्युसव्ये च दिग्दाह-ग्रामदाहयो: । 
नीहारे च सवेद्विह्वान्सन्ध्ययोरुभयोरपि ॥३३३ 
धार्वःश्च न पठे डिडठान्पूतिगन्धस्तथेव च । 

विशिष्टे चागते गेहे. गात्रासूझनिगमे तथा ॥३६४ 
जनायोप चिरस्य झस्थितस्याद्रपाणिनः । 
'बान्तेऽऽचान्से तथाऽजीण महारात्रेऽतिमारुते ॥३६५ 
रजोडडी च यानादो आरूढस्य तथा हिज; 
एतानम्यांश्र तस्काळाननाध्यायास्विदुबुधाः ॥३६६ 
यो वञयेद्नध्यायान्मेदाध्ययनङ्कद्‌ द्विजः । 

न्ति तस्य सफला वेदाः प्रोक्ताः फलप्रद्राः ३६७ 
तेषु पठंत्यज्ञाः पाठळोभेन लोमिताः 

श्यत! सवेद्विद्या निष्कला चब जायते ॥३६८ 
यः पठे ट्विधिवट्टेदान्‌ ब्रती चेन्द्रियसंयमी । 
त्रह्मस्वमिह लोकेऽपि ऐश्वयसुखभाग्भवेत्‌।३६६ 
जनानां श्रण्वतां माग गच्डुन्यस्तु पठेदुद्विज; 
निषफळारतस्य वेदाश्च वेद विइबदोषभाक्‌।।३७० 
यः पठेत्स्वरहीनं तु लक्षणेन विव जितम्‌। | 
सड्डोणग्राममध्ये तु स भवेद्देदविपुबी ॥३७१ 

ये स्वाध्यायमधीयीरन्‌ अनध्यायेषु लोभतः । 
वज्ररूपेण ते सन्त्रासतेषां देहे व्यवस्थिताः ॥३७२ 


A नु? 


~ 4 
75 42 । 
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१98७० वृहत्पराशरस्मृति: । 








` नाक्रामेदमरादीनां च्छायां च परयोषिताम्‌,। 
चास्त-ष्ठीवन-विण्मूत्र-कापासा-ऽश्थि-कपाछिकाः | १७ | 
नावज्ञयाः कदापि स्युचूप-विप्रोरगादय:| 

श्रियं कामं समाकांक्षेन्न खुशेन्सम कस्य चित्‌ ॥२७४ 

नित्यं बतत चाजस्रं धर्माथो च सदाइजयेत्‌ । 

न कञ्चित्ताडयेद्वीमान्सुतं शिष्यं च ताडयेन्‌ । 

ताडयेज्ञामितोऽघस्तान्न तानन्यत्र ताडयेत्‌ ।। ३७५ 

आचारेण सदा विद्वान्वर्तत यो जितेंद्रियः । 

स ब्रह्मपरमाप्नोति वरेण्योऽसुत्र चेह च ॥२७६ 
आचारमूछं श्रुतिशास्जवित्तम्‌ 
आचारशाखाश्च तदुक्तक्कत्यम्‌ | 
आचारपर्णानि हि तन्नियोग 
आचारपुष्पाणि यशोधनानि ।।३७७ | 

आचारवृद्दस्य फळं हि नाकस्तस्माच सुस्वादुरसश्च सुक्तिः। ' 
लस्मादृनन्तं फलदं तु तत्वमाचारमेवाश्रय यत्नपूर्वम्‌ ॥१५८ | 
ये धमंशास्ने विहिताश्च केचिद्र्मा द्विजाग्योरपि ते च से| | 
यत्नेन कार्याः पिठ-देवभक्त: श्राद्धानि कार्याण्यथ तानि वक्षे 
यत्नेन धर्मो गृहमेधिविप्र प्रीतेन वाचा वपुषा च कार्यः| . 
आयुःजा श्रीभुवि पूजितत्वं तस्माह्लभन्ते दिवि देवभोगान* 
इति श्रीवृहत्पराशीये धमशा सुब्रतप्रोक्तां 
धमस्पृत्यां षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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ऽष्याथः ] श्राद्धवर्णनम्‌। | ७६१ 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥| 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ । 


श्राद्ध वृद्धानचन्द्रेसच्छाया-ग्रहण-सङ्क्रमे । 
व्यती पात-वियुबत्क्रषणपक्ष-पात्राथळग्धिषु ॥१ 
अएका ह्ययने डे च श्राद्वम्प्रति यदा रुचिः | 
पुण्य श्राद्धस्य काळोञ्यमृषिमिः परिकी तितः ॥२ 
युगादिणु च करेत्यं मन्वन्तरादिकेडपि च.। 
भ्राद्ठकाढो हाय॑ प्रोक्तो मस्वाद्येधेमकतृमिः ॥३ 
नवान्ने नबतोये च नवच्छन्ने तथा गृहे । 
नावेक्षवेषु चेहन्ते पितरो हि मघास्विव ॥४ 
काणः पौनसंवो रोगी पिशुनो वृद्धिजीविकः । 
कृतघ्नो मत्सरो क्रूरो मित्रध्‌ क कुनखी गदी ॥५ 
विद्धप्रजननःश्चित्रि-श्यावदन्तावकीरणिनः । 
हीनाङ्गश्रातिरिक्ताङ्गो विष्ठवः परनिन्दकः ।।६ 
छीवा-ऽभिशास्त-वाग्दुष्ट-श्वतकाध्यापकास्तथा । 
कन्यादूषी वणिम्वत्तिविनाझिः सोमविक्रयी ॥७ 
भार्याजितोऽनपत्यश्च कुण्डाशी कुण्डगोलकः । 
पित्रादित्यागाङ्करस्तेनो बूषळीपति-तजेको ॥८ 
अनुक्तवृत्तिस्त्वज्ञातः परपूर्वापतिस्तथा | . 
अजापाळो माहिषिकः कमदुष्टाश्च निन्दिताः.॥६ ;... 
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हर वृहत्पराशरस्थ॒ति: । 


यो 5सत्म्तिम्रहम्नाही यश्च नित्यं प्रतिमही । 
अहसूचक-दूतो च पितृश्राद्ध षु बर्जिता:॥ १० 
एकाद्शाहे भुञजन्तः शूद्रान्नरससंमुदाःः | 
गुरुतल्पगो ब्रह्मघ्नो यस्य चोपप तिमे ।।१ १ 
प्रेतस्पक्‌ तेळनिर्णेक्ता बहुयाजक-याचक्तो ¦ 
पक-काकविडाल्ा-उश्र-शूद्रवृत्तिश्व ग हितः || १२ 
बाखुष्ट-बाळदमकोौ नित्यमग्रियवाक्‌ च यः । 
आसक्तो चूतकामादावतिवाक्‌ चेव दूषित: ॥१३ 
निराचारश्व ये विप्राः पिए-मातृविवर्जिताः | या 
विद्वांसोउपि हि नाभ्यर्च्या; पितृ श्राद्ध षु सत्तमैः ॥१४ | 
न वेदेः केवलेवाँपि तपसा केवलेन बा | | र 5 
सहूत्तरेव सा प्रोक्ता पात्रता ब्राह्मणस्य च || १५ य 








यत्र वेदास्तपो यत्र यत्र बत्त द्विजाग्रगे । ५ | 
पितृश्राद्ध घु त॑ यत्नाहिद्वान्विप्र समचयेत्‌ ।।१६ ट्रक 
वेदशास्त्राथविच्छान्त; शुचिधेममना: सदा | ३ 
गायत्रीन्रह्वाचिन्ताकप्पितश्राद्ध पु पावनः ॥१७ ४ है | 
रथन्तरं बरहञज्येष्ठसामवित्त्रिसुपर्णकः । Ey) 
त्रिमधुश्चापि यो बिप्रः पित्श्राद्ध पु पूजितः॥१८ | 
मातामहश्च दो हित्रो भागिनेयोऽथ मातुल; । ह ` | 
माएस्वस्ेयतज्श्च तथा भातुळजोऽपि वा ॥१६ | 






` जामाता श्वशुरो बन्धुभार्याभ्राता च तत्सुतः । 


33 ताश्व सदाचाराश्रते श्राद्धेषु पावना: ॥२० 
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धध्यायः | _ श्राद्धवर्णनम्‌। ७६३ 


पनृत्विग्गुरुरुपाध्याय आचाय: श्रोत्रियोऽपरः । 

एते ्राद्धेंयु दे पूज्या: ज्ञाति-सम्बन्धि-वान्धवा: ॥२१ 

अग्निहोन्नी च यो विग्र आवसथ्याम्रिको$पि च । 

पिलु-सादूषरावेतौ भोक्तव्यौ हृव्य-कव्ययो: ॥२२ 
ऽयक सिजीवी यो भक्तो मात्रादिकेषु च । 

पट्कमनिरतः पूञ्यो हव्य-कव्ये सदेव हि ॥२३ 

क्षत्रवत्तिः सदाचारो मात्रादिभक्तितत्परः । 


Cs 
~ 


शुचिः चद्कसयुक्तम्व हुञ्य-कव्येपु पूजितः ।।२४ 
ठुरूपतो यस्तु विद्याचारदिसंयुतः । 
स पूञ्योऽनभिशस्तश्च षट्कर्मनिरतो द्विजः॥२५ 
इत्युक्तमु णसम्पन्नान्त्रहणान्पूबवासरे । 
निमन्त्रयेत तान्‌ भक्त्या नियोगाख्यानपूवकम्‌ ॥२३ 
सत्येन देवताथ तु पिन्रथमपसव्यवान्‌ । 
ततस्तेश्चरितव्यं स्याहुक्तं पित्त्रतं द्विज: ॥२७ 
जितेन्द्रियस्तु भाव्यं स्यादद्ोरात्रम तन्द्रितः । 
तस्मिन्नहनि प्रातर्वा यत्र श्राद्वमुप स्थितम्‌ ।।२८ 
निमन्त्रयेत तान्भक्या तेश्च भाव्यं जितेन्द्रियः 
विप्रोर;-पाश्व-प्रष्ठखाः पिए-म।तामहादयः ।।२६ 
भुञ्जन्ति क्रमशः श्राद्ध तथा पिण्डाशिनोऽपिं च | 
निमन्त्रितो द्विजः श्राद्ध न शयीत ख्रियासह्‌।३० 
अध्वानं न तु वे यायान्न त्रुयाद्नृतं वचः 
नाधीयीत दिवा स्वाप न कुवीत न संवदेत्‌ ॥३१ 
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७९४ वृहत्पराशरस्मृतिः । [सभो 
न स्छेच्छ-पतितः साध न वदेच्च निपिद्ध्कम्‌॥ ` 
प्राङ्मुखो देविको विश्रो विप्नाखय उदङ स्ताः | ३२ 
एकेको वोभयत्र स्यादसम्पत्ताविति क्रम; । 
पात्र वा दविक कृत्वा विप्र एकस्तु परके ॥३३ 
इति वा निवपेच्छाद्ध निधनश्चान्यदाचरेः्‌ । 
गत्वारण्यममानुष्यमृध्वेवाहुबिरौत्यदः ॥३ 
निरन्नो निधनो देवाः पितरो माऽनृणं कृथा: | 

न मेऽस्ति वित्तं न गृहं न भार्या 

श्राद्ध कथं नः पितरः करोमि । 

वने प्रविस्येह रुतं मयोच्चैर 

युजो कृतौ वत्मनि मारुतस्य ॥३६ 

श्राद्धणमेतद्ववतां प्रदत्त 

मह्य द्यध्व पितृदेवताद्याः । 

आख्याय चोरिक्षप्य भुजावितस्ततो 

दिवा च रात्रि समुपोष्य तिष्ठेत्‌ ॥३६ 

भवेन्नरस्तेन कृतेन तेषा- | 

सणेन मुक्त: पितृदेवतानाम्‌ । ड ह 

निवित्त-निर्भाग्य-निराश्रयाणां | EE र । 

आद्वत्य माग: कथितो मुनींद्रे: ॥ ३७ र 
मयाऽऽख्यात रुदित्वा वः पितरः श्राद्धदेवता:॥ . | | 
शाद्वणस्य विसुक्तोऽइं महिता; पितरो मया ॥३८ 
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, &व्याय:' ] .. श्राद्धवर्णनम । ७६४ 


कुतोपवासस्तत्राहि श्राद्धर्णान्मुच्यते द्विजः । 
एतञापि न यः कुर्या त्पितरस्तेन वे हताः.।।३६ 
सम्पत्तावर्थ-पात्राणामेकेकस्य त्रयस्जयः । 
'पित्रादेर्व्राहाणाः प्रोक्ताश्चत्वारो वेश्वदेविके ॥४० 
हो दाणि देबिके विप्रौ चेकको वा न दोषमाक्‌। 
स्वान्मादासहिकेडप्येवमेको5पि वश्वदेविके ॥४१ 
नत्येवेक तु सर्वषामाश्वलायनमतस्थितः । 
पितणासचयेद्विप्रमत्रपिण्डा निदशनम्‌ ॥४२ 

न आतामहिक श्राद्ध' श्रौतमुक्त तु सामिकः । 
अनप्निकस्तु तकुर्यादिति केचिन्मत विदुः ॥४३ 
साभिकेरपि कार्य स्याच्छाद्व' मातामहं डिजेः । 
घट्देवयसिति ह्येके एके तु पावेणद्दयम्‌ ॥४४ 
अपुत्रस्य पिछृव्यस्य तत्पुत्रर्श्रातजो भवेत्‌ । 

स एव तस्य कुवीत पिण्डदानोद्कक्रिया: ॥४५ 
पार्वणं तेन कार्य स्यात्पुत्रवद्श्राठजेन तु ।.. 
पितृस्थानेषु तं कृत्वा शेषं पूवबदुचरेत्‌ ॥४६ 
श्राद्ध पत्यापि काये स्यादपुत्रायास्तु योषितः । 
तस्यापि हि तया कार्यमेकत्वं हि तयोयतः ॥४७ 
भ्रातुज्येष्ठस्य कुवीत ज्येष्ठो श्राता$नुजस्य च । 
दैवहीनं तु तकुर्यादिति धर्मेविदो, विदुः ॥४८ 
पितुः पुत्रेण .कतेल्या पिण्डदानोदकक्रिया ॥ 
पुत्राभावे तु पुत्री च तदभावे सहोदरः ॥४६ 
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७९६ वृहृत्पराशरस्मृति; । 





मित्रादीनां च कतंव्यं समीहन्ते यतो5र्‍्यसी । 
नावज्ञयास्तु ते सर्वे कृते तु स्यान्महाऊुछस !।४० . 
पितामहस्तदन्यो वा यस्य जीवन्‌ सवेहिजः । ` 
` प्रसश्षास्तेऽपि वे पूज्या: संस्थित्यथ यतश्च तत्‌ ।।५१ 
विद्यमानत्रयाणां स्यास्रत्यक्षः पूज्य एव सः । 
गौतमस्य मतं त्येतदिति बासिष्ठजोऽञ्रवीत्‌ ६२ 
विद्यमाने तु पितरि श्राद्ध' कर्तुमुपस्थितः । 
पितृवत्पितृपित्रादेः कुर्याच्छाद्धमसंशयम ।।५३ 
पुत्रिकायाः सुतः श्राद्ध निवेपेन्मातुरेव सः | 
तत्पितुनिवपत्यस्मात्तृतीयं तु पितुःपितु: ॥ ५४ 
अत एव द्विजः पुत्रीमुद्रहे्न कथं च न | 
उठ्ठोढुः पुत्र: पुत्रोष्सौ पुत्रोऽसौ मातुरेव हि ॥५१ 
पुत्रश्च दुहितुःपुत्रः समो तौ धार्मिके पथि । | 
अथांदृतो च विप्रोक्तो तुल्यौ तौ शक्तिजोऽत्रबीत्‌ ॥४६ 
मुख्य यथः पितुःश्राद्ध' तथा मातामहस्य च | न 
पत्र दोहित्रयोछोके विशेषो नोपपद्यते ॥६७ 
दो हित्रः पावनः श्राद्ध कालस्तु कुतपस्तथा | | 
तथा कृष्णास्तिला विद्वन्निति शास्रविढो विदुः॥४८ | 
काम्यमाभ्युद्यं चेव द्विविधं पार्वणं स्पृतम्‌ - आओ 
यथाकामं तु काम्यं स्यादरद्वावभ्युदये स्मृतम्‌ । ९ | 
क्षत्रियायां तु यो जातो वेश्यायां च तथा सुतः। - क... 
त्राह्मणस्य पितुस्तौ तु निवपेतां द्विजाग्यवत्‌ ॥६० 
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| ज्यायः] श्राद्धवर्णनम्‌ । ७६७ 
कषत्रियस्य सुतश्वेब तथा वेश्यसुतोषपि च । 
श्वताजेन द्विजांस्तप्यं श्राद्धद्वयं च निवपेत्‌॥६१ 

आमाज्ञन तु शाद्रस्य तूष्णीं च द्विजपूजनम्‌ । 
कूरा श्राद्ध तु निर्वाप्य सजातीनाशयेन्तथा ॥६२ 
यः शूद्गो भोजयेडिपरांच्छुतपाकाशनेन तु । 
स लट्विगक्तेनोभिलिप्यते शक्तिजोऽन्रबीत्‌॥६३ 
शूहयाक द्विजेभ्यश्च विभवान्धो दुदाति यः । 
कुमी अबति पाताले स युगानेकविशतिम्‌॥६४ 
भोजितेन तु विप्रेण यत्पापं तस्य जायते । 
तेनासौ लिप्यते मूढो यः शूद्रो भोजयेदूट्विजान्‌ ॥६५ 
योऽहंसन्यो द्विजाम्रथास्तु शूद्रश्रितेन भोजयेत्‌ । 
स गच्छेन्नरकं घोरं पुनरावृत्तिदुळभम्‌ ॥६६ 
यत्किचित्किल्बिषं विश्रे कृतपूव तु तिष्ठति । 
तेनासौ लिप्यते पापी यः शूद्रो भोजयेदूविजान्‌।६७ 
शूद्रोच्छिष्टं तु यो भुङक्त मति पून द्विजाधमः । 

अनिल याति विष्ठायां युगानि ह्येकविशतिः ६८ 
शूद्रोच्छिष्टं तु यो भुङ्क्त पञ्चाहानि द्विजाधमः | 
स तट्टिष्ठाक्रमित्वं तु प्राप्नोति हि शत समा; ॥६९६ 
अतो न ओजयेद्रिम्राशिर्वपेन्नेव पूजयेत्‌ । 
शूद्रान्नं भोजनायुक्त इति पाया क ॥७० 

' न भोजयेत्‌ खियं श्राद्ध यद्यपि ब्रतचा रस | 
पात्र तस्ये समप्य स्यादिति धमेविद्त्रवीत्‌। 
द्विजन्मानो न कुवीरंच्छाद्धमामा शनेन तु ॥७१ 


| | 
९८ लक, 
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७६८ वृहत्पराशरस्मृति: | सप्तमो- 
यदेव स्युः प्रवासस्था भार्या यत्र न सन्निधौ । अ 
व्यवधानेन भार्याया ग्रहणे पुत्रजन्मनि । 
कुर्यादामाशनश्रांद्धमिति पाराशारोऽत्रबीस्‌ ॥७२ 

. अगनोकरणपिण्डांश्च कुर्यादामाशानेन ठ । 
सतिलदंधिमध्वाज्यसम्पक्तेः सकुशेरपि ।।७३ 
यथाद्य संस्कृत्तान्नेन द्रव्यं बापि च निबेपेतू । 
जलेन पयसा वापि न स्यादश्राद्वकृद्यया ॥७४ 
आमान्नेन द्विजे: कार्थ न कदाचिदपि द्विजाः । 
श्रपयित्वा द्विजोकस्सु तथापि पाकमाश्रयेत्‌ ॥७४ 

न कुर्यात्परपाकेन नेकपाकेन तु इयम्‌ । 
नकश्राद्ध इय कुर्यान्न च छुर्यात्परान्नभुक्‌ ॥७% 
पित्रादीनां सगोत्रा ये तथा मातामहस्य च । 

. तेषामेकेन पाकेन कायं पिण्डविबजितम्‌ ॥७६ 
केचित्सापिण्ड्यमिच्छन्ति समगोत्रतयाऽनघ | 
अपि मातामहो न स्याद्विन्नगोत्रतया तथा ॥७७ 
परथक्तुंमशक्यं स्यादर्थ-पात्राद्यसम्भवे | 
अवश्यं तत्र कतव्यमेकदेवमतः श्रयेत्‌ ॥७८ 
येषां नोद्वाहसंस्क्ारा झन्यसंस्कार संस्कृताः । 
साङ्कलिपक भवेत्तेषां श्राद्ध' कार्य मृतेऽहनि ।।७६. 
केचित्सापिण्ड्य मिच्छुन्ति ब्रह्मस॑स्का रवत्तया | 

न आयो हि ब्रह्मसंस्कारस्तस्मा स्पिण्ड: प्रदीयते ।।८० 
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दुब्यायः ] श्राद्धवर्ण नम । ७६६ 


पर्वस्वपि निमित्तेषु कतेव्यं पिण्डसंयुतम्‌। . . 
पितणां त्रिविधा यस्माद्वतिः प्रोक्ता मुनीश्वरेः ॥८१ 
वेश्वदेवः सदा कार्यों श्राद्ध च समुपस्थिते । 

_ पाकशुद्धयथ मेवेतखूवमेव विधीयते ॥८२ 
वेशदेवोभतश्षेव श्राद्धकाले विशेषतः 
पाकशुद्धिस्तु विज्ञेया भुक्तोच्छिष्ट तु बजयेत्‌ ॥८३ 
सम्प्राप्ते पावणभाद्धे एको द्दष्टे तथेव च । 
अग्रतो बेश्वदेवः स्यात्‌ पश्चादेकादशेऽहनि ॥८४ 
एको दिउ विशेषण प्रागेव ह्यभिपूजनम्‌ । 
कस्तु छुतपस्तप्य रोहणः पावेणस्य च ॥८५ 
बामतश्चासन दद्यात्पितकायषु सत्तमः | 
देविकं दक्षिणं तद्ठदिति पाराशारोऽत्रवीत्‌ ८६ 
आसने चासनं दद्याद्वामे वा दक्षिणेऽपि वा | 
पिठुकार्यषु वामं तु देवे कमणि दक्षिणम्‌ ८७ 
पितुश्राद्धेषु यो दद्याहक्षिणं दभमासनम्‌ । 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य सार्धानि वत्सराणि षद्‌ ।।८८ 
तस्माद्वामत एवात्र पिठुकर्मेणि चासनम्‌ 
देविके दक्षिणं तद्ठदिति वासिष्ठजोऽन्रवीत्‌।।८६ 
कुत्र काले च कतेव्य॑ श्राद्ध तत्पतृक प्रभो ! । 
वदस्व निश्चयं तत्र विवदन्त्यपरेऽन्र तु ॥६० 
पथ्चद्शसुहूर्ताहस्तत्मागधदिन स्मृतम्‌ । 
अपराध स्मृता रात्रिस्तन्मध्यः कुतपो मतः ॥६१ 
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वृहत्पराशरस्पृत्ति: । 


यथा यथा च हस्व॒त्वं पुंसः स्थानेन सम्भवेत्‌ । 


तथा तथा पवित्रः स्यात्कालः श्राद्धा ना दिषु ॥६२ 


छायेयं पुरुषस्येव तत्पादाधो सवेदः ! 
आधानश्राद्वदानादेः स कालोऽक्षयकृरःमृतः ।।६३ 
अयुतं तु मुदूर्तानामध ह्यष्टदशाधिकम्‌ | 
त्रिशद्भि्तेरदोरात्रमिति माध्यन्दिनी श्रुतिः ।।६४ 
मध्याह्न तु गते सूय न पूर्वं न च पश्चिमे । 
तुल्याग्रसंस्थिते चेव सोष्टमो भाग उच्यते ॥६५ 
दिवस्याष्टमेभागे मन्दो भवति भास्करः । 
स काः कुतपो ज्ञेयस्तत्र दत्तं तु चाक्षयम्‌ ॥।8६ 
सध्याहुचरितो भानुः किञ्चिन्मन्द्गतिर्भवेत्‌ ।. 
स काळी रोहिणो नाम पितणां दत्तमक्षयम्‌ ॥६७ 
तस्मात्सवप्रयत्नेन रोहिण' तु न लङ्गयेत्‌ । 
अकाले विधिना दत्तं न देव-पितृगामि तत्‌ ॥६८ 
अब्दवृद्धिभवेद्यत्न तत्राऽऽ्दसुभयास्मकम्‌ । 
श्राद्ध तत्र च कुवीत मासयोरुभयोरपि ॥६६ 
नवन्ध्य दिवसं कुर्यान्मासयोशुभयोरपि । 
पिण्डवजमसङ्करान्ते सङ्क्रान्ते पिण्डसंयुतः | 
षष्टिमिदिवसर्मासस्िश द्वि पक्ष उच्यते ।।१०० 
सक्रान्तिरहित: पक्षस्तत्र कायं विपिण्डिकम्‌ । 
सिनीवाळी मतिक्रम्य यदा सङ्क्रमते रविः | 


युक्तः साधारणेर्मासेः स काळ उत्तरो भवेत्‌ ॥१०१.. 
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` ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । ८०१ 
सङ्क्रान्तिवर्जितः काळ: समळ; पापसम्भवः । 
रक्षसां आगजेयोञ्सो उत्सवादिविवजितः ॥१०२ . 
तत्र ने मित्तिक काय श्राद्ध पिण्डविवजितपू। 
नित्य तु सदतं कायमिति पाराशरोअ्ब्रवीत्‌ ॥१०३ 

होस्िग जितंयंत्त्यात्तत्काय यत्र सवंदा । 
चिथि-नश्नत्न-योगाश्ल जातकमादिकाश्च ये ॥१०४ 

गितिकाम् ये चालये कार्यास्तेडप मलिम्लुचे ॥ 
तीथेस्नार गंजच्छायां हिमुखीं गोगप्रदानवत्‌ ॥१०५ 
$तेञ्य. स पिण्डीकरणादिकप्‌ । 
आप्रयणमप्ताबाध्यामशकाप्रदस इक्रमम्‌ ॥१०३ 
अधिमासेडपि काय स्यादिति पाराशारोऽञत्रवीत्‌ । 
नित्यं च निलराः कार्यमिप्टीः काम्याश्च वजयेत्‌ १०७ 
वार्षिकं पिण्डवज स्य।इन्यस्मिन्पिण्डसंयुतम्‌ । 
इष्टिराग्रयणं श्राद्वमन्वाहाय च सदा ॥१०८ 
क्त्य सततं विग्र रिष्टीःकाम्याश्च वजयेत्‌ । 


देवे कमणि सम्प्र/प्ते तिथियत्रोदितो रविः। | 
सा तिथिः सकला ज्ञेया विपरीता तु पदक ॥१०६ 


वद्धिभदिवसे काय श्राद्वमाभ्युदिकं द्विजः 
क्षीयमाणे दिने कार्य त्राद्ध' विद्वन्‌ | क्षयाहिकम्‌ ॥११० 


मित्रे चेव सगोत्रे च पित-माठ्सहोदरे | 
आसन नेव दातवप्रं भोक्तव्या एवमेव ते ॥११ १ 


ब्राह्मणं न सगोत्रं च पूजयेत्पितृकमंणि | 
नोपतिष्ठति तत्तेषां किन्तु स्याश्च निराशता ॥११२ 


५९ 


हब 
¢ 
Y 
६ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ सप्तमो- 


यथा यथा च हस्तत्वं पुंसः स्थानेन सम्भवेत्‌ । 
तथा तथा पवित्रः स्यात्काळः श्राद्धाचनादिषु ॥६२ 
छायेयं पुरुषस्येवं तत्पादाधो भवेद्यथा । 
आधानश्राद्वदानादेः स कालो5क्षयकृत्त्पृत: ॥६ ३ 


अयुतं तु मुइर्तानामध ह्यष्टदशाधिकम्‌ । श्र 
त्रिशद्धिस्तरहोरात्रमिति माध्यन्दिनी श्रतिः ॥६४ 

मध्याह तु गते सूय न न पूव न च पश्चिमे । 

तुल्याम्रसंस्थिते चेव सोष्टमो भाग उच्यते ॥६५ 

दिवस्याष्टमेभागे मन्दो भवति भास्करः । 

स कारः कुतपो ज्ञयस्तत्र दत्तं तु चाक्षयम्‌॥६६ ह 


सध्याह्ृचलितो भानुः किञ्चिन्मन्द्गतिभेवेत्‌ । 

स काळो रोहिणो नाम पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥६७ 
तस्मात्सवप्रयत्नेन रोहिण' तु न छङ्गयेत्‌ । 
अकाले विधिना दत्तं न देव-पितुगामि तत्‌ ॥६८ 
अव्दवृद्धिभवेद्यत्र तत्राऽऽन्द्सुभयात्मकम्‌। ` 
श्राद्ध तत्र च कुर्वीत मासयोरुभयोरपि ॥६६ 
नवन्ध्य दिवसं कुर्यान्मासयोरुभयोरपि । 
पिण्डबजमसङ्क्रान्ते सङ्क्रान्ते पिण्डसंयुतः । 
षष्टिमिदिवसर्मासस्रिशद्धि: पक्ष उच्यते ।१०० . 
संक्रान्तिरहितः पक्षस्तत्र काय विपिण्डिकम । 
सिनीवाली मतिक्रत्य यदा सङ्क्रमते रविः | 
युक्त: साधारणेर्मासः स काळ उत्तरो भवेत्‌ ॥१०१ 
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ऽध्यायः | श्राद्धवर्ण नम्‌ | ८०१ 


सइकरान्तिवजितः काळ; ससछः पापसम्भवः । 
रशा सागवेयोञ्सों उ्सवादिवित्रजितः ॥१०२ . 
तत्र नेसित्तिक कार्य श्राद्ध पिण्डविवर्जितप्‌ । 

नेय दु सततं कायमिति प।राशरोञ्चरवीत्‌ ॥१०३ 
अहो सिर्गणितेगत्त्यात्तकायं यत्र सदा । 

।थि-नक्षतञ-योगाश्च जातकमादिकाश्च ये ॥१०४ 

सिन्तिकाम््र ये चाल्ये कार्यास्तेऽपि मलिम्ळ्चे ॥ 
दीश्रस्नान गजच्छायां ट्विमुखीं गोप्रदानवत्‌ ॥॥१०५ 
अल्िम्छुचेञपि कतत्य सपिण्डीकरणादिकप । 
आ[ग्रयजसमाबाप्यामएकाग्रहसङ्क्रमम्‌ ॥१०६ - ` 
अधिमासेऽपि काय स्यादिति पाराशरोच्त्रबीत्‌। 
नित्य च निसराः कयमिए्टीः काम्याश्च वजयेत्‌।।१०७ 
वाषिक पिण्डवज स्याइन्यस्मिन्पिण्डसंयुतम्‌ । 

शरिरामयण श्राद्धमन्वाहाय च सवदा ॥१०८ 


कसेब्य सतत विभ रिष्टीःकाम्याश्च वजयेत्‌ । 
दुवे कमणि सम्प्राप्ते तिथियत्रोदितो रविः। 
सा तिथिः सकला ज्ञेया विपरीता तु पेतूके ॥१०६ 


वृद्धिमद्दिसे काय श्राद्धमाभ्युदिक द्विज; 
क्षीयमाणे दिने काय त्राद्ध विद्वन्‌ | क्षयाहिकम्‌ ॥११० 


मित्रे चव सगोत्र च पितृ-सातुसहोदरे । 
आसन नेव दातव्यं भोक्तव्या एवमेव ते ॥१११ 


ब्राह्मणं न सगोत्रं च पूजयेत्पितृकमंणि । 
नोपतिष्ठति तत्तपां किः्तु स्याञ्च निराशाता ॥११२ 


५१ 
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८०२ बृहत्पराशरस्मृतिः । [ सप्तमो- 


खगोत्र भोजयेद्यस्तु पितश्राद्धयु च द्विज: । ` 

इताः स्युः पितरस्तेन न भुक्तमुपतिष्ठते ॥११३ 

श्राद्ध कुत्रन्दरिनोऽज्ञानात्‌ स्तरगोत्रं यक्तु भोजयेत्‌ । - 
स छुमपिठ्देवस्सन्नरक प्रतिपद्यते ॥११४ 
तस्मान्न गोत्रिण' विप्र॑ भोजयेद्विधिपुर्नेकम्‌ । . 
ज्ञातिमसेन भोज्यास्ते उरिथतस्तु द्विजोत्तमैः ।।११ 
दक्षिणाप्रवणे देशे श्राद्ध कुर्यात्तु पठ्कम्‌ । 
पितणां पावनो देशाः स प्रोक्तोऽक्षयतृप्तिक्रत्‌॥११६ : 
देशे काळे च पात्रे च विधिना हविषा च यत्‌ । 
तिळदभश् मन्त्रश्च श्राद्ध' स्याच्छद्धयान्बितम्‌ ॥११०. 
तेजसानि तु पात्राणि ह्यध्याथ भोजनाय च। .: 
झृत्पाषाणमयान्येके अपराण्यपरे विदुः ॥११८ 
पछाश-पद्य-पत्राणि अनिषिद्वानि यानि च | 

तानि श्राद्ध पु कार्याणि पिठ-देवहितानि च ११६ ` | 
वृद्धिश्राद्ध पु मन्यन्ते सृण्मयानि तु केचन। ` | 
शोनकस्य मतं ह्येतद्यथा कार्य तु मृण्मयम्‌ ॥१२० . 
एकद्र्व्याणि कार्याणि पात्राणि भोजनार्घयोः । 
त्रीणि पद्कपात्राणि दवे देवे वश्वदेविके ॥१२१ 

एकस्य वेश्‍वदेवानि पेतकाण्येकवस्तुन: । 

इति वा तानि कार्याणि भेदमेकन्र वर्जयेत्‌ १२२ 
वटा-ऽश्वत्था-ऽकपत्रषु कुम्भी-तिन्दुकयोरपि । `: 
कोविदार-क्रञ्जेषु न भुञ्जीत कदाच न ॥१२३ 
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अध्याय: | श्राद्धवर्णनस्‌। ८०३ 


सुरसी-बायकर्णाद्येः करवीर-करझकी: । 
थिउ्नेर्थसत्वचेयेदिद्वान्‌ पिटून श्राद्ध ष्वगहिते: । ` 
स्दुमन्तेडपुराः श्राद्ध निराश: पितृसिंगतः ॥१२४ 
सर्वाणि रक्तपुष्पाणि निषिद्वाण्यपराणि च । 

सळये 7 पिठकायपु केतकी कुपुमानि च ॥१२५ 

प ङ्गराजायेमहिकाङुः्जकेरपि । 

द्रजान्‌ श्राद्ध द्द हव्य-कञ्यो दितेद्विजः ॥ १२३ 
र गुण्णुळ श्राद्ध द्विजानां पितृदेवते । 

धूपाभावे शुडो देयो घृतदीपं द्विजोत्तमाः ॥१२७ 
कुकुमाय चन्दन च देयं गन्ध विमिश्रितम्‌ । 

ऊध्व च तिलक कुर्याहेवे पिञ्पे च कर्मणि । ।१२८ 
निराशाः पितरो यान्ति यस्तु कुर्यात्त्रिपुण्डूकम्‌ ।. : 
पवित्र यदि वा दभ करे ऋत्वा द्विजान्नरः॥१२६ ; | 
सस!रभेदू हिजानन्ञस्तच्छाद्वमासुरं भवेत्‌ । 

गन्धाश्च विविधा देयाः कपूरागरुमि श्रिताः ॥१३०' 
शक्त्या बृल्लाणि देयानि तरभावे च निष्क्रयम्‌ । 
दीपश्च सपिषा देयस्तिळवेळेन वा पुनः १३१ 
नकाएतेले रन्येस्तु कदाचित्‌ साषंपाऽऽमसेः ॥ १३२ 
देशधम समा श्रिय वंशधर्स तथापरे । 

सूरयः श्राद्वमिच्छन्ति पावणं च क्षयान्ह्यपि ॥१३२. 
्रोणामपि एथक्‌ श्राद्धः ते मन्यन्ते स्वधमंतः । 
मातामहस्य गोत्रेण मातुस्तेन सपिण्डताम ॥१३३ 
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८०४ 


वृहत्पराशरस्ट्ृतिः । [ सप्तमो* 


मातामह्या सहेच्छन्ति मातुस्तेऽपि सपिण्डताम्‌। ` 
स्रीणां ख्ीगोत्रसम्वन्धासुंगोत्रेण तृणां यतः॥१२४. 


सपिण्डी करणे काले श्राद्वद्र्‍यसुपस्थितम्‌। ` 
देबाद्य' प्रथमं कुर्प्नात्पितृगां तदनन्तरम्‌ ॥१३ १ 
देवाद' पावणं प्रोक्तं प्रेतश्राद्धमथापरम्‌ । 


एकत्वं तु ततः पश्चात्कःवा विप्रांश्च मोजयेत्‌ ॥१३३:- 


पितगामध्यपात्राणि प्रैजपत्रमथ परम्‌ । 


प्रेतपात्र तु तत्कृत्वा पिदृपात्रेपु योजयेत्‌॥१३७ - ° 


ये समाना इति द्वाभ्यां पूवेबच्छेषमाच रेत्‌ । 
सपिण्डीकरणं यस्य कृतं न स्यादूद्विजस्मनः ॥१३८ 
अदैवं तस्य देयं स्यात्पिण्डमेक्र तु निवपेत्‌ । 


' सपिण्डीकरण' चेतस्छ्ियाश्चेव क्षयाह्निकम्‌ ॥१३६ ` 
एकादशा हिक सवाद्य मासि मासि च मासिकम्‌ । . 


वर्षे वर्ष च कतेत्यं सृतेऽहूनि च तत्पुनः। १४० ` 


नाऽृत्रस्य सपिण्डत्वं केचिदिच्छन्ति तद्विदः । 


विशेषतोऽनपत्यस्य सत्यप्यत्राधिकारिणि ॥१४१ 
विद्यमानः पिता यश्य सवेद्यदि विपद्यते । 


तदन्तरा सपिण्डत्वं वदन्ति श्राद्ववादिनंः ॥१४२ ` ` ` 


आभ्युदयिकसम्पत्तावर्चा प्रागेव कारयेत्‌ । 
कुर्याटपरिजनेनेतत्खयं वापि द्विजोत्तमः ॥१४३ ` 


सन्यसन्सवकमाणि तच्छाद्वाय च त दितम्‌ । 


अग्रिदाहदिन चके केचिन्सृतदिनं विदुः ॥१४४ 
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ऽध्यायः. | | श्राद्धवर्णनम्‌ \ ८०%; 
>> 


झि-सर्पा दिसत्यूनां षण्सासोपरि सत्क्रिय़ा । 
एसेवोक्त क्षयाहेडपि च सत्तमः १४६ 
पन्द्रक्षया-उनाशक-संयुगेषु य: प्रेतपक्षे सृतबान्‌ सपिण्डः । 
स पिण्डतानन्तरमान्दरिकान्ति भवन्ति तेपामिह्‌ पा्वेणानि ॥१४७ 
अ न्ि-लर्पा दिस्ृत्यूनां पण्मासोपरि सत्क्रियाः | 
दाछहिकानि कार्याणि त्र युधंमंविदो जनाः॥ | १४८ 
(2 दृध्य चरन्स्येके छरा च वष्णव वढिम्‌। 
क, विष्म्बचन विना नार्वास्म्रदत्तसुपतिष्ठति १४६ 
विद्युता वृक्षपातेन सपण महिषेण बा । 
इत्यादिकेन मृत्युः स्यात्तिथौ यत्र च तत्र वे ॥१५० 
तन्निमित्तस्य तृप्स्यथ सासि सासि क्षयाहिकम्‌ । 
कतव्यमवधी यावत्ततः कुग्रींत सक्कियाम ॥६५१ 
हक. अनाशकश्षतानां च क्षयाहेऽपि च पावणम्‌ । 
सन्न्यासवद्धि मन्यन्ते केचिद्विदुरदविकम्‌ ॥१ ५२. 
एको दिष्टमदेचं स्यात्तथेकाघ्येपवित्रकम्‌ । | 
. आवाहना-ऊनौकरणहीनं तदपसव्यवत्‌ ।।१५३ 
पूर्वात्तरपुवे देशे श्राद्ध स्यान्माठ्पू्वकम्‌ । | 
सित-पितादिपिष्टेन चचिते भूतले च तत्‌ ॥१५४ 
उद्दिष्टक्रतुकालस्य तत््रारोव विधीयते । 
आभ्युदयिकदेवानि पूर्वाह स्युरितिस्एतिः ॥१५५ 
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८० दद 


धहत्पराशरस्पृतिः । [ सप्तसो-: 


तिलाक्षतोदकयुक्तान्यासनानि प्रदक्षिणात्‌। . | 
परिहृत्यादि प्र्ठेन कृत्वा च शान्तिपूवकम्‌ १५६ 
त्रीह्यो यव-गोधूमा अक्षताश्चहृताः स्थृताः । 
अक्षतामळकेः प्रिण्डान्द्बि-ककन्धु मिश्रितः ॥१५७- 
नान्दीसुखेभ्यो देवेभ्यः प्रदृक्षिणकुशासनम्‌ । 
पितृभ्यस्तन्सुखेभ्यश्च प्रदक्षिणमिति. स्मृतिः १५८. 
ककेन्धुभिर्यवे: पुष्पे: शामीपत्रैस्तिलस्तथा । 

तेभ्यो ह्यष्येः प्रदातव्यः पितृभ्यो देचतेस्सह १५६ 
मातामहानामप्येवं षट्देवत्यं श्रिये द्विजः। ` . 
माङ्गल्यपूवकं सव गन्धाद्यपि च धारयेत्‌.।१६० ` : 
ठृप्तिकृत्पितू-मातृणां धूपो देयश्च गुग्गुः । 
घृताभिघारधूपो वा यथा स्यात्परिपूर्गता ॥१६१ 
दीपाश्च वहवो देयाः विप्रं प्रतिचृतेन च । 

तेछेन. येन केनापि नवनीतेन चेव हि ॥१६२. . 
माल्या शतपत्र्या वा मलिका-कुन्द्योरपि। . 
केतक्या पाटळाया वा ख़जो देया न छोहिताः ॥१६३ 
वासांसि च यथाशक्तया दद्यात्तभ्यो5पि निष्क्रयम्‌ । 
परिपूण यथा तत्स्यात्तथा काय भवेदिति ॥१६४ 
सुवेष-भूषणे तत्र साळङ्कारस्तथा नरः | ` | 
कुङ्कुमाद्यनु छिम्ाङ्गे साव्यं तु ब्राह्मणे: सह ॥१६४ . 
श्लियो5पि स्युस्तथाभूता गीत-नृत्यादिहर्षिता: | | 
दुन्दुभी नादहष्टाज्ञा मङ्गदध्व्निकारिका; ॥१६६ 
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ऽध्यायः; | श्राद्धवर्णनम्‌ । ८०७ 


सोगसदोऽग्निष्वात्ताश्च तथा वर्हिपदोऽपि च । 
रोमपाश्न तथा विडंस्तथेव च हविभज: ॥१६७ ` 
आज्यपाश्च तथा वत्स तथाह्यन्ये सुकालिनः । 

रते 'धान्ये च पित्रः पूज्याः सर्व द्विजातिभिः ॥१६८ 
द्र | शद्रस्तव्रवादितिसूनवः । 

देवता अपि यज्ञेषु स्वायम्धुवा हि कीर्तिताः १६६ 
रसेः व पितरो दिव्यास्तथा वेबस्बतादय: । 
एदरपान्नप्रपोन्राश्च अर्सल्याः पितरः स्मृताः ॥ १७० 
एते आद्वे पु सन्तप्या उतपन्न नेविंजातिभिः । 
सन्तर्पिता इमे सर्वान्प्रीणयन्ति नृणां पितृन्‌॥१७१ 
प्रागे केतितान्पिप्रान्‌ स्नातान्काले समागतान्‌ | 
दृतार्ध्यान्‌ कृतसच्छो चानाचान्तानुपवेशयेत्‌।।१७२ 
ये ध्यृशन्तस्तु खान्यद्विराचामन्ति पिवन्ति च । | 
तेषां न जायते शुद्धिराचमन्त्यस जा हि ते॥१७३ 
सर्वाणि स्वानि वक्त्राणि कायच्छिट्राणि चात्मनः । 
तराचान्तभवेच्छ द्विरशुचिस्त्वस्यथा भत्रेत्‌ ॥१७४ 


'व्याहूत्य वेषणवास्मन्त्रान्‌ स्मृत्वा च वेदमातरम्‌ । 


शात्तछान्तो द्विजान्दरच्छस्करिष्ये श्राद्वमियथ ॥१७५ 
करवे करवाणीति पृष्ठा त्र युद्विजाह्यतः। 

अतुज्ञाय वचो ह्येतत्‌ कु व क्रियतां कुरु. ॥१७३ . 
ततो दर्भासंनं दाइवेभ्यः सयव पुनः । . 

दक्षिणं जानु मन्त्रास्य दक्षिण च तथासनम्‌ ॥१७७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८०८... वृहत्पराशरस्प्रतिः । | सपतमो-: 


पात्रद्वयमतोव्यथ तेजसं चकवस्जुजम्‌ । 
सापं च सपत्िन्नं ततमप्यच्य विंधानतः ॥१ ७८ 
प्राङ्सुखोऽमरती मषु शन्नो देव्योदक क्षिपेत्‌ । 
यवोसीति यवांस्तत्र तूऽणीं पुष्पाणि चन्दनम्‌ १७६ 
यवोऽसि पुण्य।सृत मिश्रितोऽसि 
समस्तधान्यप्रसुरस्य सुत्र । 
मरुत्मतुष्य-पितुवंशातप्तये 
` क्षिवावतीणोऽसि हितोऽसि पुंसाम्‌ ।।१८० - 
उत्पायपूवकमिमाचमृतेन वेधा 
- भूयः प्रसन्नमनसा तदुपासितःसन्‌ । 
चिक्षेप तान्व हगळोक हिताय शिक्ताः 
: तेनामृता वरुणदेवतका वभूवुः ॥१८१ 
अनतता न्म्रिधिरिमान्वरुण्य लोकात्‌ 
अन्नप्रभूत्सुवि यवान्सुरछोकत्प्त्ये । 
तत्पिष्टपक्कहबिषा पितृदेवतानां 
तृप्ता वस॒त्ति दिवि ते वरदानवाचः ।।१८२ 
ततः सञ्य कर न्यस्य वि्रद्क्षिण जानुनि । 
देवानावाहयिष्येऽहमिति वाचमुदी रयेत्‌ ॥ १८३ 
आवाहयेसनुज्ञातो विश्वेदेवास आनतम्‌ | 
_विश्वेदेवाः श्वणुतेम मिति मन्त्रइयं पठेत्‌ ॥१८४ 
` सोमेन सह राज्ञेति केचित्पठन्त्यदोऽपि च | 
व्याहृत्य मन्त्रमावाझ हते दृत्वा पवित्रकम्‌ ।।१८४ 
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| का 


- चअ | 


ऽध्यायः |. श्राद्धवर्णनम्‌ । ८०६ 
अ्येत्तं द्विजं पुष्पेदद्यादव्यं करे पुनः । 
जिश्नेम्यस्त्वेष देवेभ्यस्तुभ्यमध्यः प्रदीयते ॥१८६ ` 
या {द्व्या इति मन्त्रेण पाणो विप्रस्य त॑ क्षिपेत्‌ । 
अपसबव्यसतः कृत्वा निवेत्य वेश्वदेविकम्‌ ॥१८७ 
आपो भूमिगताः केचिदा दित्येत्यभिमन्ञ्र्य च | 
एुनस्ताभिः कराभ्यां च कुवन्ति मुखमार्जनम्‌ ॥१८८ 
उदक गन्थ-धुपांश्च वासांसि चन्दन खजः। | 
दर्ाऽपसञ्यवद्भूत्वा दद्यात्पितकुशासनम्‌ ॥१८६ 
सोदकान्हिंगुण भुग्नान्सतिलान्सङुशानपि । 
शोकणेमात्रकाल्साम्रान्प्रदद्याद्वामपाश्‍्वेत: ॥१६० 
चतुः्यत॑ सगोत्रं च पितृनाम च शमवत्‌ । 
उच्चाय परयोस्तद्वदिदं तुभ्यं कुशासनम्‌॥१६१ 
पित्रथेमध्येपात्राणि सम्पूज्य दक्षिणामुखः । 
तिळोसीत्येतदुचायं यबस्थाने"तिछानिक्षिपेत्‌॥ १६२ 
' भूळ्म्रसव्यजानुः सन्पितृतीथंन चाउत्वरः | 
पिदृऽप्रानमनाः कुर्या त्पितकायमशेपत: ॥ १६३ 
आवाहयिष्ये पित्रादीननुज्ञाऽऽबाहयेति च । 
उशन्तरस्वेति प्रोदीय तथाउयन्तु न इत्यपि ॥१६४ ` 
अन्येश्यपहतासुरा इत्यादपि पठन्ति हिं। 
अन्नविघ्नव्यपोहाथ वक्तव्यमिति केचन ॥१६५ | 
प्राग्वद्दिप्राचनं काय प्राग्वदध्यम्सेचनम्‌। . ` | 
प्राग्वस्मंत्रं समुच्चाय प्राग्वच्च सुखमाजनम्‌ ॥१६६ - ` | 
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वृहत्पराशरस्मृतिः । | सप्तमो-. 


एते सिळास्तु विधिना शशिळोकतस्तु | 
प्राह भोजनहितेन झुभाय धन्याः । 
क्षिप्त्वा मलानि पुरुषस्य च तर्पणायेर्‌ . 
ये घ्नन्ति तेषु भुवि सत्सु कुतो भयं स्यात्‌॥१६७ 
; ` तिलोऽसि तारापतिदेवतोऽसि ` 
: ` .! हितोऽस्यशेषपिए-देवतानाम्‌ः। 
कर्तासि तृप्ति परमां पितृणां 
सुक्त स्ततसत्वं विप्रिसम्भवोऽसि ॥१६८ ` 

अध्यंपात्राणि सर्वाणि क्कञा तान्याद्यपात्रके | 
पितृभ्य.स्थानमसी ति न्युञ्जं कुर्यादश्च तत्‌ ॥ १६६ : ` 
यस्तृद्धरेत्तदज्ञानादध्यपात्र तु पेतृकम्‌ । . 
तद्धि श्राद्वमभोज्य स्याक्रुद्वोः पितृगगैर्गते; ।।२०० 
आश्रि प्रथमं पात्रं तिन्ति पितरो नृणाम्‌ । 
श्राद्धे तस्मान्न तदिद्वानुद्धरेस्पथमं सुधीः ॥२०१ 
वाचयेत्परिपूग तु वासो दत्वा विधानतः। 

नता सर्वान्दरिजानपरच्छेस्करिष्येऽप्राविति द्विजः ॥२०२ 
अस्लेतत्परिपूण तु त्रु युरेते द्विजातयः । 
ससप्रि पात्रमादाय सपिधानं विधानतः | [२०३ 
ङुरुष्मैति ह्यनुज्ञाती जुद्दोत्यभ़ो ततः पुनः । 
भोजने पिठृविप्राणामिति मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२०४ 
अग्निशब्द चतु्थ्यक्वचनान्तं समुचरेत्‌ । | 
कव्यवांहूनशब्द्‌ च सोमं पिल्मद्त्यपि ॥२०१ ... 


शा 


ऽध्यायः |. श्रोद्धवर्णनम । ८११. 
पंक्तिमूधन्यमेवात्र प्रच्छेदिति हि केचच । - 

पितृश्राद्ध प्रधानत्वात्सामस्त्येनाथ वा पुनः ॥२०६ | 
तूष्णीं यत्र तु होमादो प्रजापतिस्तु तत्र तु । 

तृतीयं मनसा दद्याद्यमायास्त्िति वा पुनः ॥२०७ `: 
अहन्येव[स्मिस्तस्मिन्वा संवादोभून्मनो गिरः । 
अहृव्या वाग्यतो वाणी अभूद्यज्ञे प्रजापतेः ।।२०८ 
अग्नावाहुतयः प्रोक्तास्तित्त एब मनीषिभिः। 

२: श्निबद्विम्रपात्रेपु पश्चात्तञ्जुहुय।द्‌ द्विजः ॥२०६ ` : 
अम्दौकरणशेपं तु पिठृपात्रेषु द।पयेत्‌ । 

प्रतिपाद्य पितृणां तु दद्याठे वेश्वदेविके ॥२१० 
यश्चाग्नोकरणं दद्यात्पिठ्विप्रकरेषु च । 
तेनोच्डेषितमेतत्स्यात्समाप्िस्तावते छु ॥२११ 

पितरः करवक्त्राश्च वन्हिवक्त्राश्च देवताः । 
अतःपाणो न तहेय॑ पात्रे देयं कुशान्विते ॥२१२ 
वेश्वदेविकविप्राणां पात्रे वा यदि वा करे | 
अनग्निकस्तु तदद्यास्रथमं वेश्वदेविके ॥२१३ 
हुतशेषमरोषाणां पात्रे द्द्यादू द्विजोत्तमः । 
पृच्छत्सर्वा श्च यत्कृत्यं सामान्येन द्विजोत्तमान्‌ ।।२१४ 
द्त्वाऽनोकरणं चान्यत्‌ विप्राणां ठृप्तिक्द्धविः । 
परिवेष्यमिति ब्रू युस्ततो बिधिरनन्तरम्‌।२१५ 
प्रागग्नौकरणं दद्याइत्वा चान्यत्तु ठप्तिक्ृत्‌। 

एकीङ्तं तु सुञ्जानाः प्रीणयन्ति नृणां पितृन्‌ ॥२१३ .. 
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८९२: बहत्पराशरस्ट्वति ; | [ सप्तमो-- 


पर्विष्य हविः सव तदथ यच वे श्तम्‌ । 
अभिमन्त्र्य ततः पात्रे आपोशानग्रदानवत्‌ ॥२१७: 
अन्नपूगस्य पात्रस्य कतंव्यमभिषचनम्‌.। | 
अपो दत्वा तु सझुल्ण्यमेष श्राद्धविधिवरः ॥२१८ `` त 
वर्जितानि न देयानि पितृप्रीति विजानता । 
हविष्याणि प्रदेयानि वक्ष्यमाणानि वजयेत्‌ ॥२१६ 
निष्पावान्‌ राजमापांश्च कुलित्थान्‌ कोरदूषकान्‌ । 
मसूरान्‌ शीतपाकं च पुछाकं शणमकटाः।।२२० 
आढ्यः सितसिद्धाथ वछ्लानि स्प्रज्नधान्यकम्‌ । 
पिण्याकं परिदग्धं च मथितं च विवजयेत्‌ ॥२२१ 
चापि नीरस-निर्गन्धं करञ्ज' सवसक्तुकम्‌ । ` 
अप्रोक्षितं च यत्किच्चित्पयुंपितं विवजयेत्‌ ॥२२२ 
`  लोहितान्वृक्षनिर्यासान्प्रथक्षळवणानिच | | 
कृतकृष्णानि लवणं सर्वाः पढाण्डुजातयः ।।२२३ 
कुष्णजीरक-बंशाम्ास्टू्णानि च विवर्जयेत्‌ । 
कुम्भिका-यूप-पालङ्क्यः कट्फलं तण्डुलीयकम्‌ ॥२२४ 
नीलिका च सितच्छत्रा शोभा्जन-कुसुम्भिकाः । 
कोबिदार-करल्षौ च सुमुखां मूलकं तथा ॥२२१ 
कूष्माण्डं गोखुन्ताक बृहत्याश्च फलानि. च । 
 करोर्‌फळ-पुष्पाणि विडङ्गं मरिचानि च ॥२२६ 
` जम्भारिका सुजम्वीरा सुषवी बीजपूरकाः । 
` जस्व्बछावूनि पिप्पल्यः पटोडं पिन्डमूलक्रम्‌ ॥२२७ 
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ध््यायः | . ` श्राद्धवर्णनम्‌ । ४१३ 


झसूराञ्जनपुः्प च श्राद्ध दत्वा पतत्यधः । 

विषच्छक्षहत सांसमन्यच चिरसस्थितम्‌ ॥२२८ 

नित्यं श्राद्ध 5पि बज स्याहिड्वराह-चकोरयोः । . 

` स्यायम्धुवादिभिः सर्वमुनिभिधमेदशिभिः॥२२६ ` - 

निषिद्धानि न देयानि पितृगासहितानि च | 
एके किस््रित्‌ अपरेण किञ्चित्‌ किभ्चिच किच्विच परमुनीन्‍्द्रेः। 
क्रादेः निषिद्धं छशनादि विद्वम्सव पितृणां ननु किच देयम्‌ ॥२३० 
सोवीर-तिकळू्बणादिकप्तत्पात्रप्य शुद्धिभवतीह यस्तु | 
तट्रीजपूरान्मरिचा दियोगात्सिद्ध प्रदेयं ननु दुष्यतीह॥२३१ 
भ्राद्ठे तु यस्य द्विज दीयमानं पिन्नादिकस्येह भवेन्मनुष्येः। * 
यद्वस्तु यस्येह सनस्यभौोष्टमासीत्पुरा तपध्य तदेव देयम्‌॥२३२ 
दातुश्च यस्मिन्मनसोऽभिछापः श्रद्धा सत्रततत्र तु दीयमाने । 
धार इपि देयं विधिवत्तदेव तदत्तमश्नय्यमिति प्रवाद: ।।२३३ 
सानीदमम्पो निशि यत्कथच्चित्‌ यत्पाणिदत्त भअतीह विद्वन्‌ । 
हम म्जुनिक्षेपहरिस्॒तिभ्यामच्छिद्रतामे ति पराशरोक्तिः ॥२३४ 


` यत्‌ क्षीरसारक्षवखण्डयोगाच्छ्ञाखाभिवेयं भवतीह विद्वस्‌। 
प्राण्यज्ञयूपान्म रिचादियोगात्‌ पाकस्य सिद्धि प्रमदस्ति तज्ज्ञाः ॥२३५ 
ब्रीहयो यव-गोघूमा मुद्रा मापास्तिछास्तथा। . 7 
नीवारः श्यामकायं च अकृश्सम्भवानि च॥२३३ ` 
आ।रण्यकालशाकादि प्रतिषिद्धापराणि च । | 
माहेग्रीक्षीरमध्वादि खड्गादिपिशितानि च ॥।२३७ . 
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८१४ वृहत्पराशरस्पृतिः । [| सप्तमो- 


शकरा-गुड-खण्डादि संगुद्ध' क्षौद्रमेव च । 
पितृश्राद्ध हत्रिमुख्यं यद्वा तद्वाप्यढाभतः ॥२३८ 

यदेहिनामत्र शरीरपुश्थ धाता ससर्जाशननाम किच्बितू। 
तत्सवधान्यान्नमिति ह्यवाड्ि त्रेधा सुनोन्द्रेण पराशरेण ॥२३६ 
शामावरख्यादिककप्युजाति य स्करिस्चिइ स्मिस्तुपसारभूतम्‌ । 
आरण्यजं वा कृपिसम्भवं वा सत्यं तदुक्तं मुनिनाञ्शनेपु ॥२४० 
काण्डोद्वव यत्मशनेषु किच्चित्‌ पङ्गोद्भवं वा स्थङसम्भंत्रं चा । 
यत्तुच्डसार वहुसारमस्मिन्सर्ाणि धान्यानि च शूकवन्ति ॥२४१ 
यस्सवस।र सतुष च भक्ष्यं निःशूकशूकान्वितमत्र किस्चित्‌ । 
आप्यायन देहशतां च सद्यस्तत्मोक्तमन्न' ह्मशनेन सद्भिः ॥२४२ | रट 

प्रतिश्रुत च भुक्तं च कटुतिक्तं च यत्तथा | 

केचिदूचुरदेयानि.यत्‌ खातप्रतिरो पितम्‌ ॥२४३ 

तुण्डिकेरान्यलाबूनि लिङ्गाख्यानि च यानि तु। 

श्राद्ध नित्यमदेयानि प्राह सयवतीपतिः ॥२४४ 

सोङ्कारया बे गायः्या दशावर्तितयां जलम्‌ | | 

पूत तु तेन तत्‌ प्रोक्ष्यं स्वमन्न' विंशुद्धये । २४८ ` °` ५ 

शुद्रवत्योथ कृष्माण्ड्यः पावमान्यस्तरतसमाः।-  :.¦: | 

पूत तु बारिणेताभिरन्नशोधनसुत्तमम्‌ ॥२४६ ` 

तद्विष्णोरिति मन्त्रेण गायत्र्या च प्रयत्नवान्‌ | 

ोक्षयेद्शनं सब शाद्रष्ट्यादिशुद्धये ॥ २४७. ` 

गृदारिनि-शिशु-देवानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम | . 

तावन्न दीयते किञ्बिद्यावत्‌ पिण्डान्न निवपेत्‌ ॥२४८ 


ती 
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दांक्षिक दधि तक्र च श्वतं चाश्वतमेव वा । -: 
पूर्ताह्े न प्रदातव्यं एको दिऽ्ठेऽथ पावणे ॥२४६. 
(! पिण्डदानतो दद्यायत्किच्चिच्छाद्ववासरे । 
तेनेव पितरो यान्ति श्राद्ध' गृह्न्ति नेर च' ॥२४० 
परिवेषयेत्सम सव न काय पंक्तिभेदनम्‌ । 
एंक्तिभिदी वृथापाकी नित्यं ब्राह्मणनिन्दकः. 
आदेशी वेदविक्रेता पञ्चेते ब्रह्मघातकाः | ।२५१ 
यद्येकृपङखयां विषम ददाति स्नेहाद्भयाद्वा यदि चाथलोभात्‌। 
देच रे ऋपिसिश्च गीत तदूत्रह्महत्यां सुनयो वदन्ति ॥२५२ 
देवा न्पितन्मचुष्यांश्च च ह्विमभ्यागतांस्तथा। ` 
अनभ्यच्य तु भुञ्जानो वृथाप्राक इति स्मृतः ।।२५३ 
` पर्ची ते पात्रमित्येततद्यौरपीति पिधानकम्‌ | 
एत लाहाणस्यास्ये जुडोमि 'चामृतेञ्यृतम ॥२५४ 
इवं. विष्णुरिति ह्येतस्मन्त्रसुच्ायं चापरे । 
ट्विजाल्नुष्ठ च तत्रान्ने निवेशयन्ति तद्विद्‌ः ॥२५% 
जप्स्वा व्याहृतिभिः साम्रां गायत्रीं सधुमती रिति । 
खड्डूल्य्याज्ञमपोशा नं ब्रृयाञ्च मधुम ध्विति ॥२५६ 


आपोशानं प्रदेयान्न' न तस्संकलपयेद्‌ द्विजः । 
सङ्कश्पान्नरके याति निराश; पिठृभिगंतेः॥२५७ ` .. 
आपोशानोदके विम्रपाणौ तिष्ठति यो द्विजः । 
सङ्कल्पं कुरुतेऽज्ञानात्‌. स्युस्तस्य पितरो हताः।।२५८ . 
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वु त्पराशरस्मृति: । | सप्तमो- 


` जप्ता वे वेष्णवान्मःत्रात्विप्राल्नरूयाद्यथासुखम्‌ । 


भुक्षीरन्वाग्यतास्तेतु पितृ-देवहितिपिणः ॥२५६. ` 
अत्युष्णमशन कार्य वचो वाच्यं पितृष्वदः । 

शूद्रं च शूकर-ध्वाङक्ष-कुक्कुटानपनाययेत्‌ ॥२६० 
भुक्षते ब्राह्मणा यावत्तावत्युण्यं जपेज्ञपम्‌ । 
पावमान्यानि वाक्यानि पिठ्सूक्तानि चव हि ॥२६९ 
ततस्तृपान्‌ द्विजान्पर व्छत्तृप्तास्थेययनुशासनम्‌ । 


; तृप्तास्मेति द्विजा बरू युस्तदृन्न विकिरेदूवि ॥२६२ 
. सक्कसक्कखपो दत्वा शेषमन्न निवेद्येत्‌ । . 


यथानुज्ञा तथा कृत्वा पिण्डांरत रनु निवपेत्‌ ॥२६३ 
ययद्धुक्त द्विजरन्न तत्तदादाय वित्तरः। | 
स्थाळीपाक तिलोपेत दक्षिणाशामुखस्ततः ।।२६४ 
अवनिज्य तिळान्दूर्भान्पिण्डार्थमवनीतले । | 
तस्मिश्च निवपे त्पिण्डान्‌ गोत्रनामकपूर्वृकान्‌ ।।२६५ 

ये देवलोक पिठृछोकमापुः प्रापास्तथेवं नरकं नरा ये। . 
अग्नो हुतेन ्विजभोजनेन तृप्यन्ति पिण्डेभवि ते: प्रदत्त: २६६ 
यदन्न लेपरूपं तु क्रमात्तेषु च निक्षिपेत्‌। : " 
अक्षाल्य सलिल तत्र अवनेजनवसुनः ॥२६७ 
निवृत्तानचेयेत्पिण्डान्‌ पुष्प-गन्वविलेपनै,; । 

दीप-चासः प्रदानेन पितृनच्यं समाहितः [| २६८ ` 


वासो वस्नदूरां दया दविधिवन्सन्त्रपूर्वकम्‌.। 


_ फैचिष्दत्रा$विक लोम केचिन्मतं न तस्िति। रद है 
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ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ । ८१७ 


छभ्वाशद्रापिकों यस्तु दद्याछोम स्वमशुकम्‌ । 
मह प्रदेयं स्याद्विषिसम्पूणताक्ते ॥२७० 

एजे यदि वा दश करात्तत्र विनिःक्षिपेत्‌ । 
ल्य हण्तावाचम्य घ्राक्षणादिकमाचरेत्‌॥२७१ 
जिसेपन्खपरे पिण्डान्‌ प्रागेव द्विजभोजनात्‌ । 
खावयेगः शाकुन्तास्तान्पितृणां ठृप्तितत्पराः २७२ 
सातासहानामप्येव॑ विप्रानाचामयेदथ । 
बराचमेत द्विजान्स्यस्ति दद्याचवाक्षयो दकम्‌ ॥२७३ 
एमिस दवै देवानां पितणां रजतं तथा । 
राकया इ्यारस्वधाकारं व्याहरेच्छाद्वकृद्‌ द्विजः ॥२७४ 
तिष्ठन्पिण्डान्तिके ब्रूयाद्वाचयिष्ये स्वधामिति | 

[च्यतामिति विश्रोक्तिः प्रवदेट्रोत्रपूवेकम्‌॥२७५ 
स्वनोच्युतामिति ब्रूयाद्स्तु स्वधेति तडच: 
झज वहुन्तीरुघाय जळं पिण्डेषु सेचयेत्‌ ।।२५६ 
याः काश्चिदेवताः श्राद्ध विश्वशब्देन जलिपिताः । 
प्रीयतामिति च रूयाद्विप्रेसक्तमिद्‌ं जपेत्‌ ॥ २७७ 
दातारो नोऽभित्र्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च। 
श्रद्वा च नो माश्यगमद्ठहु देयं च नोऽस्त्विति ॥२७८ 
न्युञ्ज पिण्डाष्यपात्राणि कुर्वोत्तानानि संश्रवात्‌। 
क्षिप्त्वा पिउडेष्त्रतो विप्रान्पितपूरव विसजयेत्‌ ॥२७६ ` 
वाजे वाजे इति त्वा आमावाजस्य तान्‌ वह्दिः । 
ब्रुयात्नदक्षिणीकृय क्षमध््रमित्थन्लित्यपि ॥२८० 

५२ | ८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri हे 2 





८१८ 


वृहत्पराशरस्मृति: । “[सपमो 


पिण्डानां मध्यम पिण्ड पितृन्ध्यायन्‌ समाहितः ।.. 
प्राशयेत्युन्रकामां तु भार्या' तच्छाद्वकन्नरः ॥२८१ - 
स्नुषा वापि सगोत्रा वा पुत्रकामा ठिजाज्ञया । `: 
आधत्त पितरो गर्भ व्याहरेयुद्विजातयः । ।२८२ 


मह्दारोगगृह्दीतो वा तद्रोगोपशमाय च । : 
घनन्तु मे पितरो रोगमित्युक्त्वा'प्राशयेच्चरुम्‌॥२८३ 
अल्यानप्सु हुताशे वा क्षिपेत्पिण्डांन्द्विजाय वा । .. 
अजाय वा प्रदद्याच्च पश्चादविप्रविसजनम्‌ ॥२८४ : 
उद्वारं पेतकादेके पाकान्मातामहाय च]  ... 
` एकेनेव हि चेकेऽपि षद्देवत्यादिति शरुतिः ॥२८४ : 
द्वारं पिटृकादेके पाकान्मातामहाय तु| 
एंकेनेव हि गच्छन्ति भिन्न गोत्रास्तथा द्विजाः ॥२८६ 
निदध्युः प्रथगुद्धृत्य पात्रे पिण्डाथमोदनम्‌ | 
तथा पाकमपीच्छन्ति भिन्नगोत्रतया द्विजाः ॥२८७- 
आब्दिके 5क्षय्यस्थाने तु बक्त्यमुपतिष्ठताम्‌ (0६ 
अभिरम्यतां स्वधास्थाने विप्रो क्तिरभिरताः स्मह ।।२८८ 
ऊर्मततुप्ोष्ठपद्यास्तु प्रतिपदादिकिश्च याः। ` . | 
पुण्यास्तास्तिथय: सर्वा. दशापि सहपश्चभिः । १२८६ 
तेषां चतुदेशी श्रोक्ता ये शल्लेण हता नरा: (११: 
पितृभे च त्रयोदश्या गयाश्राद्धादिक फम्‌ २६० 
न तत्र पातयेत्पिण्डान्‌ सन्तानेप्सुः कदाचन (४: 


पिण्डदानेन कवयो वंशक्षयं वद्न्ति हि।।२६१ . - 
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३न्दानेपणु्योदश्यां च पिण्डान्‌ पातयेन्नरः | 
प्रेस निच्छम् माइ सत्यवतीपतिः ।।२६२ 
भधयुछात्रयीदश्यां पिण्डनिचपणं द्विजः 
& सस्तागो लेव कुर्यादित्यन्ये कवयो विदुः ॥२६३ 
ज्‌; सइकते भातुदिने चं छुर्पादुपोषणं पारणक द्विजन्मा । | 
दण्डपादं पिएमे च तढञ्ञ्येष्ठो विपयेत सुतो ऽनुजो वा २६४ 
पुत्रदा पच्चसी कतस्तथबंकादशी तिथिः । 
वकासः स्यसावाश्या पञ्चम्यूथ्व शुभाः स्मृताः ॥२६५ 
। काद्रमक्षषं कालशाकवत्त्‌। 

बग्रस्तपिता: पितरो नृणाम्‌ ॥२६६ 

देश; पव च कालश्व हविः पात्रं च सक्रियाः 
पिठ-इनिकचित्तस्वं योगश्चेत्पितुभादिभिः ॥२६७ 

शौर्य च पान्नशुद्धिश्च श्रद्धा च परमा यदि । 

ऊ उसुप्तिकृच्छाद्ध एतस्खलु न चाऽमिषं ।।२६८ 
यस्तु प्राणिवर्ध कृत्वा मांसेन तयेत्‌ पितुन्‌। ` 
सोऽविद्ठाश्चदनं दुर्वा कुर्यादङ्गारविक्रयम्‌।।२६६ 
क्षिप्त्वा कूपे यथा किस्चिदूवाळ आदातुमिच्छति । 
-पतत्यज्ञानतः सोऽपि मांसेन श्राद्वक्रत्तथा ॥३०० 
सर्वेथाऽन्न' यदा न स्यात्तदेवामिषामाश्रयेत्‌ । 

ब्राह्मणश्च स्वयं नाद्यात्तच्च श्वादिहत॑ यदि ॥३०१ 
अथान्यत्‌ पापसृत्यूना शुद्ध थथ श्राद्धमुच्यते । 

कृतेन तेन येषां तु प्रदत्तसुपतिष्ठति ॥३०२ 


€ 
३" प: 
० € 
विक. संवि 
पताव 
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८२० वृहत्पराशरस्तृतिः । [ सप्ससो- « 


दन्ति-शशरङ्गि-गर-ब्याळ-नीराग्नि-बन्धनेरतथा । `. 
वियुन्निर्घात-ब््षश्च विप्रश्च स्वात्मना हृताः ३०३. 
न्रणसञ्जातद्रीरेश्च स्लेच्छेश्वेव इतास्तथा । : 

पापसूत्यव एवते झुभरत्यर्थमुच्यते ।।३०४ 

नारायणयछिः कायो विधानं तस्य चोच्यते । 

उध्वं षण्मासतः कुयदिके उध्वं तु वत्सरात्‌ ॥३०१५. . 

तेषां पापठयपोहाथ कायो नारायणो वलि: । 

धोतवासाः छुचिः स्नात एकादश्यामुपोषितः ॥३०६ 

शुह्पक्षे तु सम्पूज्य विष्णुमीशं यम॑ तथा । 

नदीतीरं शुचिगंत्वा प्रद्धाहश पिण्डकान्‌ ॥३०७ fF 
क्ोद्रा-ऽऽञ्य-तिळसंयुक्तान्‌ हविषा दक्षिणायुखः। ` 

अभ्यच्य पुष्प धूपाद्येस्तन्नाम-गोत्रपूर्वकान्‌ ॥३०८ 

विष्णुष्यानमनाः कुर्यात्ततः स्तानम्भसि क्षिपेत्‌। 

निमन्त्रयेत विप्राश्न पंच सप्ताऽथ वा नव ॥३०६ 

ढ्ादृश्यां कुतपे स्नातान्धोतवस्रान्समागतान्‌ |. 
कष्णाराधनक्ृट्ठक्‍्त्या पादप्रक्षालितांच्छभान[ ३१० . - ४ 
दक्षिणाप्रवणे देशे झुचिस्तानुपत्रेशयेत्‌ । be १ 
द द्वे तु त्रयः पित्र्ये प्राइमुखोदडमुखान्द्विजान. ॥३११ 
आसना-&ध्वाहनाष्य च कुर्यात पार्वणवद्द्विज: | - 
भोजयेद्धश्य-मोज्येश क्ोदरेक्षषाज्य-पायसे: ३९२ . 

एमान ज्ञात्वा ततो विप्रांस्वर्ग्त परच्छद्यथाविधि | ` . 

भोज्येन तिङमिश्रेण हविष्येण च तान्‌ पुनः ॥३१३ : 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


इव्यायः | श्राद्धवर्णनम | ८२१ 


पश्च पिण्डान्प्रदद्याह्े देवं रूपसनुस्मरन्‌। 
मि४एु-अह्य-शिवेध्यश्व त्रीन्पिण्डांश्च यथाक्रमम्‌ ॥३१४ 

साय लाइयायाथ चतुथ पिण्डमुत्सजेत्‌ | 

[ते रभ्य सनसा गोत्र-नासकपूवकम्‌ ॥३१५ 
जिष्णु स्युत्दा क्षिपेत्पिण्ड पच्बमच्च ततः पुनः । 
दृक्षिणा भिसुखश्ेव॒निर्वेपेत्पभ्व पिण्डकान्‌ ॥३१६ 
असमय ब्राह्मण:पश्चात्मोक्षणादिकमाचरेत्‌ । 
विख्येस च वासोभिर्गाभिभूस्या च तान्दिजान ॥३१७ 
पणम्ब शिरसा पश्चाद्विनयेन प्रसादयेत्‌ । 
तिळोद्‌क करे दत्वा प्रेतं संस्मृय चेतसि | 
गोत्रपु् क्षिपेत्पाणौ विष्णु बुद्धौ निवेश्य च ॥३१८ 
(हिगटया तिलास्भस्तु तस्मे दद्यारलमाहितः । | 
भेरशुर्मनिञः साद्ध पश्चाद्धज्ञीत वाग्यतः ॥३ १३ 
एवं विष्णुमते स्थित्वा यो दद्यात्पापसरृत्यवे । 
समुद्धरति त प्रेतं पराशरवचो यथा ॥३२० 
सवेषां पापमृत्यूनाँ कार्या नारायणो बलिः । 
तस्मादूध्व च तेभ्यो हि प्रदत्तमुपतिष्ठति ॥३२१ 
एवं श्राद्ध; समस्तान्यः सन्तर्पयति वे पितृन्‌। 
द्दत्यचुत्तमांस्तस्य पितरस्तपिता वरान्‌ ॥३२२ 
विद्या-तपोमुखान्पुत्रार पूञ्यत्वमथं योषितः । 
सौभाग्येश्वयंतेजश्च बलं श्रेष्ठ्यमरोगताम्‌ ॥३२३ 
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बृहत्परांशरस्मृतिः । [ सहसो ` 


यराः शुचित्वं कुप्यानि सिद्धि चेबात्मवाञ्छिताम्‌। 
यशश्च दीर्घमायुश्च तथेबानुत्तमां सतिम्‌॥३२४ : ` ` ` 
अथान्यस्मिस्चिदाख्यामिं पितृणां तु.हिताय बे | . 
कृतेन स्वल्पकेनापि प्रा'नुबन्ति विधेः ,फलम्‌ ॥३२५_ 
उच्छिष्टस्य विसर्गाथ विधिस्तात्कालिको हि यः । 
श्राद्धक्षेविहित यत्माकू पितृणां हितका द्विभिः ॥३२६ 
आदाय सवमुच्छिष्टमवनेजनवदूबुधः । 

तत्रेब निक्षिपेत्‌ भूमी तिळ-दभसमन्त्रितम्‌ ३२७ 


नरकेषु गता ये बं अपसृत्युसृता मम । 


एतदाप्यायन तेषां चिरायास्त्विति चोचरेत्‌ ॥३२८ 
करस्य मध्यतो देवाः करपृष्ठेतु राक्षसाः। । 
पात्रस्यालस्भनादौ च तस्मात्तं न प्रदर्शयेत्‌ ॥३२६ ` 
दर्भाश्च स्वयमानेया दक्षिणाप्रवणोद्धवा: | - ¦ `. ४ 
तपंणादुज्मिता ये वे.इत्यायांश्व ब्रिवजयेत्‌॥३३० -: : 
न कुरां कुरा मित्याहुदेभमूर्छ ङुरा.स्प्रतः। . ५ 
छिन्ञा दृभां इति ग्रोक्तास्तदम्रं कुतपः स्मृतः ॥३३१ . . 
हरिता यज्ञिया दुर्भाः पीतकाः पाकयाज्ञिकाः। : - 
सङुशाः पितृदवत्याच्छिन्ञा व वेश्वदेविका: ॥३३२ 
दभमूळे स्थितो ब्रह्मा दभमध्ये जनादेनः । 

दर्भा शाङ्करस्तस्थो दर्भा देवत्रयान्बिता: -॥ 
अहन्येकादशे श्राद्ध प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ | 

प्रति संवत्सरं कायमेक्तोदिष्ट तु सवदा ।।३३४ 
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: | | श्राद्धवर्णनम्‌ | ` ८९३ 


र प्रथम श्राद्वसवागन्दराघ सासिकम्‌। 
प्रातेसेबत्सर बव शेष द्रिपुएुष श्सृतम्‌ ॥३३५ 
दृध्य प्रतिसंबत्सर॑ सुल: 
दाविती; प्रधक्षायमेको दिदै क्षयाहनि ॥३३६ 
सपि ण्डिकरणादृष्च पतिसंवत्सर हिज: । 


ठुदेश्यां तु यच्छाद्ध सपिण्डीकरणे कृते । 

एको ङ्मरिबिक्षानेन तखुर्याच्ड्रञ्चपातिते ॥३३८ 
विज्ञादयल्षयो यस्य शञ्ञपातास्वजुक्रमात्‌ । 
म्भूलेः पार्वणः कुयादष्टकानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥३३९ 
सपिण्डीकरणादूध्व पितुर्यः प्रपितामहः । 
स तु छेपशुगित्येब प्रलुप्तः पितृपिण्डतः ॥३४० 
सपिज्डीकरणादृध्व कुर्यात्पावेणवत्सदा । 
प्रसिस॑वत्सर विद्वच्छागलेयो विधिः स्मृतः ॥३४१ 
सपिण्डता तु कतव्या पितुः पुत्रः प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
स्वांधिकारप्रवृत्तत्वादितरः श्राद्धकृतृवत्‌ ॥३४२ 

_ तीर्थश्राद्ध' गयाश्राद्ध' श्राद्ध वा परपस्थिकम्‌ । 
सपिण्डीकरणे कुर्यादक्कते तु निवतते ॥३४३ 
यस्य संवत्सरादर्वाक सपिण्डीकरण भत्रेत्‌। 
प्रतिमासं त॑स्य कुर्यात्‌ प्रतिसंबस्सर तथा ॥३४४: 
अर्वाक्‌ संवत्सराद्दद्धौ पूर्ग संवत्सरेऽपि च । 
थे सपिण्डीकृताः प्रेता न तु तेषां पृथक्क्रिया ३४५ | 
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वृहत्पराशरस्मृति: । [ संमरभो- 


एकपिण्डीकृतानां तु प्रथक्त्वं नोपपद्यते । ` 
सपिण्डीकरणादूध्व सृते कृष्णचंतुदेशीम्‌ ॥३४६ ` 
अर्वाग्संवत्सरादृध्वे सृते ऋष्णचतुदंशीम्‌ । 

ये सपिण्डीकृतास्तेषां प्रथक्तेनोपपद्यते । 
परथक्त्वकरणे तस्य पुनः कार्या सपिण्डता ॥३४७ 
ल्लिय॑ श्वश्न्रा पतिर्मात्रा तयासह सपिण्डयेत्‌ | 
तत्सद्वावे पितामझा तन्मात्रा चापरे विदुः ॥३४८ 
नान्यथा तु पितामह्या माताम झास्तथाऽपरे । 

उदूक पिण्डदान च सहमभत्रा प्रदी यते ।।३४ 

अपुत्रा ये मृताः केचि त्ल्लियो वा पुहषाऽपि वा । 
तेषामपि च देयं स्यादेको द्विष्टं च पार्वणम्‌ ।।३५० 
अपुत्राश्च सृता ये च कुमाराः संस्कृता अपि | 

तेषां समानता न स्यान्न स्वधा नाभिरम्यताम्‌।।३५१ 
सत्रां सपिण्डता ख्लीणां कायेति कवयो विदुः । 
स्वल्ला सहापरे तस्यास्तन्मात्रा चापरे बिदुः॥३५२ 
अन्भत्येषु प्रतेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ | 


` एको दिष्टे सवपु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ ॥३४३ 


मित्र-वन्धु-सपिण्डेभ्यः स्ी-कुमारस्य चेवहि । 
दद्याद्व मासिक श्राद्ध संवत्सरं तु नान्यथा ॥ ३५४ 
अप्रत्ययगतश्चव कुछ-देशव्यवस्थया । 


यो यथा क्रियया क्ष्यु स तयेब हि निर्वपेत्‌ ३६९ | 


"२ 


ध््योयः | श्रद्धघणनम्‌ । . ८९६ 


न थ हश्यते रूढिर्मानवं छिङ्गसेव च | 
टडोइत्वा च विद्वद्धिलोकरूढिगरीयसी ॥३५६ 
विकल्पेषु च सवपु स्वयसेककमादितः । 
अङ्कोकरोति यं कर्ता स विधिस्य नेतरः।३५७ 
वय्‌ हि याजये्यस्तु वर्णवाह्यांश्च नित्यशाः । 
्दष्छ्लांश्र शाण्डिकांश्वेच स विप्रो बहुयाजकः।३५८ 
यश्च धैयण दुष्टात्मा गो-सुवर्णापहारकः । 
सक्ष्यह्ीतासबणस्तरिः स विप्रो गण उच्यते ॥३५६ 
वर्ते यःच चोयण सुवर्णनोपहारकः । 
₹ःङपहीतसबर्णज्नि स विप्रो गोण उच्यते ॥३६० 
डते. अईरि या नारी रहस्यं कुछते पतिम्‌। | 
तथ्य वेस्चावयेद्गभ सा नारी गणिका स्मृता ॥३६१ 
अन्यद्त्ता तु या कन्या पुनरन्यत्र दीयते । 
अपि तस्या न भोक्तव्यं पुनभूः सा प्रकीलिता ॥३६२ 
कोमार' पतिसुत्सज्य यात्वन्यं पुरुषं श्रिता। ` 
पुनः पत्युगृ हं गच्छतपुनभ्‌ः सा ह्वितीयका ॥३६३ 
असत्मु देवरेषु स्री बान्धवेर्या प्रदीथते । 
सवर्णाय सपिण्डाय सा पुनभूस्तृतीयका ॥३६४. 
प्रप्ते द्वादश बषऽत्र या रजो न बिभति हि। 

` धारितं छु तया रेतो रेतोधाः सा प्रकी तिता ॥३६५ 
या भतु्व्यंभिचारेण कामं चरति सित्यशाः । 
तत्या अपि न भोरूब्यरं सा भवेत्कामचारिणी ॥३६३ ` 
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वृहत्पंरांशरस्स्रृतिः । [ सप्तसो- 
प्ति हित्वा तु या नारी गृहादन्यत्र गच्डति । .. 
वरेषु रमते नित्य स्वेरिंगी सा प्रकीतिता ॥३६७: 


भतः शासनमुल्लंध्य स्व॒कामेन प्रवतते । | 
दीव्यन्ती च हसन्ती च सा भवेत्कामचारिणी ॥३६८ 


पति विहाय या नारी सवर्णमन्यमाश्रयेत्‌ । 
वतेते ब्राह्मगलेन द्वितीया स्वेरिणी तु सा ॥३६६ 


सृते भतरि या याति क्षुत्पिपासातुरा परम्‌। ` 


`तवाह्मिति सम्भाष्य तृतीया स्वैरिणी तु सा ॥३७० . 


देश-कालाद्यपेक्ष्येव गुरुभिर्या प्रदीयते । म टॅ 
उत्पन्न शाहसाऽन्यस्मै चतुर्थी स्वेरिणी तु सा॥३७१ ८ 
आसु पुत्रास्तु ये जाता वर्ज्यात्ते. हव्य-कव्ययोः। . ` 

तथेव पतयस्तासां वर्जनीयाः प्रयत्नत: ॥३७२ 

श्राद्ध तश्चःन कतव्य प्रतिकोमविधानतः । 

वश्वश्राद्ध पितृश्राद्ध प्रतिळोमविधानतः | उड 
वर्णाश्रमवहि:स्थास्ते सकीणजन्मसम्भवा: ॥३७३ . ४ 
मातृणां च पितृणां च स्वीयानां पिण्डदाः स्मृताः । ˆ | 
उपपतिपुतो यस्तु यश्च दी धिपूपतिः ॥३७४ 
परपूवपतेर्जाता: सब वर्ज्याः प्रयन्नतः। ` 
अजायांछादिजाताश्च विशेषण तु वज॑येत्‌ [३७५ 
सृतानुगमन नास्ति ब्राह्मण्या त्रह्मशासनात। ` 
इतरेषु च वणेपु तपः परममुच्यते ॥३७६ 
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भसुश्चित्रां समारोहेद्या व नारी पतिघ्रता। . 
अहन्येकादश ग्राप्ते प्थक्पिण्डे नियोजयेत्‌ ३७७ 
तिल स्पातेसनेश्व दम्पत्यावेकतां गतो । 
पकळूल्युगता जंग वन्नावेकन्र तो हुतो (३७८ 
दकरवं च तयोय॑स्माञ्ातसाद्यावसानिकम्‌ | | 
एकाइशाहिकं श्राद्धमेकसेव स्मृतं बुधेः ॥३७६ 
आरुह्म सतुश्चितिसंगना या प्राप्नोति सृत्यु' बहु सत्वयुक्ता । 
काद्शाहे तु सयोविधेय श्राद्ध प्रथक्त्वगमपेक्ध्य सद्भिः ॥३८० 
एतः िडछुन्ति पतिप्रहीणा एकादशाहादिपु ये नुनाय:। | 


८ स्कमाग विनिहत्य कुयुः खीसत्वघातान्नरकेडघिवासम ॥३८१ 
समानसृरयुना यस्तु शृतो भर्ता च योषिताम्‌ । 


तस्याः सपिण्डता तेन पिण्डमेकन्र निवपेत्‌ ३८२ 
पात्र प्रतिपात्रे तु सिंचयेदेकमेव हि । 
श्राद्ध त्रिपुरुष त्रीणि तस्रस्यक्षं पित॒न्प्रति ॥३८३ 
या सह परांसुत्मात्तनवास्याः सपिण्डता | 
. पितामद्यापिं चान्यत्र ह्यतदाह पराशरः॥३८४ 
अन्यप्रीतो न चान्यस्य तृप्ति: कुत्रापि दृश्यते। . . 
एवं धीमानमुत्रापि तस्मान्नेकत्वमाश्रयेत्‌ ॥३८५ 
: 'एकत्वाश्रंयणे घमो नार्या लुप्तो भवेद्धर वम्‌। 
तस्याः सुक्तसामर्थ्यात्पत्युः सभग मिहेष्यते | द्दे i, 
भर्त्र सह सृता या. तु नाकलोकमभीपसती | ` | 
'साऽऽद्य्ाद्रे पृथबिपण्डा नेकत्व तु बुघेः स्मृतम्‌ ॥३८७ | 


| 


०८ 
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८२८ हपराशरस्ट्रतिः। ` | संप्तभो- 
पतिम्रृत्यु: खियो मृत्युनिमित्तमेव जायते। ` 
निनिमित्तो न'वेसृत्युस त्युना चेकता भवेत्‌ ३८८ 
भत्रांसह सूता भार्या भर्तारं सा समुद्धरेत्‌ । 
तस्याः पतिब्रताधम: पिण्डेक्येन हतो भवेत्‌ ।।३८६ 
नळीसस्त्वेन धमस्य तुर्छत्वाचागसस्तथा । 
धमण छुप्यते पापमेकत्वे समता तयोः ॥३६० 
नकृख तु तयोरस्माइक्तव्यं श्राद्धकमंणि । | 
परथगेवहि कतव्यं श्राद्धमेकाद्शाहिकम्‌ ॥३६१ 
यानि श्राद्वानि कार्याणि तान्युक्तानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ । १ र 
कतंव्य यस्तु तेऽय्युक्ता विशेषं च.निवोधत ॥ ३६२ 
ओरस्साद्या; स्मरताः पुत्रा मुनि भिद्वादशैव हु। ` 
यथा जात्यबुसारेण वर्णानामनुसारतः ॥३६३ ` 
पिण्डपरदाः क्रमेण सयुः पूर्वाभावे परः पर 
यस्माद्यो जायते पुत्रः स भवेत्तस्य पिण्डदः || ३६४ 
तस्मात्तस्मादपीहन्ते सृताः प्रेतत्वमागताः | 
तस्माद्चशयमेवं हि श्रद्धः काये विधानतः।३६५ ` 

` शूदरस्य दासिजञः पुत्रः कामतस्तु स पिण्डः 
जाला जातः सुतो मातः पिण्डः 
नन का मे छु न ल च॥३६६ 
वायुभूताश्च पितरो दत्ताभिकांक्षिण सदा | 

. ` पस्मात्तभ्यः सदा देयं नुभि्ध्मरतेः सदा ३६७ 
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अध्याय `, झुद्धिवर्णनम । ८२६ . ` 
ये खाण्ड-सांस-मधु-पायस-सर्पिरन्नेर- 
देशे च कालसहिते च सुपान्नदत्तेः | 
ग्रीणन्ति देव-पंडुजात्पितृवेशजातान्‌ 
तेपां कुणा तु पितरो वरदा भवन्ति॥३६८ 
अदा श्ाद्धविधिः प्रोक्तो वर्णानां पितृतप्तिज्षत्‌ । 
एन दास्यति यः श्राद्ध वरान्सर्वानवाप्स्यति ॥३६६ 
ति श्रीवृह्त्परांशरीये धमशाख््रे सुब॒तग्रोक्तायां संहितायां 
आद्वाधिकारों नाम सप्तमोऽध्यायः समाप्त; । 


- पक - :48:--- 


अष्टमोऽध्यायः 

॥ अथ शुद्विवर्णनम्‌.॥ 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि शुद्धि पराारोदिताम्‌। 
सूतके वाप्यशोचे वा यथावत्तां निवोधत ॥१ 
प्रसवं सूतकं ्राहुरशोचं शावसुच्यते । 
यावत्काळे च यन्मांत्रं.तथा ताव न्रिगद्यते ॥२ 
केषां चित्तेन चे मासं केषां चिन्मरणान्तिकम्‌ । 
सद्यः शौचास्तथा चान्ये अन्ये चेकाहिकाः स्पृता; ॥३ 
त्रि-षट्-दशा-दशह्वाभ्यां दशापि सह पश्चभिः। ` ` 
तान्येव त्रिगुणान्याहुर्दिनान्येव मनीषिणः ॥४ . 
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८३० 


वृह्त्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो-. 


वक्ष्यमाण निबोधध्चमुक्तक्रममिद द्विजाः । 
शक्तिजो यन्सुनीनां च प्राग त्रवीककलिधमवित्‌ ॥१ 
विष्णुध्यानरतानां च सदव ब्रह्मचारिणाम्‌ ` `` 
गृहमेधिद्विजानां तु तथव बृतचारिणाम्‌॥६ ` ` 
वेदतत्वाथवेत्तुणां निलस्नानकृतांतथा । .. ` 
अतत्संसगिणामेषां नाशोचं नापि सूतकम्‌॥उ. ..' 


« संसग वजयेद्यत्नात्संसर्गा दोषकारणम्‌ । 
कुयान्नान्नादिसंसग वजने स्यादकिल्विषी ।।८. 


बद्न्ति सुनयः प्राच्याः संसर्गा दोषकारणम्‌ 


` असंसगंः स्वकर्मस्थो द्विजो दोषनं लिप्यते ॥६ ह 


दानोद्वाहेष्टि-संग्रामे देशविएवकादिके । 

सद्यः शौचं द्विजातीनां सूतकाशौचयोरपि ॥१० 
दातुणां वृतिनामेके कवयः सत्त्रिणामपि । 

सद्यः शोचसदोषाणामूचुर्धमंविदः कलौ ॥ ११ 
सबंमत्रपवित्रस्तु अग्निहोत्री षडङ्गवित्‌। .. .` 

राजा ज़ श्रोत्रियश्वव सद्यः, शौचाः श्रकी तिताः-॥१२ 
देशान्तरगते जाते सृते वाऽपि सगो त्रिणि । 
शषाहानि दशाहार्वाक्‌ सथ; शौचमतः परम्‌ ॥१३ 


` सलप्येकनिब्रासे तु सद्य: शौच ` विशोधनम्‌ 


, पिण्डनिवतने जाते मृते वापि सगोत्रजे ॥ १४ 


सद्यः शोचं विधातव्यमर्वाक्‌ च दश जत्मनः-। 
बान्धवादिपु विज्ञयमन्यदृध्व विधीयते ॥१४ 
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झाः] : शुद्धिवर्णनम्‌ । .८३१ 
नाऽऽशौच-सूतके स्यातां चृपतीनां कदा च न।-.- 
यज्ञकमग्रवृत्तस्य क्षृस्रिजो दीक्षितष्य च ॥१६ : . 
पृथक्‌पिण्डसृते वाळे निदरोऽन्यत्र च श्रुते। . -. 
जाते यामि च शुद्धिः स्यात्सद्यः शोचादसंशयम्‌॥१७ 


वेर साशिरेकाहादू ब्राह्मणः. शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
तकह सुपे संस्थे तथेव ब्रह्मचारिणि ॥१८ 

मिक्षे राप्रमक च आपत्काल उपस्थिते। | 
उपसर्गाच्मृते वापि सद्यः शोच॑ विधीयते| १६ 

॥- घिप्रा् विषज्ञाना माहवेषु तथेव च । 

से योगिभिः समाःज्ञेया सद्य: शौचं विधीयते॥२०: 
विप्रे संस्थे ब्रृतादर्वाक श्रोत्रिये च तथा द्विजे । ` 
अनूचाने गुरौ चेव आचार्य चापि संस्थिते ॥२१ ` 
अरसंस्छतश्लियां राज्ञि श्रोत्रिये निधन गते । 
न्िरात्रमप्यशोचं स्यात्तथेवोद्कदायिनः ॥२२ 
विद्वाननभिको विप्रस्रिरात्राच्छूद्धिमाप्नुयात्‌ । 
सनीषिणः परे ब्रू युरसपिण्डे अहं मृते ॥२३ 
प्रेतीभूतं च यः शूद्र ब्राह्मणो ज्ञानदुबलः । ` 

नियत श्वठुगच्छेत त्रिरात्रमझुचिभवेत्‌ ॥२४ . 
षडात्रं नवरात्र च शवस्पृशां विशुद्विक्ृत्‌। ` 

न्यई चेव. विशुद्धयथ घमेशास्रंविदो विदुः ॥२५ 
अनाथ ग्राह्मणं प्रत ये वहन्ति द्विजातयः । 

पदे पढे यज्ञफलंमनुपूव लभन्ति ते ॥२६. 
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८३२.. वृहत्पराशरस्सृतिः | [ अष्टमो- 


अझुंचित्वं न तेवां तु पापं वाइशुभऋारणप्‌ । 
जलाव-गाहनात्तेषां सद्यः शौचं बिधीयते ॥२७ . 
असगोत्रमसम्बन्ध प्रेतीभूतं तथा द्विजम्‌। . ` 
ऊढूवा दुर्वा द्विजाः सब स्रानान्ते झुचयः स्मरताः ॥२८ 
एकरात्र वदन्त्येके सद्य: रानं तथाऽपरे | 
गोग्राहादिमृतानां च मुनयः शुद्विकारणम्‌ ॥२६ 
हतः शूरो विपद्यत शत्रुभियत्र कुत्रचित्‌ । . 

स मुक्तो यतिअत्सद्य: प्रविशत्परवेधसि ॥३० 
संन्यासो युद्धसंस्थश्व सम्मुखं शत्रुभिनेर;। .... 
सू्यमण्डळमेत्तारांविति प्राहुमनीषिणः ॥३१ 
पराङ्खुख हते सन्ये यो युद्धाय निवतंते । 
तत्पदानीष्टितुल्यानि स्युरित्याह पराशरः ॥३२ 
बदने प्रविशद्ेषां छो हितं शिरसः पतत्‌। _. 
सोमपानेन ते तुल्या विन्दवो रुधिरस्य वे ॥३३  : 
सन्यासेन मृता ये वे प्रधने ये तनुत्यजः । 
युक्तिभाजो नरासतेस्युरिति वेदोऽपि कीर्तयेत्‌ ॥३४ - 
सद्य: शोचं विधातव्यं शुद्विरेवं विधीयते। ` ` 
नोच्यन्ते ते सृता ढोके सो ्रहमवपुर्गमाः ॥३५` 
सन्ध्याचारविहीनानां सूतकं ब्राह्मणे भ वम्‌ । ` . 
अरोचं वा दशाहं स्यादिति पाराशरो:वीत्‌ ॥३ 
राज्ञा तु द्ादशाह: स्यात्पक्षो वेशस्य पावनः।. 


टैपभस्व तथा माससूयहादेष्वपि धर्मतः ॥३७ ` ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४ 


ध््याय: ) शुद्धिवर्णनम्‌ । . | ८३३ 


पा च पक्षिणी सद्भिर्सातुळादिपु कीर्तिताः । 
गर्भलाये च पाते च रात्रयो माससम्मिताः ॥३८ 
माम गस्य चिट्ठांसो सासादर्वाक चतुथकात्‌ । 
पातसूध्व चढ्न्त्येकै सत्राधिक्यं च सूतकम्‌ ॥३६ 
अ णि-व्यसनि-रोगात-पराधीन-कद्यकाः। ` 
टृग्णाबन्तो निराचाराः पिदृ-साए्विवजितांः ॥४०. 
जी जिताश्चानपत्याश्च देव-त्राह्मणवजिता: । 
परद्रव्यं जिवृक्षन्तः सद्यः सूतकिनः सदा ॥४१ 
दूतके स्ृतशोचे वा अन्यदापद्यते यदि । 
पूर्वणेयतु शुद्धेवत जाते जातं सृते सृतम्‌ ॥४२ 
एक पिण्डाश्च दायादाः प्रथकदार-निकेतनाः। | 
जन्सन्यापि सरते वापि तेषां व सूतकं भवेत्‌ ॥४३ . 

. शृुगु-बह्नि-प्रपाते च देशान्तरमरतेषु च । 
बाले प्रेते च सन्यस्ते सद्यः शौच विधीयते ॥४४ ` 
अजातदन्ता ये बाळा ये च गर्भाद्विनिगंता: | ` 
न तेषामग्निसंस्कारो नाशौचं नोदकक्रिया ॥४६ 
विवाहोत्सव-यज्ञेपु कर्तारो सृत-सूतके । 
पूवसकल्पितानर्थान्भोज्यान्तानत्रवीन्मनुः ॥४६ 

. शिल्पिनः कांरुकाश्चंच दासी-दासास्तथब च । ड 
इत्यादीनां न ते स्यातामनुगुहृन्ति यान्‌ ह्विजाः॥| ४७ ` ` 
पिता पुत्रण जातेन दद्याच्छाद्ध यथाविधि । 
पितणां विधिवद्दानं दत्त तत्राप्यनस्तकम्‌ | 
तत्राप्यनन्तकं दानं कतेव्यं पुत्रजस्मनि ॥४८ 
५३ 
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८३४ वृहत्पराशरस्मृति: | '[ अष्टमो- 


प्रसवे च द्विजातीनां न कुर्यात्सङ्करं यदि | 
दशाहाच्छुध्यते माता अवगाह्य पिता झुचिः ॥४६ 

. अतिमानादतिक्रोधात्स्नेहाद्वा यदि वा भयात्‌ । 
उद्दृध्य म्रियते यस्तु न तस्याभिः प्रदीयते ॥५० 
न स्नायान्नोइकं दद्यान्नापि छुर्यादशोचताम्‌ । 
सर्पेण श्वृंगिणा वापि जलेन चाग्निना तथा ॥ ५१ 
न स्नानादौ विपन्नस्य तथाचेवात्मघातिनः । 
अर्वाक्‌ दिहायनादग्नि न दद्यान््तकस्य च ॥५२ ` 
किन्तु तान्निखमेद्भमौ कुर्या न्नवो दकक्रियाम्‌ । 
सर्पा दिपराप्तमृरयूनां वं हिदाद्दादिकाः क्रियाः ॥५३ 
षण्मासे तु गते कार्या मुनि; प्राह पराशरः | 
शाखटर बुधेः कार्यम स्थिस्चयना दिकम्‌ ।।५४ 
तत्कृत्वा तूक्तदिवसेः शुद्धिमईति धर्मतः । 
अन्यायप्रृतविप्राणां ये वोढारो भवन्ति हि ।५५ 
अग्निराश्चेव ये तेषां तथोद्कादिदायिनः । 

- उद्भत्धनसरतस्यापि यश्िन्याद्रज्जुपाशाकम्‌ ॥ ६६ 

ते सव पापसंयुक्ताः प्रायश्चित्तस्य भाजना: ॥ ए७ 

यः सूतकाशौचबिशुद्रिकृत्स्यादाख्याय काळं तम तुक्रमेण । 
परारारस्याम्चुननिःप॒ता या वांच्यास्ततो निष्कृतयो द्विजास्ते ॥%८ 

सूतकाशोचयोर्क्तः शुद्धिपन्थाञ्नुपूर्वश; । 
स्वैनसां विशुध्यथ प्राश्रित्त यथाब्रवीत्‌ । ४६ 
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ऽध्यायः] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | ८३६ 


सदुर्डा याज्ञवल्क्यस्चु वसिष्ठ: प्राह निष्कृतिम्‌ । 

सा छतादियु वणांनां सति धम चतुष्पदे ॥६० 

मानसा चाचिका दोपास्तथा वे कार्यकारिताः । 
[र्माघीना न्णां सव जायन्ते तेऽप्यनिच्छताम्‌॥६ 
तेपासुपरताक्षाणां प्रत्यह्‌ शुभसिच्डुताम्‌ । 

' शक्तिजो निष्कृति प्राह युगधर्मानुरूपतः ॥६२ 
वि्कतव्यत्रहाराणां पापो निष्कृतिहद्द्विजः 

कति विप्रः कथं रूपरिति वाच्या भवेद्धि सा ।।६३ 
तद्॒प॑ च प्रवक्ष्यामि यावद्भिः सा हिजभ्वेत्‌ । 
यथादिधाश्च विम्रास्युरिति बिद्वन्‌ प्रकीत्यते ॥६४ 
पर्षदशावरा प्रोक्ता ब्राह्मगर्वेद्पारगेः । 
सा यद्रूपा स धमः स्यांत्‌ स्वयम्भूरित्यकल्पयतू ॥६ 
वेइ-शास्जविदो विप्रा यं त्रृ युः सप्त पंच वा । 
त्रयो वाऽपि स धमः स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः॥६६ 
संयम नियम वाऽपि उपवासादिकं च यत्‌ । 
तद्गिरा परिपूण स्य़ाज्ञिष्कृतिर्व्याबह्दारिकी ।!६७ 
न लक्षेणापि मूर्खाणां न चेवाऽधमंवा दिनाम्‌। 
विदुषां नामि झुञ्धानां न चापि पक्षपातिनाम्‌।॥१ 
श्रता-ध्ययनसम्पन्नः सत्यवादी जितंद्रियः । 
सदा धर्मरतः शान्त एकः पपत्वमहति ॥६६ 
न सा वृद्ध न तहणन सुह्पंधनान्वितः 
त्रिभिरेकेन पर्षन स्यादृहिद्रद्विविँदुषापि च ।७० . 


i 
| 
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८३६. 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ अष्टमोः. 


वयसा लघवोऽपि स्युवृ द्धा धमंविदों डजाः । 
शिवोऽपि हि मध्यस्थाः सवंत्र' समदशेनाः ॥७१ 


नसा वृद्ध भवेद्विप्र द्वाःस्युधमवादिनः | 


यत्र सत्यं स धमः स्याच्च्छळं यत्र न गृह्यते ॥७२ 


नसा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा बृद्धा न ते ये न वदन्ति धम॑म्‌। 
घमो वृथा यत्र न सत्यमस्ति सत्यं न तदन्न हृदानुविद्धम्‌ ।॥ ७३ 


निष्कृतौ व्यवहारे च ब्रतस्याशंसने तथा | 

घम वा यदि चाऽधम्‌ परिषत्प्राह तद्भवेत्‌ ।।७४ 
जीणा च बाल-बृद्धानां क्षीणानां कुशरीरिणाम्‌ । 
उपवासाद्यशक्तानां कतेव्योऽनुम्हश्च तेः ।॥७५ 
ज्ञात्वा देशं च काळं च व्ययं सामश्यमेव च । 
कतव्योनुम्रहःसद्भिसुनिभिः परिकी तितः ॥७६ 
लोभान्मोहाद्भयान्मेत्र्याद्यपि ङुयुंरनुअहम्‌ । 


* नरक यान्ति ते: मूढाः शतधा वाप्तवाचिनः ॥७७ 


प्रविश्य पर्षद ते वे सभ्यानामग्रतः स्थिताः । 
यथाकाल प्रकुयस्ते प्रायश्चित्तं तदीरितम्‌ ।।७८ 
किन्त्वयं याचते देवा वदन्तोऽत्र द्विजातयः । 
सव कुवन्ति नियमं गतपातं न संशयः ।|७६ 
प्रसादो द्विविधो ज्ञेयो देव्यश्वासुर एच च । . 


क्रीडयापि च तत्रव देयास्तथव ते द्विजाः ॥८० 


व्यवहारे गोसमेसतु प्रत्रयाद्वापि वेरतः 
यथाकृत च तत्पापं तत्तथव निवेदयेत्‌ ॥८१ 
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ध्थ्यायः | ` परिषद्वर्णनम्‌ । ८३७ 


यस्तेपासन्यथा ब्रूयात्स पापीयान्न संशयः । 
सत्यमसत्यसेवात्र विपयरत॑ वदेद्यतः ॥८२ 

स एवानुसतवादी स्यात्सोऽनन्तं नरक त्रजेत्‌। ` 
ज्योतिषं व्यवहार च प्रायश्चित्तं चिकित्सितम्‌ ॥८३ 
अज्ञानन्‌ यो नरो त्रुयात्साहस किमतः परम्‌ १ । 
वयचहासश्च ते; प्रोक्तो भन्वाद्येधेमंचादिभिः ॥८४ 
प्रजासिनेतु सर्वा सिर्मान्येश्वेव तु मानवेः । 
तच्छोधकभ्रमाणानि लिखितादीनि तेविना ॥८५ | 
जळादीनि च दिव्यानि सांख्योक्तशापथानि च। 
अन्ये जनपदाचारा कुळधमस्तथापरः -। 
परिपद्ब्राह्मणेमेध्या निर्णतव्या यथाविधि ॥८६ 
जन्मजास्यनुसारेण देश-काळादिधमंतः । 

कृलेव्य: सत्तमेः सर्वमाननीयश्च वादिभिः ।।८७ 
गो-त्राह्मणहतादीनां तथा. दुस्भादिकारिणाम्‌ । 
तप्तकृच्छ ण शुद्धिः स्यादिति पाराशारोऽञत्रवीत्‌ ।।८८ 
भोजयेदन्राहमणान्पश्चात्सबृषा गोश्च दक्षिणा । 
जायन्ते पापनिमुक्ताः शक्तिसूनोयंथा वचः ॥८६ 
अनाशकान्निवृत्ता ये ब्रह्मचर्यात्तथा ढिजाः । 
बेडालिकास्ते विज्ञेयाः सवधम विवजिताः ।।६० 
सर्वत्र प्रावशन्तो ये ये च बेडालिकः समाः । 

तेषां सर्वाण्यपत्यानि पुल्कसेः सह पातयेत्‌ ॥६१ | 
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८३८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः | [ अष्टमो- 


स्रीणाँ च बाल-बृद्धानां क्षयीणां कुशरीरिणाम्‌ । : 
उपवासाद्यशक्तानां कतव्योऽतुग्रहश्च तेः ॥६२ 
ज्ञात्वा देशं च काळं च वयः सामथ्यंमेव च । 
कतत्योऽनुमहः सद्धिमुनिमिः परिकी तितः ।।६३ 
ब्रह्मघ्नश्च सुरापश्च स्तेयी शुवङ्गनागमः । 
एतेषां निष्कृति त्रूयादेतरसंसरिणामपि ॥६४ 
द्वादशाव्दू च विचरेत्‌ ब्रह्मध्नस्तत्कपालघृक | 
सबेत्र ख्यापयन्कर्म भिक्षां विप्रेपु संचरन्‌ ॥६४ 
दृष्टा सेतु समुद्रस्य खात्या वं लवणांभसि । 
ब्राह्मणेषु चरन्‌ भिक्षां स्वकम ख्यापयन्च्छुचिः॥६ ६ 
सुण्डितस्तु शिखांवज्यः सकोपीनो निराश्रयः । 
चीर चीवरवासा वे त्रिः ्ायी सन्‌ झुचिन्रंती ।।६७ 
संयताक्षश्चरेचडान्तशच्छत्रोपानद्विव जितः । 
्र्मघ्नोऊस्मीत्यहं वाचमिति सवत्र वे वदेत्‌ ॥६८ 
यवां च विशति दद्याइक्षिणां वृषसयुताम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो निवेद्येताः छुचिराख्याय भूपतेः ।।६६ 
पूवो कम्रत्यवायानां प्रायश्चित्तमिद्‌ं स्मृतम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन तीथेषु गमनेन च ।।१०० 
गोरातस्य प्रदानेन शुध्यन्ति नात्र संशय; । 
अवश्रथे ऽश्वमेधस्य स्नात्वा शुद्विमवाप्नुयात्‌ ॥१०१ 
आख्याय नृपते्वाऽपि तेन संशोधितः शुचिः । 


| महापापानि सर्वाणि कथयित्वा महीपतेः ॥१०२ - 
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ऽध्यायः | प्रायश्चित्तवर्णनस्‌। 


निष्कृति तद्विरा दद्यादन्यथा तेऽपि तस्समाः । 
रोगार्ताङ्ग द्विजं बापि मागे खेद्समन्वितम्‌ | 
दृष्टा कृत्वा निरातंकं बरह्मध्नः शुद्धिमाप्नुयात्‌ १०३ 
असंख्यात धन॑ दर्रा विप्रेभ्यो वापि शुष्यति । 
अरण्ये निर्जने जप्स्वा भुध्येद्दे वेइसंहिताम्‌।१०४ 
सुरापस्य प्रवक्ध्यामि निष्क्रत श्रोतुमहेथ । 
सुरापस्नु सुरां तप्तां पयो वा जलमेव वा ।।१०६ 
तप्तं गोमूद्रसाज्यं चा सृतः पीत्वा विशुध्यति । 


जटी बा चेळवासी वा ब्रह्महत्याब्रतं चरेत्‌ ॥१०६ 


यद्यज्ञानात्‌ पिबद्विभ्रो हिजातिवा सुरां पुनः । 
पुनः संस्का रकरणाच्छद्वय दाह पराशरः ॥१०७ 
स्तेयं ऋत्वा सुवर्णस्य शुद्धेय सव द्विजातये । 
समप्य॑, सुसळं राज्ञे ख्यापयेदस्तेयकमंक्रत्‌।।१०८ 
शक्ति चोभयतस्तीक्ष्णामायसं दण्डमेव च । 
खादिरं लगुडं वापि हन्यादेकेन तं नृपः ॥१०६ 
जीवन्नपि भवेच्छुद्धो युक्तो वा तेन पाप्मना । 
शृतश्चेत्ेत्य संशुध्येदिति पाराशरोऽञ्रवीत्‌॥१९० 
अयः प्रतिकृति कृत्वा वहिवर्णा च तां धमेत्‌ । 
गुबंगनागमं तस्यां लोहसय्यां तु शाययेत्‌ ॥१११ 
बृषणौ पुनरुत्कृत्य नेत्रू त्यामुत्सजेत्तनुम्‌। 


स सृतः शुद्धिमाप्नोति नान्यतस्तस्य निष्कृतिः ॥११२ 


८३६ 
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<४० ` बृहत्पराशरस्म्ृतिः । [ अष्टमो- 


संवत्सरं चरेत्‌ कृच्छ' प्रजापत्यमथापि वा । 
चान्द्रायणं चरेद्वापि त्रीन्मासान्‌ नियतंद्रियः ॥११३ 
ते तु क्रियमाणे वे विपत्तिः स्यात्कथंचन । 
स सृतोऽपि अवेच्छुद्ध इति ध्मेविनिणंयः ॥११४ . 
अनि्िष्टस्य पापस्य तथोपपातकस्य च । 
तच्छृध्येपावनं कुर्याच्चाठ्रै व्रत समाहितः ॥११५ 
तिष्ठेन्मास पयो5शित्वा पराकं वा चरेदून्रतम्‌ । 
अनिदिष्टस्य पापस्य शुद्धिरेषा प्रकीतिता ॥११६ 
ब्राह्मणः क्षत्रिय हत्वां गवां दद्यात्सहस्रकम्‌ । ` 
बृषेणेकेन संयुक्तं पापादस्मातप्रमुच्यते ॥११७ 

त्रीणि वर्गाणि शुद्धयथ ब्रह्मध्नस्य त्रतं चरेत्‌ । 
चान्द्रायणानि वा त्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि वा ऽऽचरेत्‌ ॥११८ 
वेश्यं हत्वा द्विजश्चेवमन्द्मेकं प्रतं चरेत्‌ । 

गवां कशतं दद्याचचरेच्वान्द्रायणानि च ॥११६ . 
कृच्छाणि त्रीणि वा कुर्याह्चचनाहिदुषामसो |. . 

ये हन्युरप्रदुष्टां खी चातुवर्णा' द्विजातयः । 

शृद्रृहृत्या त्रत ते छु चरन्तः शुद्धिमाप्लुयुः ॥१२० 
शूद्रां ये चानुळोम्येन निहन्त्यव्यभिचारिणीम्‌ । 
सुनयः शुद्धिमिच्छन्ति चन्द्रन्नतेन केचन ।।१२१ 
व्यभिचारात्तु ते हत्वा योषितो त्राह्मणांदयः।. | 

“ तिल्धेनुं वरतमविं क्रमाय विशुद्धये ॥१२२ . : 
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ऽध्यायः | प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। | ८ 


साध्वीनां तु नरो दत्वा गवां चेव सहस्रकम्‌ | 
चीणन शुद्धिमाप्नोति योषाहत्यान्रतं चरेत्‌ ॥१२३ 
अथ गोध्नस्य वक्ष्यामि निष्कृति श्रोतुमहंथ । 


. यथा यथा विपत्तिः स्याद्वा तथोपपद्यते ॥१२४ 


गोघाती पंचगव्याशी गोष्ठशायी च गोनुगः । 
सासमेक व्रत चीर्त्वा गोप्रदानेन शुद्धयति ।।१२५ 
एकपादे तु लोमानि हये श्मश्रुनिक्रन्तनम्‌ । 

पादत्रये शिखावज सशिखं तु निपातने ॥१२६ 
सशिख वपनं छुःवा डिसन्ध्यमवगाहुनम्‌ । 

गवां मध्ये वसेद्रात्रो दिवा गाः समनुव्रजेत्‌ ।। १२७ 
तिष्ठन्ती भिश्च तिष्ठेत ब्रजन्तीभिःसह्‌ ब्रजेत्‌ । 
पिवन्तीभिः पिवेत्तोयं संविशान्तीभिश्च संविशेत्‌ ॥१२८ 
श्रृंग-कर्णा दिसंयुक्तं चमोत्क्रय तदाबृतः। ` 

विप्रौकःसु चरेद्भिक्षां स्वकम ख्यापयन्त्रती । १२६ 
गौष्नस्य देहिमे भिक्षामिति वाचमुदीय्येत्‌ । 
मासमेकं ब्रतं कृत्वा गोप्रदानेन शुद्धयति ।।१३० 
चौर व्याघ्रा दिकेभ्यश्च सवेप्राणेः समुद्धरेत्‌ । . 
गतप्रपात-पंकाच तथान्यादपकारतः।।१३९ ` 
भोजयेद्न्राह्मणात्पश्चारपुष्प धूपा दिपू्ेकम्‌। _ 
दद्याद्रां च वृषं चेक ततः शुद्धयति किल्विषात्‌ ।१३२ 
सुनयंः केचिदिच्छन्ति विचित्रासु विपत्तिषु। : 
यथासम्भवतत्तासु एथऋ एथक्‌ विनिष्क्रतिम्‌।१३३ 


४१ 
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८४२ 


वहस्पराशरस्मतिः । [ अष्टसो- 


श्न-वस्जाश्म-मृसिण्ड यष्टि-मुष्टि-प्रधावनम्‌ । 

योक्त्रेण तारणं रोधो बन्धनं विद्युद्मय: ।।१३४ 
ग्रह-पङ्क्‌-प्रपातश्च बद्धञ्यात्रादिभक्षणम्‌ । 
क्षुत््रट-रोगचिकित्सा च तथाऽतिदोह-वाहने ॥१३५ 
सृत्युस्थानानि चेतानि गवामति प्रधावनम्‌ । 
प्रज्नूयात्यथगेतेषु प्रायश्चित्त पराशरः ।।१३६ 

उपेक्षणं च पङ्कादौ तथोपविषभक्षणे । 
बक्ष्यमाणक्रमेगेतच्डरणध्वं द्विजसत्तमाः ।१३७ ` 
शास्रेण त्रीणि कृच्छ्राणि तदध वा समाचरेत्‌ । 

अश्मना डे चरेत्कृच्छ' सृत्पिण्डे नापि कृच्डूकम ॥१३८ 
यष्टयाघाते चरेत्कच्छ' साक्षान्मुश्या तु तचरेत्‌ । 
योक्त्त्रेय पादमेक तु तारणे पादमेव च ।। १३६ 

रोधने कृच्ट्रपादे ह ऋच्छुमेक तु वन्धने । 

कूपपाते चरेत्क्रच्डमघ वाप्यां समाचरेत्‌ ॥१४० 
गोशत्क्रत्पिण्डघाते च प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः । 

क्षुत्तद रोगचिकित्सासु कृच्छमुत्मक्षणे चरेत्‌ ॥१४१ 
पतितां पद्छलमां वा अवलिप्तां च यो नरः । 

स्वस्य चान्यस्य चोपेक्ष्य साध कृच्छ' चरेच्छुचिः ॥ १४२ ` 
एका चेद्रहुभिवंद्वा कष्वेडिता चेन्म्रियेत गौः । 


"पादे पाद चरेयुस्ते इति पाराशारोऽन्रवीत्‌॥१४३ 


सुबद्धां येञ्वलिप्ताङ्गाँ पश्यन्तो नोपकुवते । 
घातनोकेक्षणं प्रोक्तं चरेयुस्ते व्र॒तं नराः ।।१४४ 
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जयाय:ः | प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८४३ 


या गर्तादौ विपद्येत क्ष्मेडिता सम्प्रपय बा । | 
पादे क्ष्वेडितयोरुक्तं तत्कर्ता ब्रतमाचरेत्‌ १४५ 
प्रवद्धा रज्जु रोषेण गो विपद्यत यस्य सः । 

तपाई चरेच्छ द्वय किचिहद्याच दक्षिणाम्‌ ॥१४६ 
योगामपालयन्‌ दुह्यादति वा वाहयेडूयृषम्‌ । 

यदि प्नियेत तदोपात्तदा कृच्छाद्ध माचरेत्‌ ॥१४७ 
घासं यो न क्षुत्रातेह्य ठ्षातस्य न वा जळम्‌ । 
स्वीकुतस्य न चेहदद्यातस तत्पादत्रत॑ चरेत्‌ ।।१४८ 
या तु बद्धा चिकित्साथ विशल्यकरणाय च । 
झषधादिप्रदानाय पिपत्तौ नास्ति पातक्रम्‌ ॥१४६ 
विद्यु त्पातादि-दाहाभ्यां कुण्डस्य पतनादिसिः । ` 
गोभिपत्तिमापन्नेस्तत्र दोषो न विद्यते ॥१५० 
पाळयन्पश्यतोऽरण्ये गौस्तु व्याघ्रा दिभिहदंता । 
अङ्गुवेतः प्रतीकारं कृच्छाध तस्य पावनम्‌।।१५१ 
शृग्बन्‌ शून्येषु पाळेपु तथान्यारण्यगामिषु । 

पाठे संभाषयत्युबेहन्यात्तत्र न दोषभाक्‌ ॥१५२ 
गर्सिगी गर्मेशल्या तु तद्रभ तु विशल्यतः । 

यत्नतो गौिपद्येत तत्र दोषो न विद्यते ॥१५३ . 
' गर्भस्य पातने पादं हौ पादो गात्रसंभवे । 

पादोनं त्रतमाचटे हत्वा गमेमचेतनम्‌ ॥१५४ 

अङ्ग प्रत्यंगभूतेन तद्गभे चेतनाल्विते । 

दविगुणं गोत्रतं कुर्यादेषा गोघ्नस्य निष्कृतिः ॥१५५ ` 
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८४४ 


'वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 
वस्चाद्य त्रासने गौश्च गलदामकदोषतः-। 
पादयोबंधने चेव पादोनं ब्रतमाचरेत्‌॥ १५६ 
घण्टाभरणदोषण गोश्रेद्नंधमवाप्नुयात्‌_ | 

चरेदधं ब्रतं तत्र भूषणाथ च यत्कृतम्‌ ॥१५७ 
गोविपत्ति-बधाशङ्की कुर्याद्यो नेव निष्कृतिम्‌ । 
सतद्वोरोमतुल्योनि नरकाण्याविशेत्समाः ।।१५८ 
यःख्नात्वा पापसम्भीत विप्राराधनतस्परः । 

तद्धत्तां निष्क्ृति कुर्याद्रतेनाः सोऽश्नुते शुभम ।।१५६ 
अन्यत्प्राणि्रधस्याथ प्रवक्ष्यामि विशोधनम्‌ । 
राजादिवधशुद्धथथ यूतं या च दक्षिणा ॥१६० 
हस्तिनं तुरगं हत्वा वृषभ खरमेव च्च। ` 

बृषास्यं वा शतगुणं वृष दद्याद्यथाक्रमम्‌ ॥१६१ 


क्षणाद्रोनिष्क्रयं कृत्वा परगोवधक्रन्नरः । 


तस्याथ निष्कृति कुर्याद्वधशुद्धिमपेक्षया ॥१६२ ` 

हंसं श्येनं कपिं गृध्र जल-स्थछशिखण्डिनम्‌ । 

भासं च ह॒त्वा स्युर्गावः शुद्ध देयाः एथक्‌ प्रथक्‌।।१६३ 
दंस-सारस-चक्राव्द-मयूर-मद्गु-कुकङुटान्‌ ७6६. 
आटी-पारावत-क्रोंच-झुकहा नक्तभोजनात्‌ ॥१ ६४ 
मेषा-5जध्नो वृषं दद्यात्रत्येक शुद्धये द्विजः । 


` सनीषिणो वदन्त्येना प्राणिनां वधनिष्क्तिम्‌ ॥१ ६५. 


७७७ करो सारस म 
गच-सारस-हृसादिशिखि-सारसकुककुटान्‌ | 


झुक-टिट्टिमसंघष्नो नक्ताशी बकहा शुचि: ॥१६६ 
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:| '  प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। ८४ 


पारावत-कपोतघ्नः सारि-तित्तिर-चाषहा । - | 
दरिसंध्यांतजे प्राणानायम्य स्याच्छुचिद्विजः ॥१६७. 
काकं गृध च श्येनं च अन्य क्रव्यादपक्षिणम्‌ । 
हत्या स्यादुपवासेन शुद्धिमाह पराशरः ॥१६८ 
माजार सूषकं सपं हत्वाऽजगर-डिण्डिभो । 
शकराभोजन दण्डमायसं च ददन्‌ शुचि: ॥॥१ ६६ 

सेषं च शाशाकं गोधां हरवा कूम च शाल्लकम्‌ । | 
दार्ताकं गृ जनं जरध्वा ऽहोरात्रोपोषणाच्छुचिः ॥१७० 
बुक च जंतु हत्वा तरक्षक्षों तथा दविजः । 
त्रिरात्रोपोषितः शुद्वयत्तिलप्रस्थप्रदानतः ॥१७१ 

क्विजः शाखामगं हरवा सिह चित्रकमेव च । 

कृत्वा सप्तोपवासान्स दद्याद्ब्राण भोजनम्‌ ।।१७२ 
भहिषोष्टाजाऽश्वानां हरवा चान्यतमं द्विजः । 

न्निः स्लात्बा चोपवासेन शुद्धः स्याद्‌द्विजपूजनात्‌।।१७३ 
वराह यदि वा. रोह्‌ हत्वा सृगमकामतः । ` 
अफाळक्रृष्टसोजी सन्‌ नक्तेनेकेन शुद्धयति ॥१७४ . 
अथान्यतसम्प्रबक्ष्यामि अस्प्रश्यस्पर्शनादिषु । 
असक्ष्यभक्षणादौ च निष्कृति श्रोतुमहंथ १७५ 
उदक्या ब्राह्मणी स्पृष्टा मातंगापतितेन च । 
ववान्द्रायणेन शुद्धेथत द्विजानां भोजनेन च ॥१७६ 
कापालिकादिकां नारीं गस्वाऽगम्यां तथा पराम्‌। 
भुक्त्वा विप्रस्तद्विनं स्याच्छुद्धि:चंद्रत्रतेन तु ॥१७७ 


रे 
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८४६ वुंहुत्पराशरस्म्रतिः । [ अष्टमो- 


कामतस्तु द्विजः कुर्यादुक्तल्लीगमन यदि । 
चंदरवूतदर्यं शुध्ये प्राह पाराशरो मुनिः ॥१७८ 

दुग्धं सळवणं सक्तून्‌ सदुग्ध न्निरि सामिषान्‌। 
दन्तच्छिन्नान्सक्गह॑तान्प्ूथक पीतजळानि च । १७६ 
योऽद्यादुच्छिउमाञ्यं तु पीतशेषं जलं पिवेत्‌ | 
एकेकशो विजञुदवयर्थ विग्रः चंद्रवृतं चरेत्‌ ॥१८० 
वासांसि धावतो यत्र पतन्ति जलबिन्द्वः । 
तद्पुण्यं जलस्थानं नरकस्य रिळान्तिकम्‌॥१८९ ` 
तत्र पीरा जळं विप्रः श्रान्तस्तृटपरिपीडितः । 
तदेनसो विशुद्धयथ कुर्याच्चान्द्रायणं त्रतम्‌ १८२ ` 
नटीं शेळूषिकीं चेव रजकी वेणुंवा दिनीम्‌ | 

गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात्तथाचंमोपजी विनीम्‌ ॥१८३ 
गां नृपं चेव वेश्यं च शूद्र वाप्यनुळोमजम्‌ । 
क्षत्त्रियादिख्जियं गत्या विप्रश्चान्द्रायणं चरेत्‌।।१८४ 
ब्राह्मणान्न॑ दृदच्छद्रः शूद्वान्न ब्राह्मणों दृदन्‌ । 
द्वावप्येतावभोज्यान्नो चरेतां शशिनो बृतम्‌॥१८१ 
बिप्रेणामंत्रितोऽविम्रः शुद्राहूतश्च योःश्युते । 
आमंत्रयिठ्‌-भोक्तारो शुदूथ्येतामैन्द्वेन तु ॥१८६ 
सामानार्षा च यो गच्छेन्मात्रा सह सगोत्रजाम । 
मातुखस्य सुतां चेव विप्रश्चान्द्रायण' चरेत्‌ ॥१८७ 
पीतशेष जळं पीत्वा भुक्तशेषं तथा घृतम्‌ | 

अत्त्वा मून-पुरीषे तु द्विजशचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१८८ 
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न्याय: | प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ४४७ 


सूनिहस्ताच गोमांसम त्वामयमक्रामतः । 
पीत्वा चंद्रवृत॑ कुर्यात्पावनं शुद्धिद परम्‌ ॥१८६ 
सापिः सत्पंचयज्ञान्यों न कुत्रीव द्विजाधमः | 
परपाकरतो नित्यं अआर्मगाकविवजितः।१६० 
अदाता च सदा छुव्चः श्वपचः परिकी तितः । 
यो द्विजोऽत्यान्नमर्नाति स कुर्यादेन्दबं वृतम्‌ ॥१६१ 
गणिका-गणयोरन्नं यदन्नं वहुयाजकम्‌ । 
सीमान्तोन्नयने भुस्सा दविजश्चान्ट्रायण' चरेत्‌ ॥१६२ 
अजानन्‌ सम्यग रनी यासुत्रजन्मनि यो दविजः | 
सोऽभक्टयसममश्नाति ह्विजश्वान्द्रायण' चरेत्‌ ॥१६३ 
महापातकिनामान्नं योद्यादज्ञानतो द्विजः । 
अज्ञानात्तप्तक्कः छ' तु ज्ञाना्ान्ट्रायण' चरेत्‌ ॥१६४ 
प्रपात-विष-वह यम्चु-प्रवृञ्यो दर्थ नाश कात्‌ । 
चगुतो हतश्च हंता च प्रत्यवास निकाः स्घता: ॥१६५, 
केचित दवु द्रथथमि च्छन्ति वूतमे इवम्‌ । 
दक्षिणा सवृयां गां च दद्युश्च द्विजमोजनम्‌ ॥१६६ 

` गृह्द्वारेऽतिथौ प्राप्ते तश्या इस्बा समश्नुते । 
अभोज्यमरानं त्च सुकरा चान्द्रायग चरेत्‌ ॥१६७ 
सठ्यरहस्तस्थिते दर्भ यो द्विजः समुपरपरोत्‌ । 
असक्पनिन तुल्यं च पीस्रा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६८ 
भुरस्वा शव्यागतः पीला बिप्रश्वान्द्रायण चरेत्‌। 
अमक्ष्येग समं तदे प्रायश्चित्तं समं भवेत ॥१६६ 
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८४८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः ।. [ अष्टमो- 


आसनारूढपादः सन्वस्नस्याधेमधः कृतम्‌ | 


. घरामुखेन यो भुंक्ते द्विजश्चान्द्रायण चरेत्‌ ॥२०० 


उद्धृत्य वामहस्तेन यत्किचित्पिवते द्विजः। ` 

सुरापानेन तत्तुल्यं पीत्वा चान्द्रायण चरेत्‌ ॥२०१ 

स्पूटेन तेन सं्नायाद्यदि तच्डुतमश्नुते। . 

चरन्‌ चान्द्रायण' शुद्थ्ये त्रीणि कृच्छ्राणि वा द्विजः ।२०२ 
अश्नीयाद्येन सुष्टेन उच्छिष्टं चाश्नुते हि सः | 
चरेच्ान्द्रायण शुद्धय त्रीणि कृच्छ्राणि च द्विजः ॥२०३ 
चान्द्रायण नवश्राद्धे. पाराको मासिके मतः । 

न्यूनाव्दे पाद्कृच्छ' स्यादेकाहः पुनराव्दिके २०४ 
स्नानमन्येषु कुर्वीत प्राणायामं जपं तथा । 

यःस्वेरिणीनां च पुनर्भुवांच यः कांमचारिद्विजयोषितां च । 


' रेतोधृतां पाकमनाय दद्याद्विप्र: स चंदरत्रतक्ृच्छ्चिः स्यात्‌॥ 


वेश्मन्यज्ञातचांडाळो द्विजातेयेदि तिष्ठति । 

्र्मकूच चरेन्मासं त्रिः स्नायी नियतेन्द्रियः २०६ 
स्नेहांश्च घृततेळादीन्वञ्जाणि चासंनानि च । 

बहिः कृत्वा दहेदगेहं संशुद्धो भोजयेदूद्विजान्‌ ॥२०७ 
गोविशति वृषं चकं तेभ्यो दद्याञ्च दक्षिणाम्‌ । 

इम च निष्क्रयं त्रयुः केऽपि चांद्रायणत्रयम्‌ ।।२०८ 


अल्पपापस्य शुद्ष्यथ चरेत्सांतपनं वृतम्‌ । 


इम च निष्क्रयं दद्यादित्येके भुनयो बिडुः ॥२०६ 
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ध्याय: ] | 
इध्याय: | प्रय॒ श्चित्तवर्णनम्‌ । ८४६ 


महापातक शुध्यथ सर्वा निप्क्कतयो नरेः। ` 
नुप-आसेशविदितेः कुर्वाणे: शुद्विराष्यते २१० - ` 
झुरामून्ग-पुरीपाणां छीढा खेकमकामतः ।. 

पुन: संस्कारकरणाच्छद्धंचदाह पराशंरः'।।२११ 
अभक्ष्यभक्षणो विप्रस्तथैचापेयपानक्रत्‌। | 
त्रतमन्यसरकु्रीत चद्न्त्यत्ये द्विजोत्तमाः २१२ 
ऊशा-ऽनजा-ऽश्वस्थ-पाळाश-विल्वोदुन्बरवारिणा । 
पीतेन जायते शुद्धिः षड़ात्रेण न संशयः ॥२१३ 
होण्यम्वूशीर-कुम्भाथः खस केशवारि च । 
पोत्वारण्ये प्रपातोऽय्ं प॑चंगञ्यं पिवच्छुचिः ।।२१४ 
भाण्डस्थितमभोज्यान्नं पयो-द्धि-घ्रृत॑ पिवन्‌ । 
द्विजातेरुपवासः स्याच्छूद्रो दानेनः शुध्यति ॥२१५ 
तत्तोयपीतंजीणागः तप्तऋच्छ' चरेदू द्विजः । 

वांते तु तज्जले सद्य: प्राजापत्य समाचरेत्‌ । ।२१६ ` ` 
रजकायंबुपानेन प्राजापत्यं बुधे स्मृतम्‌ । 

वान्ते जले तदध तु शूद्र: स्यात्पादकुच्डूकृत्‌ ॥२१७ 
'चाण्डालकूपपासेन महदेनः प्रजायते। : 
गोमूत्रयावकाहाराः सुद्धेथयुर्दिवसेक्चिभिः ॥२१८ 
शृतं द्धि तथा दुग्ध गोष्ठे वाऽशौचसूंतके । 
अभिचारस्य तद्सुक्त्वा भुक्त्या बा शूद्रओोजनम्‌ ॥२१६ 
दुपदां वा. तिजो जप्त्वा मानस्तोक़मथापिःचा | 
क्रुघातिपीडितः-पश्चादिति प्राह पराशरः ॥२२० . 
५४ | 
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८५० दृहत्पराशरस्पतिः! | अष्टमो- 
सूतकान्नं द्विजो सुभ्स्वा त्रिरात्रोपोषणांच्छुचिः । | 
तोयपाने. खसौ कुर्यासँचगव्यस्य चाशनम्‌ ॥२२१ 

० धमेव 
द्रोणाढकं तदध वा प्रस्थ प्रखाधमव वा | 
` घूतमुच्छिटसंघ्॒ प्रोक्षणाच्डुचितासियात्‌॥२२२ ` 
चरुपक्क श्तं पक्क अन्ने कांकांद्युपाहतम्‌ | 
तद्मांस्थानसंयागासूतं हेमाम्युखिचनात्‌ ॥२२२ 
केचिद्वदन्ति तज्ज्ञास्तु तस्याभिनावचुडनम्‌ । 
केचिअणवयुक्तेन वारिणा प्रोक्षणं त्रिदु: ॥२२४ 
केश-कीटकसंदुष्ट अन्नं मक्षिकयापि च। ` 
मद्धस्मवारिणाःतत्रं क्षेप्तव्य शुद्धिकारणम्‌ ॥२२५ 
उदक्या त्राह्मणी स्पृट्टा क्षत्रिण्यापि ह्युदक्यया। ` ` ` 
. अध कृच्छ' चरेतूर्वा तद्धमपरा.चरेत्‌ ॥२२६ ` | 
. प्राजापय' विशःपत्या विटपत्नी पादमाचरे.। 
शूदीसटा चरेत्कच्छः शूद्री दानेच शुद्धयति ॥२२७ 
ब्राह्मण्या ब्राह्मणी स्पृष्टा वेदक्योदक्यया च ते । 
चरेतां पादकृच्छ हे कृते राने विशुद्ध चति ॥२२८` 
ब्राह्मणी कषत्रिया सृष्ठा ब्राह्मणीप्रतमाचरेतू ! 
अपरा क्षत्रियायारतु वक्तव्यमेवमन्ययोः।।२२६ . 
रजस्त्ला तु संस्र श्र-विद्‌-शूद्रेश्च वायसैः । 
` स्नानं यावन्निराहारं पंचगत्येन शुद्धयति ।।२३०..: 
उद्या ब्राह्मणी रपुटा मेद-मातंग-मिलकेः । 
गोमूनयाबकाहारा षड्त्रेण च झुद्धयति ॥२३१ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८५९ 


उच्छिष्ठी ब्राह्मणः स्पा द्विजातिल्ीं रजस्वलाम्‌ । . 
थाजापत्यन संशु द्रयश्चीणकुच्ऊ' ण चा पुनः [२३२ 
घदन्त कत्रयः केचि देतद्दोषविशुद्धये । 
प्राणायासशतं चास्य पंचगव्यस्य भक्षणात्‌ ॥२३३ ` 
च्छिष्ठी ब्राह्मणः सृष्टो ब्राह्मण्युदक्यया चरेत्‌ । 
प्राजापत्यं च गायत्रोमयुतं नियतं सकृत्‌ ॥२३४ 
क्षत्रिण्यादिभिरुच्छिट्रे संस्पृष्टो ब्रतमाचरेत्‌ । 
अनुच्छिष्टस्तु तत्स्पर्शा ज्लानकर्म यतः स्मृतम्‌ ।।२३५ 
रञकादिकसंस्पश द्रिजन्मोदक्ष्ययोषित: । 
प्राजापत्यं चरेद्विप्रा अन्याश्वरेयुरंशतः ॥२३६ 
उद॒क्यां ब्राह्मणीं गत्वा क्षत्रियो-वेश्य एवं च | 
त्रिरात्रोपोषितः प्राश्य गव्यमाज्यं शुचिभवेत्‌ ॥२३७ 
क्षत्रिणीं चेव वेश्यां च जानन्‌ गत्वा-तु कामतः | 
चरेत्सान्तपनं विप्रस्तत्पापस्य बिमोक्षकृत्‌॥२३८ 
वश्यां च क्षत्रियो गत्वा वश्यश्च शूद्रिणी तथा । 
प्राजापत्यं चरेतां ताविति प्राह पराशरः, ॥२३६ 
उच्छिष्टा ब्राह्मणी रपा झुना वा वृषलेन वा। . 
अशुद्धा वा भवेत्तावद्यांवन्नस्यादुपोषणम्‌ | 
शुद्धा भत्रति सा तावद्यावत्पश्यति शीतुम्‌।।२४० 
विप्रोष्य स्त्रजनीं वेश्यां महिष्युष्टीसजां खरीम्‌। . 
प्राजापत्यं चरेद्रत्वा ्ेकेकस्य विशुद्धये ॥२४९ ` 
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८५९ _ बृहृत्पराशरस्सतिः । [ अष्टमो- 
शूद्री तु ब्राहमणो रारा मास मासाधमेव वा | ` 
गोमूत्रयावकाहारो मासाधन विशुध्यति २४२ 
नृपोऽप्यस्वजनां गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ । 
वेश्यपत्नीम सौ गंत्त्रा कृत्वा सांतपनं शुचिः ॥२४३ 
शूद्री तु क्षत्रियो गत्वा गोमूत्रयावकाशनः | 
'द्शमिदिवसेः गुद्धयद्वश्यःसोच्प्येवमेव हि ।।२४४ 
उत्तमागमनेऽनायाः सव ते स्युः कराभिना | 
महापर्थं च संत्राञ्याः खर्‍यानेन योषितः ॥२४५ 
चाण्डाळीमेव भिल्लानामभिगम्य सकृत्ल्लियम्‌ । 
चाण्डाळ-मेद्‌-भिह्लानामभिगम्य खियं नरः । 
शुद्धंःपयोत्रतं कुर्यान्मासार्धमघमषंणम्‌ ।|२४ 
पतितां च द्विजाम्रथल्नीं प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः । ` 
तिकस्य ख्मियं गत्वा तथा मद्यकृतःस्चियम्‌ ॥२४५ 
अङ्ञानाभिगंतो ख्रीणां पुंसामनुळोमजस्य च । 

` इमां निष्कृतिमिच्छस्ति घृतयोनि च केचन ॥२४८ 
पिठ्व्य-श्राठुजायां च मातृष्वसारमेव च । 
भगिनीं चेव धांत्रीं च गा कुच्छ समाचरेत्‌ २४६ 
षण्मासान्‌ केचिदिच्छन्ति संगम्येता विशुद्धये । 

कच्छू घमंविदो विग्राः शुद्धि तस्वार्थवेदिनः।[२५० 








क्षिपेच्छुध्यथमात्मान सुसमिद्धे-हुताशने ।। 
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ऽध्यायः | प्रायश्चित्तवर्णनंस्‌ । ८२ 


उपाध्याय-नृपा-ऽऽचाय-शिष्य-योषिद्गसी नंरः । 
षण्सासान्कच्ङचरणाच्छुद्धिमाह पराशरः ॥२५२ 
तचाण्डाळसंस्पशाः रा्कन्सूत्रकरो द्विजः । 
रोपोपणाव्छुद्वयद्वकवा 55चान्तो नवद्यभिः ॥२४५३ 
उव्वोन्छिप्रस्य संछुद्धयं केचित्माजापतित्रतम्‌ | 

राक पन्चगव्य च केचिदाहुमनीपिण: ।।२५४ 
उच्छिठो ब्राह्मण: स्पुउ उच्छिष्टन द्विजेन तु । 
आचरम्यंज तु शुव्येतां बिष्णुनासानुकीर्वनात्‌ ॥२५६ 
क्षन्लितेण तु संस ब्राह्मणो नंक्तभोजनात्‌ । 
वंश्येन चेच संस्पुष्टो नक्ताशी पंचगव्यपः ।।२५६ 
शूद्रेण तु च संस्पृष्रो एकरात्रोपवासक्कत्‌। 
उच्छ; पुनरेतेस्तु प्रोक्तं द्विगुणमहति २५७ 
उच्छिट्ः शूद्र्सस्टटः शुना वापि द्विजोत्तमः। 
उपोष्य पंचगव्येन शुद्धिः स्यादंपरे विदुः ॥२५८ 
अनुब्डिशेउपि यत्स्पशार्नाति वर्णी बिशुद्धये । 
उच्छिष्टः तस्य संस्पश चरेत्प्राजाप तित्रतम्‌ ।।२५६ 
रजकाद्यन्लभे स्पृष्टः शुद्धयत्तस्याधेमाचरन्‌। 
उदक्या ब्राह्मणी कुच्छात्माजापत्यादथापरे ॥२६०. 
उदक्या ब्राह्मणी स्पृष्टा शुना वा वृषलेन बा । 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा ख्नांत्वा कालेन शुद्ध॑थति ॥२६१ 
उदक्या सूतिका-म्लेच्छ संस्पर्श$स्तमितें रवो । 
दिवाहृताम्चुना्ोसवा शुद्धच द्विम्रान्निसन्षिधौ ॥२६२ 


प्र 


दी 
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८%४ 'बृहत्पराशरस्मतिः । [[अष्टमो-: 


_बदन्त्यपाँ पवित्रत्वं दिवा सूयाशु-मारुतेः ४१० 
चन्द्यित्वा पवित्रं मन्दाकरश्मि-वायुमिः । 
मुनयो धर्मवेत्तारो रात्रौ चंद्रांशु-रश्मिमिः ॥२६३ 
सकूच् ब्राह्मणः प्राश्य षडह.पचगव्यकम्‌ । . 
हेम्रो दृद्याच षण्मासान्द्त्व गां च विशु श्यति ।।२६४ 
पंचाहेन नृपः शुद्धथत्पंचमासान्रदच्च. गाः । 
चतुभि दिवसेवश्यश्चतुर्मासान्‌ गवा सह ॥२६५ ` 
त्र्यहेण तु चतुर्थस्तु ददन्मासत्रयं च गाम्‌ । 
सदृत्स्पर्शाडवेच्छुद्ध एतराह पराशरः ।।२१६ 
रक्त निःसायं विप्रस्य कामतोऽकामतोऽपि वा । ` 
गायञ्यष्टसहृस्रण जप्तेन तु भवेच्छुचिः ।। २६७; 
यो यस्य हरते भूमि हेम गामश्वमे्र वा । .. 

स तं यन्नास्रसाद्यापि. तदुक्तः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ।।२६८ 
आर्याय भूभ्रते वापि तेन संशोधितः शुचिः । 
द्रव्यद्‌ण्डाद्विसुक्तिर्वा तपसा वा झुचिनरः ॥२६६ 
निराहाराजायते च एतदाहुमनी षिण: | [ 
विनिगता यदा शूद्रादुद्क्यान्ते व्यवस्थिताः ॥२७० 
तदा हिजस्तु द्रष्टन्य इतिधमविदो विदुः । 
दुःस्वप्नदर्शने चब वान्ते वा क्षुरकमंणि । 

मैथुने कटधूमे च सद्य: स्नानं विधीयते [२७१ 

चितां च चितिकाष्ठ' च यूपं चण्डाळमेव च । 

हष्टा देवळक चव सवासा जळमाविशेत्‌ ॥२७२ 
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ऽष्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌.। | ८१६ 


श्व-जंबुक-बृकाद्यश्च यदि दष्टो भवेन्नरः . | 

_ सचेलो जलमाविश्य दत्वाञ्यं शुद्धिमहति ।।२७३ 
शुनो घाणावलीढस्य नख विलिखितस्य.च । ` 
यतीनां दर्शन कायम प्रिना चोपचलछनम्‌ ।।२७४ 

ज्ञाँ तु गुरोः छता नक्तं तस्य च भोजनम | 
नक्षत्रदर्शानं.स््न्य इति प्राह पराशरः ।।२७५ 
कुमारी तु शुना स्पृष्टा जम्बुकेन वृकेण बा । 
याँ दिशं ब्रजते सूयस्ताँ दिशं सा विलोकयेत्‌ २७६ 
दिवसे तु यदा आमे झुना खुरो भवेदूट्विजः । 
विप्र प्रदक्षिणी क्त्य घृतं प्राश्य विशुध्यति ।।२७७ ` 
चातुवर्ण्यात्तु या नारी कृताभिगमनापि च । 
प्रक्षाल्य नाभितो ऽधस्तादाचान्तश्तु छुचिनरः २७८ 
विप्रे मेथुनिनि रानं केचिद्राज्ञि शिरोविना। .. 
नाभिं यावत्‌ बिशस्तहिंगशौ चोऽन्त्यजः शुचि: ॥२७६ | 
अभिगच्डन्सुताथ च ऋतावृत्तो ख्रियं द्विजः। 

न च कुर्बीत स खानं नाभेरघस्तु शोधयेत्‌ ॥२८० - 
त्वङ्कारं तु गुरोः कृत्वा हुंकारं तु गरीयसः । 

' प्रसाद्येताबनश्नस्स्यार्त्नास्मा शुद्धो द्विजोत्तमः ।।२८१ 
विवादे शाख्रतो जित्वा जयो यस्य न जायते। | 
श्मशाने जायते तस्य तमोभावेन दुष्कृतम्‌ ।।२८२ . 
ताडयित्वा तृणेनापि स्कन्धे वाऽऽबभ्य रज्जुना । `. 
कल्हादपि निर्जिल तं प्रसाद्य विशुन्यति ॥२८३ . 
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४४६ दृइत्परोशरस्द्धतिः |. [ अष्टमी- 
अवगूय चरेत्‌, कृच्छरमतिकृच्छ' निपातने । 
कृच्छ्रातिंकुच्छ्रोऽसुक्पाते कुच्ङ्रोऽस्यान्तैरंशोणिते ।२८४ 
प्रेतमूढा च दृश्ध्वा चं शुद्धिः खानादूद्विजन्मनाम । 
उपवासेनं चकेन ब्रह्मकूच च पावनम्‌ २८४ 
्रतीभूतं च यः शूट ब्राह्मणी ज्ञानढुबेछः । 
अनुगच्छन्नीयमानं त्रिरात्रमशुर्चिभवेत्‌ ॥२८६ 
त्रिरात्रे तु ततः पूर्ग नदीं गंखा संमुद्रगांम | ` 
प्राणांयामंशत कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यतिं २४७ 
अरुल्यां देन्तकाष्ठ' च प्रेयक्षलवंण तथा | 
सृत्तिकांभक्षणं चेवं तुल्यं गोमांस भक्षणम्‌ [२८८ 
कत्वाऽन्यतंमंमेतेषा शुंध्यर्थमात्मनो हितम्‌ । 
चरेंच््रिन्रतं विग्रं इति म्राहुरमनीपिण; २८६ 
केचिद्वदन्ति मुनयः कच्छ सान्तंपनं तथा | 
तददूध पादकूच्छ वां प्राहुरन्ये द्विजोत्तमाः [२६८ 
अधोच्छिंो द्विजोःज्ञानायात्यधं नेहिंकिचना ` 
जुफ्वाउनाचत्य वा कुर्योद्विण्मूत्रं केंह निष्कृतिः ए ॥२६९ 
नक्तोपवार्सी बाह्य तु अन्यत्र दविगुणं चरेत्‌। 
अष्टोत्तरशत जप्वा गायञ्याः शुद्धिमहति २६२ 
ब द्विजेः सूट: शुनो वो वृंषठेनं वा । 
नक्षत्रद्रनिञ्ीयासंचगव्यपुरस्सरम्‌ ॥२६३. ३ 
अधोष्ट विश्रीद्या: खोच्जिट: शूद्रः | 
उपासनं इयुः पंचगव्यर््य पानतः २६ 
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ज्वाय: | प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ | Zs 

शध-काकी-काकसंस्परटो सुझ्ञानो ब्राह्मणश्च यः.। 

दद्झस्य परित्यागं कृत्वा ख्रानेनं शुष्यति ॥२६४ 

विना यज्ञोपवीतेन भोजनं कुरुते यदि । 

अथ सूत्र-पुरोष वा रेतः सेचनमेव वा ॥२६६ . 

त्रिरात्रोपोपितो विग्रः पादक्नच्छ' तु भूमिपः । 
अहोरात्रोषितो वेश्यः शुद्विरेषा पुरातनी २६७ 
विग्रः क्षुत्कृत्यं निष्ठीव्यं कृत्वा चानुंतभाषंणम्‌ । 
वचनं पतितेः कृतवा दक्षिणं श्रवणं स्परेत ॥२६८ 
विप्रस्य दक्षिणे कण नित्यं बसति पावक: । 
अंगुष्ठ दक्षिणे पांणौ तस्मात्तेनं च से सूशेत्‌ ।।२६६ 
क्षणं शशिनोऽकस्यं ज्रह्मेश-विष्णुसंस्म तिम | 
गायत्र्याः शत साहस्रं सवेपापंहुरं स्मृतम्‌ ॥३०० 
गायत्रयष्टसहस्न तु ब्रह्महत्याविशोंधनम्‌ । 
शूद्रमधे दिजाग्य्स्य गायत््यष्टसह्रकम्‌ ।।३०१ 
राहू: पचसहस्र तु स्या द्विशश्च तदर्धकम्‌ । 
योगेन गतशीळस्तु यदि वा स्यात्सदा नरः ॥३०२ 
विप्रश्च सम्मताचारस्ताचुभौ स षेदा शुची । 


सक्षिकां सन्ततीधारा विप्रुषो ब्रह्मविन्द्वः । 
स््रीमुख वालवृद्धो च न दुष्यन्ति कदाचन ॥३०३ 


दु चर 
आत्मश्लीह्यात्मबाल्श आत्मवृद्धप्तथव च । 
आत्मनः झुचयंः सवे परेषामशुचीनि तु ॥३०४ 
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८५८ बृहत्पराशारस्मृतिः |. -[ अष्टमो- 


उत्पन्नमातुरे खान दराङ्स्त्वरत्व नातुरः | 
स्रात्वा. स्नात्वा स्पशेदेनं ततः शुद्वंचत्स आतुरः ॥३०९ 
विवाहोत्सव-यज्ञेषु संग्रामे जलसंपुवे । . 
` पलायने तथारण्ये स्पशेदोषो :न विद्यते ॥३०६ . 
आद्यसङ्गी समो दोषी सङ्गसङ्गी तदर्धतः । 
तत्सङ्घी टृतीयभागी तुरीयस्तु न दोषभाक्‌ ॥३०७ 
आयपस्पष्टमंवेत्ल्ानं द्वितीयस्यापि तत्र्सृतम्‌ ।. 
शिरः प्रोक्षणमन्येषामन्यत्राऽऽचमनं स्मृतम्‌ ॥३०८ 
पळाश-रिशिपाकाछ्ठदन्तघावनङन्नरः । 
दिवाकी तिसमस्ताबद्यावद्वां नेव. पश्यति ॥३०६ ` 
पद्माश्म-छोहं फळ-काष्ठ-चर्म- ` 
भाण्डस्थतोयः स्वयमेव शौचात्‌ | 
पुंसां निशास्वध्वनि निःसंखानां . 
रीणां च शुद्विविंहिता सदेव ॥३१० 
खानं सृष्टेन येन स्यात्काषठाद्य यदि तत्स्पशेत । 
नावारोहृणवत्‌ स्पंशं तत्रोपस्पशेनाच्छुचिः ॥३११ ` 
स्छेच्ड-त्ूताशनासपशे क्षत्रे वा यदि वा स्थड़े । 
उपस्पृशेत्‌; शिर: प्रक्ष्य संशुद्धो जायते द्विजः ॥३१२ 
वस्रसंस्पर्शने तस्य संचेछाङ्गावगाहनम्‌ । 
अन्गसपरशननत्तस्य वदन्तिः द्विजसत्तमाः ॥३१३ . 
'चाण्डाळोदकसंस्पष्ट: शुद्वः स्नानेन जायते 


तथा 'तद्वाण्डसंस्पशे स्ञानसाहुमनी षिणः || ३१ छु - 
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उश्याय; | प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८५६ 


उदक्या स्पर्शने ्रानमंझुकेनान्तराऽपि.वा। .. | 
तत्स्परे$पि भवेत्स्नानं तुल्याः सर्वा रजस्वलाः ॥३१५ 
संस्पर्श मेद-भिल्लानां तथेव ब्रह्मघातिनाम्‌ । 
पतितानां च संस्पर्श स्लानमेव विधीयते ॥३१६ 
रजस्वळादिसंस्पर्शे उपस्पर्शनसेब च | 
उद्फ्यायास्गितोयेऽह्नि केचिदाचमन विदुः ।।३१७ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली. द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 
जुतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थ तु विशुष्यति ॥३१८ 
पुर्ूतः पुरा देत्यं तरिशीर्षाख्यं जंघान .यत्‌। . ` 

„` तद्वधे ब्रह्महत्यायाः स्रीणां स प्रददौ फलम्‌ ।।३१६ 
आसां तत्प्रति स्लीणामरपृश्यत्वं. सदा भवेत्‌ । 
अंशैदिनत्रयंह्येतच्छुक्र गुर्वा दिकल्पितम्‌ ॥३२० 
शबराश्च पुलिन्दाश्च केवर्ताश्च नटास्तथा । 
एतान्‌ रजकसन्तुल्यान्‌ केचिदाहुमेनी षिणः ॥३२१ - 
रजक्याद्यभिगम्यले वेश्या गो-मूत्र याबकम्‌ । 
चरन्ति षड्गुणाहदोमिः कच्छ वा द्विगुणं भवेत्‌ ।३२२ 
ब्रह्म क्षत्रिय विड्जाता शूद्रास्तेऽलुक्रमेण तु. ` 
क्रमातिक्रमतश्रास्ये. म्लेच्छान्त्यवणसंभवा: ॥३२३ 
भोज्याशनास्तु सच्छूंद्रा अभोज्याज्नाः.परे स्पृताः | 
आमाशनानि भोज्यानि श्रतमुच्डिष्टमुच्यते ॥३२४ 
दास नापित गोपाळ कुछमित्रा ऽघेसीरिणः। 
भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदय्रेत्‌ ॥३२५ 
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८० वृहत्पराशंरस्मृति: | [ अयो 
पयुषितं चिरस्थै चं भोज्यं स्नेंह्समन्वितम्‌ । 
यव गोधूम भाषाणां स्नेह गोरसविक्रयः ॥३२६ ` 
आपट्रतो द्विजोऽक्नीयांद्गृह्णीयाद्ठा यतस्ततः । 
न स छिप्येत पापेनं पद्मपत्रमिवास्भसा ॥३२७ 
ज्ञापितं शूद्॒गेहेज्ञ' कडु पक्वं च यद्भवेत्‌ । 
नीत्वा मन्तिके तदवे प्रक्षय भुंजन्न दोषभाक्‌ ॥३२८ 
गायत््योङ्करिपूताभिः केचिवद्भिश् प्रोक्षणम्‌ | 
मन्यन्ते विष्णुमन्त्रेण कर्ङिधमं समाश्रिताः । ३२६ 
आम मांसं घृतं क्षौद्रं स्नेहाश्च फलूसंम्मवा: । 
म्लेच्छुभाण्डस्थिता ह्येते निष्क्कास्ताः शुचयः स्मृतोः ॥३३० 
आभीरभाण्डसंस्थानि पयो दधि घृतानि च। | 
'तावत्पूतं दि तद्भाण्ड यावत्तत्र तु तिष्ठति ॥३३१ 

` पूतानि सवपण्यानि कारुहस्तस्थिंतानि च | 
अदृत्तानि च भक्ष्याणि य्नंतस्तु द्विजातिमिः ॥३ ३२ 
सवस्वोपस्करेयक्ता शय्या रक्तांशुकानि चं । 
पुष्पाणि चेव शुध्यन्ति प्रोक्षितानि च संशय: || ३३३ 
अलेपं सृण्मयं भाण्डं भाण्डसंचयमेव चं | 
पोक्षणादेव शुध्येत सलपम प्रितीपनात्‌ ॥३३४ 

कास्य च भस्मना शुध्येत्‌ मद्यमांसविवर्जितम्‌ । 

- सुरा मूत्र पुरीषॉर्भ्या शुध्यते ताप लेपन: ॥ ३३५ 
अलिप्त मद्य ताय स्ताम्रमम्ठेन शुध्यंति। -. 
रजसां श्री मंनोदुष्टां नद्यश्च बेगसंयुतांः ॥३३६ ` | 
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एकाः ] प्राग्रश्नित्तवर्णनम । ८६१ 


अवेगमपि यद्भूरि सरिद्वारि हृदे च यत्‌ ॥ । 
सकृदस्पृश्यसंस्पृष्ट न दुष्यति च तत्‌ हृदः ॥३३७ 
सत्येन पूयते वाणी धमः सत्येन .वर्धते । 
तस्मास्सत्यं हि वक्तव्यमात्मशुध्ये द्विजातिभिः ॥३३८ 
स्याकदेमतोयानि नावः पथि एुणानि च | 
भारुताकंण शुध्यन्ति निरि चंद्रक्षेसारुते; ॥३३६ 
_ यथासम्भवमुक्तानि प्रायश्चित्तानि सत्तम । 
उक्तानुक्तानि सर्वाणि ज्ञातव्यानि ड्विजातिभिः ।।३४० 
प्रायश्चित्तं न य॒त्मोक्त ध्मशा्नप्रवक्तुभिः। | 
द्विजेस्तत्र प्रकह्प्यं स्याद्वमंशास्रार्थचिन्तकेः ॥३४१ 
उक्ता मया निष्कृतय: समासात्‌ 
संशुद्भये बणंचतुएयस्य । 
व्रतानि तेषां विहितानि यानि 
वक्ष्याम्यतस्तानि निवोधयेति ॥३४२ 


इति श्री बृहत्पराशरीये धमशा सुब्रतप्रोक्तायां मबुस्पयां 
प्रायश्वित्तनिर्णयो नाम अष्टमोऽध्यायः | 


०७२? 


श्रीं 
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८६२ बृहत्पराशारस्मृतिः । [ नवमी- 
| नवमोऽध्यायः । | 
॥ अथ ब्रतोपबासविधिवर्णनम्‌ । ४» 


| त्रतात्यथ प्रवक्षामि ह्यन्द्वादिक्रमेण तु । 
पापक्षयः कृतेयेः स्याद्ध्माथ तु मदोदयः ॥१ . .. 
चन्द्रवृध्याऽरनीयात्‌ भ्रासान्‌ शुक्ले कृष्णे च हासयेत । 
चन्द्रक्षये न भोक्तव्यं यवमध्यं शाशिब्रतम्‌॥२ _ 
विपरीतक्रमेणाश्नन्नादावादाय. हासयेत्‌ । 
वर्षयेदन्यपक्षे तु पिपीलीमध्यमेन्द्वम्‌॥३ 
अष्टावष्टौ समश्नीयात्सब्रती प्रतिवासरम्‌। . 
अष्ट्ग्रासिकमिद्येतच्चान्द्रायणसथापरम्‌॥४ 
शतद्वयं तु पिडानां चत्वारिशंत्समन्वितम्‌ । 
मासेनेबोपभुंजीत चांद्रायणमथापरम्‌ ॥५ 
चतुरः प्रातरश्नीयात्साय ग्रासांश्च तावता | 

` “शिशुचांद्रायणं तज्ज्ञ: प्रोक्तं पापप्रणोदनम्‌॥६ व. 
मध्यन्दिने यदश्नीयादष्टी ग्रासान्‌ दिनंप्रति । 
चान्द्रायण -यतीनां तु वृतज्ञेः परिकी तितम्‌ ॥७ 
शिखण्डसम्मितान्‌ म्रासान्‌ चन्द्रवृतो प्रयोजयेत्‌ । 
दोषः स्यादन्यथाभावे तस्मादुक्तं समाश्रयेत्‌ ॥८ 
एकभुक्तश्च नक्तेश्व तथेवाऽयाचितेरपि । 


उपवासंश्चतु मिश्च च्छ; षोडराभि दिनैः ॥६ 
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ध्थाय: ] ब्रतोपवासंविधिवर्णनम्‌ । ८६३ 
उष्ण' जळं पयः सपिरेकेक च तरयहं पिवेत्‌ । 
वायुभक्षस्र्यहं तिऽठेततप्रकृच्छ्रोऽयसुच्यते ॥१० 
पलमेक जलं पीत्या पलमेकं तथा पयः । 
पछभेक तथाञ्यस्य सानमेतत्प्रकीतितम्‌॥९११ 
उतत्तत्रिग्ण तज्ज्ञमहासांतपन स्मृतम्‌ । 
घाजञापत्यं च छुच्डः च पराकस्तिगुणो महान्‌ ॥१२ 
प्योदुम्घर-राजीव-बिल्वपत्रं कुशोदकम्‌ । 

प्रत्येक प्रसह प्राश्य पर्णकुच्छः प्रकीतितः १३ 
प्रत्येक प्रस्यहं गव्यं मूत्रै शक्कत्पयो दृधि । 
छृसं कुशोदक पीत्या उपवासश्च तत्सम; ॥१४ ` 
एभिः सप्ताशनेर्क्तं:दिव्यं सान्तपनं द्विजेः । 
सप्राहेन तु कृच्छ्रोऽयं सुनिभिः परिकीतितः ॥१५ 
एतत्तु त्रिगुणं तंज्ज्रेमह्दासान्तपनं स्मृतम्‌। : ` 
प्रजापत्यं च कच्छूः च पराकस्निगुणो महान्‌॥१६ 
एकभुक्त च नक्तं च अयाचितंविशेषणेः। 
पादकृच्छ्रोऽयंुददिष्टः खिघ्न प्राजापतिवृतम्‌॥१७ 
अयसेवातिक्रच्छः स्थात्पाणिपूता(रा)न्नभोजनः । 
कृच्छातिकृच्छू: पयसा दिवसानेवविशतिः ॥१८ ` 
दिनेद्वादशभिः प्रोक्तः पराकः संमुपोषितेः कि! 
एक-द्रयह-त्यहदांदीनि नक्त चेव यथाश्रुतम्‌ ॥१६ 
सम्प्राश्य तिळपिण्याक तक्र तोयं कुशोदकम्‌ । 
पश्चमे ह्यपवासः स्यात्सोम्यकृच्छो5्यमुच्यते ।।२० 
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८६४ 


वृहत्पंराऱारस्सरतिः । [.ज्ञत्रमो- 


चान्द्रायणे च क्रे चन त्रिकाळं खानसाचरेत्‌। 
स्ानद्व्य तु कतव्यं वृतेष्वेत्रापरषु च्ञ 8९ 
शक्ति ज्ञात्वा शरीरस्य खान कय तथा वतस | 
असामर्थ्यं तु कायस्य याच्यः पषंदनुप्रहः ।।२२ 
्रह्मकूच प्रवक्ष्यासि वृतानासुत्तम़ वतम्‌ । 

कृतेन येन सुच्यन्ते प्राणिनः सवकिल्विषः ।।२३ 
नीलिकायास्तु गोमूत्रं कृष्णायाः शझदुद्धरेत्‌ । 


` पयस्त्वतिसुवर्णायाः पीताय़ाश्च तथा दधि ॥२४ | 


कपिलाया घृतं तइन्महापातकनाशनम | ` . 
अभावे सबेवर्णायाः कपिछायाः समुद्धरेत्‌ ||२५ ` 
पलानि पञ्च मूत्रस्य अङ्कु ठु ग़ोमग्रम्‌ । 

क्षीर सप्तपर्छ प्राह्म॑ तथा दध्नः पलत्रय़म्‌ ॥२६ 

घृतं चाष्टपलं ग्राह्य पलमेकं कुशाम्भसः |. 
मन्त्रः सर्वाणि चेतानि अभिमन्त्र्याथ मिश्रयेत्‌ ।।२७ 
गायञ्या चेव गोमूत्रं ग़त्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति वे भीरं दप्रिक्राव्णस्तंथा.दध्चि।।२८ 
तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोद्रकम | 
निष्न पंचग़ड़य च पात्रेषु क्रमतः पिवेत्‌ ॥२६ .. 
मध्यमेन पलाशस्य तत्पत्रेण पिवेद द्विजः । 


द्वितीयं. पद्मपन्ञेण न्रह्मपत्नेण चापरे ॥३० - 
चतुथ ताम्रपात्रेण त्त्पिबेदव॒तझद्द्विज:-। 
'आढोड्य प्रणवेनेव निर्मथ्यं प्रणवेन च। ।३१ 
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` ऽध्यायः ] त्रतोपचासविधिवर्णनस्‌ | ८६५ 


` उद्घुज प्रणवेनेव प्राशायेत्मणवेन तु । ` 

विष्णु' संख्तापयेह्नत्तया पंचगठयेन चाचयेत्‌॥३२ ` 

कूण्साण्डेजुुयान्मंत्रे; पथ्चगव्य हुताशने । 

सव्याहत्या च गायत्र्या तथेव प्रणवेन च ॥३३-: ` 

ब्रह्मकरचे सिद प्रोत्तं वृतं पंच दिनात्मकम्‌ । 

पश्चगड्यं च सम्प्राश्य पंचरात्रोपवासक्रत्‌ ॥३४ 

नकेन चा समश्नीयाद्यावच्छत्तया दिनानि च | 

पाश्चाहिक पारणक व्रतस्यास्य प्रकी तितम्‌ ॥३५ 

निइहेत्सवपापानि ब्रह्मकूचेमिदं स्प्ृतम्‌। : 

अन्ये वद्न्ति कवय उपवास विना वृतम्‌.॥३६ 

जप-द्दोमादि कतव्यं देवताचनसेव वा । 

पञ्चगठय च होतव्यं पञ्चगव्यं समश्नियात्‌ ॥३७ 

माणान्‌ सोजयेत्ताबद्यावच्कुर्यादिदं वतम्‌ । 

बगस्थिगतं पापं बिद्यते पुरुषस्य च ।।३८ - 

त्रश्मकूचो दहेस्सव. समिद्धोऽम्िरिवेस्थनम्‌ ॥३६ . 

यावन्ति पापानि.सवन्ति पुंसां देवादकामादपि कामतो वा | 
. उक्तानि तेषां मुनिना वृतानि शुध्यथ मेतान्यपराणि चबम्‌।।४० 

पॉ्थमेतानि कृतानि पुंसां दद्यु दिवोकस्त्वविमुक्तसिद्विः । 

अत्रापि पूज्यत्वम रोबछोकस्तेज:शरीरी विचरन्‌, बिभाति ॥४१ 

यस्यास्ति भीतिः पुरुषस्य पापा दिच्छेच कतु 'क्षयमेनसां च । 
प्रीत्येव त च वृतदानजप्यं्रोदिश्यमेतन्न तदन्यतस्तु ॥४२ 
४५ मी: 
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८६६ वृहत्पराशरस्मृति: । [ दशमो- 


वद्न्ति दानं सुनयः प्रधानं कडी युगे नान्‍्यदिहास्ति किच्वित्‌ । 
विशोधन सवमिहापि पूज्यं वदामि तस्मादथ दानधर्मान्‌ ॥४३ 


इति बृहत्पाराशरीये धमशाख््रे सुवृतप्रोक्तायां संहितायां ` 
ऐन्द्वादिवतनिर्णयो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमोऽध्यायः | 
॥ अथ सबवदानविधिवर्णनम्‌॥ : 


दानानि विधिना साध जगौ यानि पराशरः | 
व्यासस्य तानि 'वक्ष्यामि श्रूयतां द्विजसत्तमाः ॥१ ` 
दानेन प्राप्यते स्वगो दानेन सुखमश्नुते । 
इहामुत्र च दानेन पूज्यो भवति मानवः ।।२ ` › ` 
न दानात्‌ परमो धमंह्लिषु छोकेषु विद्यते | 
` तस्मादान प्रदातव्यं यथाशक्त्या सदा नरेः॥३ 
ड सुमुक्षवोऽपि योगीशा भिश्चादानोपजीविनः 
` अन्न तोय-समायुक्त प्रथगेते तथेव च ॥४ 
'तोयमन्नं च वाच्छन्ति कि पुन सानुरागिर्णः।: ` ` 
गृह च गृहमातकम-॥५ 
'बृषादियुक्त सीरः च वृषमेक तथेव च । 
| गृह्याप्रिता प्रदानेन गोप्रदानं तथैच च॥६ ` 


4 
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ऽध्यायः ] सवदान विधिवर्णनम्‌ | ८६७, 


सोरभेयीं द्विवक्त्रा च तिल्घेनुमतः परम्‌ । 
उुतभेचु पयोधेनु' हेमधेनु सुविस्तरम्‌ ॥७ 
कःाजिनप्रदान्रं च वाजिस्यंदनमेव च.। 
एकवाजिप्रदानं च तथा तथ्य परिम्रहः ॥८ 
सुलासनानि यानानि हस्ति रथं तथा गजर । 
एकहस्तिप्रदान॑ च कन्यादानफर्छ तथा ॥६ 
भूमिदानफळं चेव तुलापुरुषमेव च । 
हेस-रुप्यप्रदान॑ च सणिकादिसमन्वितम ॥१० 
प्रपु-सीसक-साम्रादिसवेधातुप्रदानवत्‌ । 
नक्षत्र-तिथि-योगेबु यद्यत्तदानजं फलम्‌ ॥१९ 
विद्यादानफळं चेव प्राणदानं तथेव च । 
अभयादिकदानानि प्रतिम्रहे यथा विधिः ॥१२ 
इछा पूर्वा फळोपेतौ सब विस्तरतो मया.। : 
शक्तिसूनोः शरुतं पूव क्रपात्कथयतः शरण ॥१३. 
गोहिरण्यादिदानानां सर्वेषामप्यनुत्तमम | 
अजन्नंदानमपेक्षन्ते सर्व5पि हि दिवोकस:॥१४. . 
अन्नाथ मांतरिश्वायमन्नाथ च तथाउनलः | : 
अन्नाथ संविता देवो वाति ज्वलति भासते ॥१ ८ 
अन्नकामः ससर्जेदं विधिरप्यखिळं जगत्‌ | ....- 
अन्नात्परतर्‌ तत्वं न भूतं न भविष्यति ॥१६ 
द्यादहरहस्तस्मादन्न विप्राय मानव: । 

शत वा यंदि:वा/चामं स स्वग सुख मेधते ॥१७ 
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८६८ 


: वृहत्पराशरस्मृति: । [ दशमोर 


शोभनान्‌ संभ्वतान्‌ कुम्भान्‌ पक्कान्नपरिपूरितान्‌। . ` 
अपूपेमोंदकाद्येश्च द्त्वा दिवि सुखं वसेत्‌ ॥१८ ` 
मणिक कळशान्ाऽपि यः पूरयति शक्तितः । 
सुशुभाडिद्विजोकरतु संपूर्णाशो दिवं ब्रजेत्‌ ॥१६ . -- : 
द्विजान्‌ यः पाययेत्तोयं अन्यानपि पिपासितान | 
प्रपां तु कारयेदूग्रीष्मे देवळोकमवा'्नुयात्‌ ॥२० 
यद्वादणादिक दद्यदवर्षासु च प्रतिश्रयम्‌ । ` 
पादाभ्यङ्गं तथेधांसि शीते प्राबरणानिं च ॥२१ . ` 
उपानत्‌ पादुके .चेव दद्त्कामानवाप्नुयात्‌ । : 
सप्तधान्यसमायुक्त सव स्नेहरसमन्वितम्‌ ॥२२ 
सर्वोपस्करसंयुक्त सर्वालंकारभूषितम्‌ । 
हिरण्य-गो-शुषो-उर्वेश्व तूछी-शय्योपधानकेः ॥२३ 
वरज्जीभूषणयक्त संकांस्य॑ ताम्रभाजनम्‌। : ` 
कण्डण्यादिसमायुक्त ददत्‌ पात्राय मानवः.]|२७ `: 
पक्वेष्टकचित कृत्वा सवल्क्षणसंयुतम्‌ | : ; » =`. ऱ्य 
सृष्म॑य वा, तथा सद्य: कृत्वा चाशममयं तथा ॥२ ७: 
द्त्वा स्थानमवाम्नोतिःम्राजापत्यमसंशायम्‌ 0: हाड 
भाकारा यत्र सोवर्णा गृददापयुन्नेसतराणि -च ।२ 


माणिक्य-गार्‌डबंज मौक्तिकेभूषितानि च । - - ¬ . 


देवकन्यासहस्रेण स बृतो गीत-नृयकै; | २७ 5 += 
सेब्यमानोऽ'्सरसङ्घौ: प्राजापतिसमं वसेत्‌ -..- ८ 
अनडहो च घूर्वाह्ी बलबन्तौ सुलक्षणौ । ।२८; ::- 
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उब्यायः | संवदानविधिवर्णनम्‌ । ८६६ 


हणो सुविषाणो च घंटाभरणभूपितौ । 
टुएेकवणो तु सशिरो दक्षिणान्वितौ ।।२६ 
य आहूय ह्विजाऱ्याय दद्याद्भक्तया तु मानवः | 
सोऽनडुट्रोसतुल्यानि स्वर्ग वर्पाणि तिष्ठति | 
अप्सरासिवर तो नित्यं सेञ्यमानः सुरासुरे: ॥३० 
एकोऽपि हि वृषो देयो धूवेहः शुभरक्षण: । 
अरोगश्वापरिङिष्टो यस्मात्स दशगोससः ।|३१ 
एकेन डन वृषण यस्माद्भवन्ति दत्ता दश सौरभेयाः । 
माडेष्यतो यद्धरणीससानात्तस्मादूवृषात्‌ पूज्यतमोऽस्ति नान्यः ॥ 
शृष्टिदानं प्रवक्ष्यामि यथा देयं द्विजातिभिः । 
यो विधिदंक्षिणायाश्च तथा सवं निवोधत ॥३३ 
एकरात्रोषितः स्नातो गोदाता पञ्चगव्यपः । 
पश्चामृतेन संस्नाप्य सम्पूज्य गरुडध्वजम्‌ ॥३४ 
सवत्सां वञ्जसंयुक्तां सितयज्ञोपवीतिनीम्‌। 
छुबिषाणाँ सुरूपां च सरवळक्षणसंयुताम्‌ ॥३५ 
हेमकल्पितर्टंगां च सुरूप्यचरणाम्रकाम्‌ | 
पयस्त्रिनी सुशीलां च हिरण्योपरिसंस्थिताम्‌॥३६ 
` प्रयङ सुखाय विप्राय गृष्टि तां च उदङ सुखीम्‌। 
त्वमिमां प्रतिग्रह्णीयाः प्रीतोऽस्तु केशवोऽनया । 
` इति दत्वोदकं हस्ते पदान्यष्टौ विसर्जयेत्‌ ॥३७ 
व्यावतंत ततःपश्चात्प्रणम्य शिरसा द्विजम्‌ | 
अनेन विधिना धेनु यो विप्राय प्रयच्छति ॥३८ ` 
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८७० 


वृहत्पराशरस्मृति: ।. : [ दशमो- 


स विष्णुप्रीणनाद्याति विष्णुलोकमसंशयम्‌। 
आत्मनः पुरुषान्‌ सप्त प्रागधस्ताच्च सप्त च। ` 
आत्मानं सप्तजन्मोत्थात्पापा द्विमो चयेन्नरः ॥३६ 
पदे पढे तु यज्ञस्य गोवत्सस्य च मानवः | 
फळमाप्नोति विप्रेन्द्राः शुभ्रा देतत्पुरा हरेः ॥४० ` ` 
सवेकामसमुद्धात्मा सबंलोकेवु पूजितः । 
नाम्नाप्यघौघहन्ता च याव दिःद्राश्चतुदेरा ॥४१ 
इक्ष्वाकुणा तथा चान्येवंहुधा वसुधाधिपैः । 


र्या नृभिरिय दत्ता जस्मुस्तेषपि च विष्टपम्‌ ॥४२ 


पश्यन्ति दीयमानां ये ये भवन्त्यनुमोदकाः । . | 
तेऽपि पापाद्विनिर्मक्ता विष्णु छोकमवा'नुयुः ॥४३ 
पादद्दय मुखं योऽन्यां प्रसवन्त्याः प्रह्ये । - 

तदा च द्विमुखी गोः स्याद्या यावज्न सूयते ॥४४. ... 
क्षोणीतुल्या तदा सा गो: सर्वरुक्ता सुनीश्वरे; | 


सापि प्राग्विधिना देया सकांस्यदोहना द्विजाः ॥४६ . 


एकत्र एथिवी सर्वा सशेछ-वन-कानना। . 

स्य गोर्ज्यायसी साक्ष देकत्रोभयतोमुखी । ।४६ 

गोवत्सस्य च लोमानि यावत्सस्यानि सत्तमाः | नए: 

तावत्सड्ख्यासि वर्षाणि भू व ब्रह्मजने वसेत्‌ ॥४७ `. 
प अरोगामपरिक्षिष्टां धेनु' गामथ वापि च | 

ईजा खरामवाप्नोति यावदाभूतसंक्षयम्‌ ॥४८ 
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इ्थाय: ] सवदानविधिवर्णनस्‌। ८७१ 


तिख्घेनु' प्रवक्ष्यामि प्रीणनाय हरेरिमाम्‌। 

यथा तुष्यति गोविन्दो दत्तया नु गवाऽनघ ॥४६ 
ब्रह्मादिवणंहा गोष्नः पिठ-मात्सुहृद्वधात्‌ । 
अभिदो गुरुहा चेव तथेव गुरुतलपराः ॥५० 
सदेपापसमायुक्तो युक्तो यश्वोपपातकेः । 

सवे; पापेः प्रमुच्येत तिलभेन्वा प्रदत्तयां ॥५१ ` 
अनुलिप्ते महीपृष्ठे वस्राजिनसमावृत्ते । | 
धरसज्ञा: केचिदिच्छत्ति कुतपे च तिळास्तृते ॥५२ 
आस्तीये त्वाविकं भूमौ तत्र कृष्णाजिनं पुनः । ` 
तिङांसतु प्रक्षिपेत्तत्र छुष्णाढकचतुष्टयम्‌ ॥५३ 
कुर्या हुन्तरतोऽभ्यर्ण आढकेन तु वत्सकम्‌ | 
सवरत्नेरलङ्कुर्यात्सौरभेयीं सबस्सकाम्‌ ॥५४ 
कार्य हेममये श्वङ्ग चरणा राजतास्तथा । 


_ सिट्टान्नरसनां छुर्यादूगंधघ्राणवतीं शुभाम्‌। 


आस्यं गुडसयं तस्याः सास्ना सूत्रमयी तथा ॥४५ ` 


ताम्रपृष्ठेक्षुपादा च कार्या सुक्ताफलेक्षणा । 
प्रशरतपत्रश्रनणा फळदन्तत्रती तथा ॥४६ ` 
शुभ्रखड्य़यलाडगूला नवनीतस्तनान्विता । 
नारिङ्गेबीजपूरेश्च जस्वीरेरनारिकेलकः ।५७ 
बद्रा-ऽऽम्रकपित्थेश्च मणिमुक्ताफलाचिताम्‌। 


सितवस्नयुगच्छन्नां सितच्छत्रसमच्चितामू।।५८ 
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८७१ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । | दशमो- 


स्वधां च तां कुर्यात्‌ श्रद्धया परयान्वित: |: ` 
कांस्योपदोहनां दद्यात्केशबः प्रीयतामिति ॥५६ . -` 
कुर्याच गृष्टिव दविड्ान्‌ इमामप्युत्तरामुखीम्‌। ` ` 
सम्यगुचाय विधिना दत्वतेन द्विजोत्तमः ॥६० 
सबेपाप विनिमुक्तः पितरं सपितामहम्‌। 
प्रपितामहं तथा पूव पुरुषाणां चतुष्टयम्‌ ॥६१ : 
पुत्रपोत्रमधस्ताचत्तथेव च चतुष्टयम | . 
ह्विजेन्द्रास्तारयन्त्येतान्‌ तिलधेनुप्रदा नरा: ॥६२ 
यश्च गृह्वाति विधिवस्पुरुषान्‌ सोऽपि तावत -। 
चतुदश तथा ये च ददतश्वानुमोदका; ॥६३ 


दीयमानां च पश्यन्ति तिलधेनुं च ये नराः । 


शृण्वति ये च तां भक्त्या दीयमानां द्विजोत्तमाः || ६४ 


तेऽप्यशेषाघ निमक्ता: प्रयान्ति विष्णुळोक़ताम्‌। 
पशान्ताय सुशीलाय तथाऽमरसरिणे बुधः । 


' तिल्धनु' नरो ददयद्वेद्स्नाताय धर्मिणे॥६ 


त्रिरात्रं सतिळाहदारस्तिङधेनु" दृदाति य: 
एकरात्र पुनभक्त्या तिळानत्ति प्रयत्नतः. 


'दातुबिशुद्वपापस्य तस्य पुण्यवतो द्विजा: | 


चन्द्रायणाद्प्यथिकं शस्तं तत्तिळभक्षणम ॥६७ 
एन प्रतिम्रहीतापि आदत्ते विधिना द्विज ऱ्य 
स तारयति दातारमात्मान च नञ सशयः | ६८ 
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ऽध्यायः | सवदानबिधिवर्णनझू | ८७३ 

` प्रतिग्रहसुदीप्ताभिदग्धविग्रमुखेरिता: । 

“न स्फुरन्ती ह मन्त्राश्च जप-होमादिकेषु च ॥६६ ` 

न दानं दीयते तस्य न तं कर्मणि योजयेत्‌ । 

निष्फळ तरतं कम सृतस्योपधदानवत ॥७० : 

अथातः संप्रवक्ष्यामि छृतवेनुमपपि द्विजाः । . 

ये नसा बिधिना देया तं प्रवक्षाम्यशेषतः ॥७१ 

वदामि धेनुं ब्रृतपूरकल्प्यां विधि च वस्तूनि च येः प्रकल्प्या । 
तस्याः मदनेन फळं हि यच्च क्रिया च पात्र त्वनुपव यच ॥७२. , | 
गोक्षीर-सर्पिमेधु-खण्ड-दध्ना संस्नाप्य विष्णु झुभवा रिणा च। 
संपूज्य पुष्पश्च विलेप्य गन्धं (द्या निवेदय वा नेवेद्यं च सधूप-दीपम्‌ ॥ 
चूतं च बहिचृ तमेव सोमो घुलं च सूर्या घृतमेव वारि । 
मदे हि तस्मात्‌ घृतमेव विद्वन्‌ । घृते प्रदत्ते सकढ़ं प्रदत्तम्‌ ॥ 
तेन गऱ्येन तु पूर्णकुम्भं प्रकहप्यते गौः करकेन वत्स; । 
दिरण्यरर्भा 'सणि-रन्नशोभां कुरुष्य् करपूरसुचारुनासाम्‌ ॥७५ 
जे च इग्णागरुदारवे च सौबणनेत्रे पटसूत्रसास्ना । 
` कर्म च पुच्छ गुड-दुग्धवक्‍त्र जिह्वा च तस्या वरशर्करायांः ॥७६ 
दराक्षोत्येश्वेव खर्जूरेरन्यः स्वादुफलेरपि। | 
उरस्तस्याः प्रकतेव्य॑ पृष्ठ' ताम्र' च धीमता ।।७७ 
इक्षुय ष्टिमयाः पादाः शफा रोप्यमयास्तथा । 
धा-येश्र सप्तभिः पाश्वं लोमानि सितसर्षपै; ॥७८ 
कांस्यदोहा प्रकतेन्या सितवस्त्रावृता तथा । 
सितच्छुत्रसमायुक्ता सितचामरभूषिता ॥७६. | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | ( 3 


८७४ _ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


वत्सस्य कुर्यादिति भूषणानि प्रोक्तानि सर्वाण्यपि यानि धेनोः | 
अङ्गानि सर्वाणि च तद्वदस्य छत्रं सवस च तथव विभ्राः ॥८० 
गृहाण चेनां मम पापहत्त्य दुस्तारसंसारपयोधिपोत । 
संसारतारो भव भूमिदेव | सत्रगं प्रदेश्यक्षयमङ्ग विद्वन्‌ ॥८१ 
विष्णः सुरेशो एृतरश्मिरस्याः प्रीतोऽस्तु दानेन वरं दृदातु । 
वाहृत्य चेतन्नि जहस्ततोयं द्र्य क्षमस्वेति च वाग्बिधेया ॥८२ 
दात्रा ढिजेनात्र तु पूर्वमुक्त संप्राश्य सर्पिब्रेतमात्मशुष्ये । 
काय प्रमु कोऽखिळकिल्विषस्लु प्राप्नोति कामान्‌ घृत-दुग्ध मिश्रान्‌ ॥ 
घत-क्षीरवहानद्यो यत्र पायसकदंमाः | 
तेषु ळोकेषु विप्रेन्द्र स पुण्येषूपजायते ॥८४ 
पितुरूष्त्र तु ये सप्त पुरुषास्तस्य येऽप्यवः । 
तेषु तान्‌ द्विजलोकेषु स नयेद्रतकिल्विषः ॥८५ 
सकामानां प्रियं गृष्टिः कथिता तव सत्तम | । 
विष्णुलोके नरा यान्ति सकामा घृतधेनुद्राः ।८६ 
जळधेनु' प्रवक्ष्यामि प्रीयते दत्तया यया । 
_ 'देबदेवो हृषीकेशः सवाः सर्वभावनः ॥८७ 
` जलकुम्भ द्विजश्रष्ठ सुवर्णरजतस्थितम्‌ । 
रन्नगममशेषस्तु ग्राम्यर्धास्येः समन्वितम ॥८८ 
 सितवल्लथुगच्छन्न दूर्वा-पह्बशो सितम्‌ । 
कुत्र-मांसो-मुरोशीर-चाळकामछकेरयतम्‌ ॥ ८६ 
'प्रियंगुपप्रसंयुक्त॑ सितयज्ञोपवी तित्तम्‌। 
सोपानत्क च सच्छत्र दभ विष्टरसंस्थितम्‌ ॥६० 
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इध्यायः ] स्वदानविधिवर्णनम्‌ । ८५ 
चतुर्मिः संग्रतः पात्रेस्तिलपू्णश्रतुर्दिशम्‌ | 
स्थगितं दधिपात्रेण घृत-क्षोद्रवता मुख ॥६१ 
उपोषितः समभ्यच्यं वासुदेवं सुरेश्वरम्‌ । 
पुऽ्प-धूयोपहारेश्च यथावि भवसंभवम्‌ ॥६२ 
दरिम । कुम्भे डिखेद्धेनु' सवत्सां यक्षकर्दमें:। 
प्रतिष्ठां तत्र कुर्बीत मंत्रेवेदचतुष्टये; ॥६३ 

सङ्कल्य जलघेनु' च समभ्यर्च्य जनार्दैनम्‌ । 

पूजयेइस्सकं तत्कृतं जलमयं बुध: ॥६४ 
अत्रोचुरपरे केचिसूजयेत्‌ घुतवत्सकम्‌। 
पञ्चांशेन तु कुस्भष्य चतुथाशेन चापरे । 
एवं सम्पूज्य गोविन्दं जळ्धेनुं सवत्सकाम्‌ ॥६५ 
सितवस्जधरः शान्तो चीतरागो विमत्सरः । 
दुद्याट्विप्राय तां विप्रः प्रीतये जळशायिनः ॥६६ | 
जलशायी जगज्ज्यो तिः प्रीयतां केशवो ममं । 
इति चोच्चाय विप्रेन्द्रो विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥६७ 
अपकाशनिना स्थेयमहोरात्रमतः परम्‌। | 
अनेन विधिना दत्वा जळ्धेनु द्विजोत्तमाः ॥६८ << 
सर्वाह्नादमवाप्नोति यद्यत्‌ ध्यायति मानव: । 
शरीरारोग्य-दीर्घायुः प्रशस्यः सर्वकामुकः ॥६६ . | 
नृणां भवति दत्तायां जढघेन्वाँ न संशयः। ` 
इमामपि प्रशंसन्ति जलधेनु टविजोत्तस | ॥१००. 
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८७६ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 
ये नरास्तेन वे यान्ति विष्गुळोकमसंशयम्‌ । बि. 
हेमा-ऽऽज्यामभ-तिलेविंदरन्‌धेुर्थद्यपि कल्पिता । 

तथापि ते च भक्ष्याः स्युरधमेशास्नमरताद्ृताः ॥१०१ 

` भक्षणीयं च यद्वस्तु धेन्वंगेपु प्रकल्पितम्‌ । 
तस्याद्दश्य तदभ्येति वेदमन्त्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १०२ 
पुनः संडृतमन्त्रषु तदाकुंचनसुद्रया । | [ 

- इते विसजने तेषां वस्तुरूपं पुनर्भवेत्‌ ॥१०३ ` ` 
अथाऱ्यत्संबक्ष्यामि दानादा सुत्तमं परम |: 
यहुत्वा मानवो याति सायुज्यं परवेधस: ॥|१०४ 

_ धेनुदेया सुवर्णस्य कारयित्वा द्विजातये । 
यां दत्वा पराङ्‌ महीपाला ब्रह्मणः सदन॑ गताः | ।१ ०९ 
सा चतुभिस्नीभिर्वापि शुद्धवर्णपलेहिज: | . 
पडाभ्यामपि च द्वाभ्यां पढेनेकेन वा पुनः ॥१०६ 

| दीन तु नेव कतंव्यं सत्यां सम्पदि सदृद्दिजाः । 
Re त क दानं दातुस्तन्निष्फळं भवेत्‌ ॥१०७ 
` & «चंतुर्था शेन धेन्वास्त हैमं वत्स | 
र बेत बश्यमाण क न गई कजी 
डु > राजतं वत्सक यादन युरन्ये च तद्विदः | - 
__ सडाराद्व सवपि गोवद्रत्ने; प्रकल्पयेत्‌ ॥१०३ 
सकाशाद्वासुदेवस्य यां शुभ्रव युधिष्ठिरः |. . `; 
[ दृत्वा प्रोप्तो. हरेक सा मयेयमुदीरिता ॥११० ` ू | 
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ऽध्यायः] सवंदानविधिवर्णनस्‌ । ८७७ 


मुक्ताफलशफा कार्या प्रवालकविषाणिका | 

पद्मरागाक्षियुग्मा च घृतपात्रस्ततानिबिता ॥१११ 

कप्रा-ञ्गदलालाटा शकरारद्ना स्मृता । 

सिष्टान्नश्ुलसंयुक्ता शांखश्रंगांतरा तथा ॥११२ 

जायशुक्तिछळादा च द्राक्षादिरसना तथा । . 

सुपञ्चयुग्मपार्श्वा सा क्षोमसारनावती तथाः ११३ 
: इश्वेश्रिगुडजानुश्व॒ पश्चगव्यशुदा स्मृता । 

:* नारीकेळश्च कतव्यो कर्णो पृष्ठ च कांस्यकम ॥११४ 
सरपड्सून्रलाङ्मूला सप्तधास्यसमाब्रता। . ४ 
फळ-पुष्पोपसम्पन्ना छत्रोपानरसमन्बित्ता॥११५ ` ` 

सुवर्णधनुमार्याय विभ्राय प्रतिपादयेत्‌ । म 
अ श्रमेथसहस्रस्य दृत्वा फलमवाप्नुयात्‌ ॥११६ 
कुलानां हि सहस्र तु स्वग नययसंशायम्‌। 
किमन्येबहुभिर्दानेरळं हेमगवाऽनया ॥११७ ˆ 
हेमधनुप्रदानेन कृतकृत्यो हि वतते । | 
हिरण्यगर्भा भगवान्‌ प्रीयतामिति कीतेयेत्‌॥११८ ` | 
उपवासी विशुद्धात्मा दत्वा सोम-रविम्रहे | . ` - 
दीयमानां च पश्यन्ति ये नरा हेमगामिमाम्‌ ११६ 
पश्यमाना च ऽ्वण्वन्ति तेऽपि यान्ति. त्रिविष्टपम्‌ः। 
यत्रास्ते छिखिता गोहे स्वणदानस्य संस्तुति.। 
रक्षो भूत-पिशाचाद्यात्ततो नश्यन्ति सदूद्विजाः॥॥१२० | 
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८७८ _बुहत्पराशरस्तृतिस्‍। ` . [| दशमो- 


एता मयोक्तास्तर वत्स | सवा गृष्ट्यादिका विश्तरतोऽत्रःगावः | 
इद्वाकुभूशर अश्वतिक्षितीशा जग्मुदिवं या विधिवच दत्वा ।।१२१ 
कृष्णाजिनध्य दानस्य प्रवक्ष्यामि शुभ विधिम्‌ | › « 
प्रमाणं च विधियंस्य यस्मे विग्राय दीयते ॥ १२२ ¦ ` 
वराख्यां पूर्णिमायां च कार्तिक्यामथ वापि च | 
उभयोस्तस्रदातव्यं रवि-सोमग्रहेडपि च ॥१२३ 
अ ङिउमच्छिद्रमलोमकं च संत्राणरंध' संशपः. सशेफम्‌ । 
साण्डप्रदेशं सविषाणवकत्र शास्तँ प्रदाने सितकृष्णचम ॥१२४ . 
एखमेतद्विधं चमं ग्रहीत्वा द्विज पावनम्‌ | 7 `}: 
कल्पयेद्धनुवत्तच हेसश्रृंगादिक तथा ॥१ २५. 
म्ह हेममये तस्य शाफाश्च रजतस्य च |... `... 
युक्ताफळश्च लाङ्गूछ कुर्यात्‌ शाठ्य' विवजयेत ॥१ २६ 
` अनुढिप्ते महोपृष्ठे प्रसृते कुततपेऽशुक्रे । . 
- तत्र प्रसारयेन्माग तिलेस्तदपि पूरयेत्‌ ॥१२७ `. का 
वदन्ति तद्विदः सव चतुद्रोणेस्तु पूरयेत्‌ ५ 3 a 
` पुंसो नाभिम्रमाणं तु अपरे कबयो विदुः ॥१२८ ` 
क नाभिपात्र बदन्त्यन्ये राशि कुर्यादिति द्व्जिः। | 
 तिळश्व पूरयेत्‌ पश्चाद जिनं च समन्ततः । ।१२६ "` 
` हेमनाभंच तं कुर्यात्‌ हेन्ना कर्षणः त्‌ द्विजः । * ` 
राक्त्या वापि प्रकतव्य॑ मनःशुद्धियथा भवेत्‌ १३७५ 
सोवण क्षीरपूर्ण तु पात्र प्राच्यां निधापयेत्‌। FN 
रा दि तथा दशितो द्विजः १३३ 
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ऽध्यायः ]  सवेदानविधानवर्णनम्‌ | ८७६ 


ताम्नमाज्यश्रृतं पात्र पश्चिप्तायां दिशि स्मृतप्र |. | 
क्षीद्रपूग तथा कांस्यं चतुर्दिक्षु क्रोण तु ॥१३२ ` : 
शक्त्या वापि च क्तव! वित्त राज्य विवजयेत्‌ | 
दंधयाळदविदे चेव त्राह्मणायाहितामये ॥१३३ 
परिधाप्याऊते वस्ने अलङ्कृत्य च'भूपणे: | : 
'चतल्लो गृष्टयः कार्या इत्यन्ये कवयो विदुः ॥१३४ ` 
चन्ति मुनयो गाथा मागसाहात्म्यवेदिन:। | 
नानाविधांद्वं विद्वांसः पुराणाथविदी विद॒ः॥१३५ 
उ कुषणाजिन दद्यात्सखुर श्यगसयुतम्‌ । ` 
तिङः प्रच्छाद्य वासोभिः सेरत्नेरलङकतम्‌ ॥१३६ | 
ससमुद्रगुहा तेन सरोळ-चन-कानना । ES 
घतरखा भत्रेहत्ता पथिवी नात्र संशयः ॥ १३७ ` 
कुऽणाजिने तिलान्‌, दृत्वा हिरण्य-मधु-सपिषा । 
ददाति यस्त॒ विप्राय सव तरति दुष्क्रतप्‌॥१३८ 
:5 `यः कुष्णाजिनमास्तीयं हेमरन्नयुतस्तिङः । 

` बदल्लाइत सोपत्रासो विष्णोरायतने तथा ॥१३६ .: ` 
वेशाख्यां पूणिमायां.वा कार्तिभ्यां वा समाहितः। 
ढ्य्याहिप्रे तोयुक्तं सद्वृत्त च यतेन्द्रिय ॥१४० `` ` 
आहितामो समन्ते प्रदरद्य/द्भूरिदक्षिणप्‌। . 
यावस्यजिनळोमानि तिला वस्नध्य तत्वत: ॥१४९ - ` 
तावन्त्यष्रसहस्नाणि दाता विष्णुरे वसेत्‌। : ४ 
विशेषमपरे त्र युवियुवायनयोद्दयोः ॥१४२ 
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८८०... वृहत्पराशरस्वृतिः | | [ दरामोऽ . 


इत्रण बहिलोम प्राग्मीवं तु प्रसारयेत्‌ । 
चतस्रषु तथा दिश्लु सुवर्ण-रजतानि च ॥ १४३. 
निधाय शक्स्या पात्राणि क्षीराद्ये; पूरितानि च | 
तस्य पश्चात्स मिद्धाम्नि परिसंसुह्य त॑ पुनः॥ १४४ 
' पर्युक्ष्य च परस्तीय महाञ्याहृति भिस्तथा । 
साज्यान्‌ हुत्वा तिठांस्तत्र विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥१४४ 
नाभि सृरान्नदी तोयं मागं गृह्णाम्यहं खिद्प्‌। > 
धीमान्‌ दद्या द्विजेन्द्राय वाचयित्वा प्रतिग्रहम्‌ ॥१४६ , 
` पश्चाइस्रादिक दयादेषा प्रतिप्रहे स्थिति: ।. | 
यमगीतामथो गाथामुदाहरन्ति तढिद। ` 
दातृणां सत्तमानां तु. विशेषप्र तिपत्तये.॥ १४७ . हे 
| गो-भू-हिर॒ण्यसंयुक्त सागमेक ददाति य: | `>. 
स सवपाप कर्मापि सायुज्ज॑ ब्रह्मणो ब्रजेत्‌ ।।१४८. 
प्रोक्तेन चेतेन मुनीश मार्ग द्द्यादू द्विजेन्द्र दिदिना ग्रयुक्तन्‌। 
पापानि हत्वा स पुरातनानि प्रयाति वेधोव॑पुषेब योगी ॥ १४६ 
सुखासनं च यो दृद्यज्जवनाख्यमथोत्तमम | --.. :' 
` देवयानेर्दिवँ याति स्वूयमान: सुरासुरेः॥ १५०. - के 
` यो रथं हयसंयुक्त हेमपुष्पेरळडकृतप |... 
ठतरज्यु च पट्टायेनेत्रपट्रकृतेरपि १४१... . ., 
तत्सव सगितेवस्नेः पट्रिपट्रालके; थुभैः| :.- . ... | 
_ अक्ताफठेसयानेकेमंणिमित्रोपशोभितम्‌ ॥१३२- : . 
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ऽध्यायः ] हस्तोदऋदानविधिचर्णनम । ८८१. 


हया चेच शुमवज्ञभपितावयढङ्कृतौ । 
वा भूदणरळडकुत्य मुखयन्त्रसुशोभितो ॥१४३ 
याणी कशायुक्तो ग्रोबाभरणभूपितौ । 
शुभलक्षणसंयुक्ती तरुणी तत्र योजयेत्‌ ॥१%४ 
रवि-सोमम्रहे दद्याच्छुभे वाञ्न्यत्र पवेणि। . | 
अयनयोट्टिजाम्रयाय स श्राप्तोत्यकंछोकताम्‌ ॥१५५ 
वसेद्रविसमं तत्र सेव्यमानः स देवते: । 
एकं वापि हयं दत्वा सर्वालङ्कारभूषितम्‌ ॥१५६ 
छुळक्षण युधान च सोञश्चिछोकमवाप्नुयात्‌ । 
इंद्यादश्वरथ यस्तु देमरन्रविभूषितम्‌॥ १५७ 
दिव्यवस्नपरिच्छन्न नेत्रपट्टादिभिः झुभेः। | 
सोवर्णेरथेचन््रेश्च राजतेर्वा विभूषितम्‌ ॥१५८ 
छुसंसुक्ताफळेरन्येनींळव ख्ादिभिस्तथा । 
गजो सुळक्षणोपेतो सुशीलो नीरुजावपि ।।१५६ 
झुभदन्तो सुरूपो च हेमळङ्कारथारिणो । 
दिव्यवस्चः परिच्छन्नो कणशंखावळम्विनौ ॥१६० 
पट्ट-नेत्रादिकक्षो तौ विशिष्टमणिमण्डितौ । 
ईदृग्‌ र्थं च संयोज्य पताकाभिविभूषितम्‌॥१६१ 
`. शोभितं पुष्पमालाभिः शङ्ख-दुन्दुभिनिःस्वनेः । 
'चतुर्वदाय विप्राय त्रिवेदाय तथा पुनः।।१६२ 
शुचये च द्विवेदाय श्रोत्रियाय कृतेष्ट्ये । 
अळङड्कस्य समालाभिः परिधाप्य सुवाससी ॥१६३ ` 
५६ 
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<८२ | बृहत्परारारस्पृतिः | [ दशसो- 


तस्य हस्तोदक दद्यात्प्रीयतां केशवो मम । 
एवं हस्तिरथं द्द्यात्समभ्यच्यं द्विजातये । 
निहदत्य सवंपापानि विष्णळोके महीयते ॥ १६४ 
वसेच्चतुभुजस्तत्र सेव्यमानश्चतुभजेः | 
अनस्तक्रालमातिष्ठेच्छङ्क-चक्र-गदाधरः।। १६५ 
पश्यन्तीह्‌ रथं ये तु दीयमानं नरा द्विज ।। ` 
तेऽपि विष्णुपुरं: यान्ति वासिष्ठजवचो यथा ॥१६६ 
एकमपीह यो दद्याद्वस्तिनं च सभूषगम्‌ । 
सकन्नं हेमरदन॑ नखरजतकल्पिते: ॥|१६७ 
मणि-मुक्ताफल्युक्त सुवर्ण-रजतान्वितम्‌ । 
पूर्वोकाय ठु विप्राय चतुर्वेदाय वा द्विजाः ।।१६८ 
यो दद्याद्विधिवत्सो5पि सदा विष्णुपुरं बसेत्‌ । 
विधिवद्यश्व गृह्वाति सर्वमेव प्रतिप्रहम्‌ ॥१ ६8 

. दातृळोकमवाप्नोति पराशरवचो यथा | 
अढड्कत्य तु यः कन्यां त्राह्योद्राहेन यच्छति ॥१७० 

: अन्योद्वाहेन केनापि राजदानशतं ल्भेत । 
राजदानस्य यत्पुण्य तस्माच्छतगुणं फलम्‌ ॥१७१ 
जादा विधिवत्सव प्राप्नुवन्ति हासंशयम्‌ | 
उनदान च वाब्छुन्ति केचिद्दत्स मनीषिणः |१७२ . 
केन्यादानात्पर नूयुः पुत्रदान॑ शतोत्तरम्‌ | 
भूमि सस्यवतीं दद्यात्‌ यस्तु विप्राय भानवः [१७३ 
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ऽभ्यास्‌ः | भूमिदातवर्णनम्‌ | ८८३. 


स सूल-शूकतुल्यानि विष्णुछोके सदा बसेत्‌। 
पड सिस्ठु सहितान्‌ विप्रान्नंशानुभयतो दशा । 
तालेजे हिशुणान्याहुरिति केचिन्निवतंनम्‌।१७४ 
हृस्तंगवेद्ंशश्वतु भिस्तस्तु विस्तरः । 
[ऽपि दशसभिंडशेगाचमे परिक्रीतितम्‌॥ १७५ 
पि शोचमसात्रण भसि दद्याद्द्विजातये । 
सचाप्नोति केचिदाहुमंनीषिणः ।।१७६ 
दस्तकढण्डानां चत्वारिंशद्‌ दशांहता । 
{३्छमिएणिता सा त निवतनमिति र्सृतम्‌॥१७७ 
घालभृत्थकधनूनां सहस्त्र यत्र तिष्ठति । 
तह निवतनं ज्ञेयं इति केचिद्वदन्ति हि ॥१७८ 
ताम्रपट्टे पटे वाऽपि लेखयित्वा च शासनम्‌। 
ग्राभं चिप्राय वा दद्याइशसीरक्षिति पुनः ।।१७६ 
सीरस्येकस्य वा दद्यात्तस्य पुम्यं किमुच्यते । 
भूम्यंशुक्रणिकातुल्याः समा विष्णुपुरे वसेत्‌ ॥१८० 
भूमिदानात्परो धर्मस्नेलोक्येऽपि न विद्यते । 
पादेकमात्रदानेन तस्य विष्णपुरे स्थितिः ॥१८१ 
तस्य दानात्परो ध्मरतदूधृतेः पातकं परम्‌ | 
तस्मात्तां यल्नतो दद्याद्वरणं च विवजयेत्‌ ॥१८२ 


इहैव भूमिदानस्य प्रत्यक्षं चिह्वमीक्ष्यते । 
क्षितिदः स्वगतो भ्रष्ट: क्षितिनाथः पुनर्भवेत्‌ ॥१८३ 


नर ) | टं 3 7 
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८८४ वृहत्पराशरस्सृतिः । [ दशमो- 


भुनक्ति च पुनभोगान्‌ यथा दिवि तथा भुवि | 
गजेरश्वनेरयुक्तो देम-रन्नविभूषितः ॥१८४ 
वरख्रीगणसंसेव्य: स्तूयमानः स्ववबन्धुभिः। ` 
छत्रालङ्कारसयुक्तो गीतवाद्योत्सवादिभिः ।।१८६ 
इत्यादि भूमिदानस्य चिह्न ते वत्स | कीर्तितम्‌ | 
वित्तनाऽपि हि. यः क्रीत्या भूमि विप्राय यच्छति ।।१८ 
यावत्तिष्ठति सा भूमिस्तावसवगे महीयते । 
गृहभूमि च यो दद्याहद्यादाश्रममात्रकम्‌ ॥१८७ . - 
गृहोपकरणं दस्वा गृहददानफळं लभेत्‌ | 
हस्तमात्रां च यो दद्यादूभूमि विप्राय मानवः ।।१८८ 
किष्कुमात्रां च यो दद्यादूभूमिं वेदविदे नरः । 
तस्यापि हि महापुण्यं द्यादंगुळमात्रकम्‌ १८६ 
` चंतस्मात्परमं दानं किंचिदस्ति धरातले । 
पुण्य फळं प्रवक्ष्यामि विशेषेण तु तच्छृणु ॥१६० 
यत्र दैमानि सद्मानि मणिभिर्भूषितानि च। 
भाकारा यत्र सोवर्णाश्वतर्द्वाराः सतोरणाः ॥ १६१ 
दिव्याश्वाप्सरसो यत्र तासां सङ्ख्या हनेकशः । ' 
छुपर्वाणौकसा युक्ती ग्रीवाभरणभूषितो ॥१६२ 
- चद च्‌ कामदेवोऽपिः भवेत्कामातुरः क्षणात्‌ | 
सक्या सुळलाटाश्च बाळचन्ट्रोपमभ्र वः ।।१६३ 
उुनासा-कर्ण-गण्डाश्च शुभोष्वाधरंपहवा: |. 
सुग्रीवा सुजपाल्यपराः पीनोत्तङ्गस्तनास्तथा १६४ | 
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ऽध्यायः | भूसिदानवर्णनम्‌ | ८८ 


० 


सुसध्योरुनितस्वाश्च सुश्रण्यश्च शुभोरुकाः । 
सुज्ञानु-जङ्घ-गुटफाम्व सुपादाः सुनखास्तथा ॥ १६१ 
केन रूपेण ता वर्ण्या भवन्त्यप्सरसो द्विजाः । 
वेष्णञ्यो राणिकास्सर्वा दिव्यस्रस्वस्रभूषणाः १६६ 
दिव्याङुलेपलिप्ाङ्का द्व्याळङ्कारभूषिताः । 
सन्सथोऽपि हि ता दृष्टाभवेत्कामातुरः स्वयम्‌ ॥१६७ 
नीनासपि चेतांसि या दृष्ट्रा चुक्षुभुः क्षणात्‌। | 
ण्यन्ते ताः कर्थं देव्यो या लक्ष्मीप्रतिमोपमाः ॥२६८ - 
वंऽणवाप्सरसां सङ्घेवृ तश्चामरधारिभिः । 
रोयभानश्च गन्धवस्तूयमानश्व देवते: ॥१६६ 
बसेद्विष्णुपुरे तावद्यावद्विष्णरजः क्षितो । 

_ पुण्यं च भूमिदानस्य कथितं तव वत्सक ! ।२०० 
मेरुधरित्री कुलपवंताश्व पाथोऽर्णबः स्वर्गतलादिकादिः । : 
देयानि सवांणि च सवकामः प्रोक्तानि दानानि पुराणविद्धिः ।।२०१ 

आत्मतुल्यं सुण बा रजतं द्रव्यमेच च । 
यो ददाति द्विजाम्रयभ्यस्तस्याप्येतस्फल भवेत्‌ ॥२८२ 
त्रह्महत्यादिपापस्तु यदि युक्तो भवेन्नरः । 
स तत्पापविनिमृक्तः प्रोक्ते विष्णपुरे वसेत ॥२०३ 
तुळापुरुष-भूमी च दीयमाने च ये नरा; । | 

: पश्यर्ति तेऽपि यान्ति द्यां ये च स्युरनुमोदकाः ॥२०४ 
गुडं वा यदि वा खण्ड लवण चापि तोलितम्‌। 
यो ददात्यात्मना तुल्यं नारी वा पुरुघोऽपिवा ।।२०५ 
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८८६ 


बृह्त्पराशारस्मृतिः । [ दशसो- 


पुमान्प्रयुम्नवत्‌ स स्यान्नारी स्यात्पावेतीसमा । . 
सोभाग्यरूपसंयुक्तो सुञ्जीताऽन्ते त्रिविष्टपम्‌ ॥२०६ 
हिरण्य दक्षिणायुक्तं सवस्ज भूषणान्वितम्‌ । 
अलड्कृय द्विजाम्रय तं परिधाप्य च वाससी ।।२८७ 
खण्डादि तोलितं पश्चाद्विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 

७ चिरकालं 
सवकामसमृद्धात्मा चिरकाळ वसेद्दिवि ॥२०८ 


उप्रू खराजो महिषं च मेषमश्च' करेणुं महिषोमजां च । 
यु खरोष्ट्रीमचिकां मुनीन्द्राः हेमा दियुक्तं सकळं च दानम्‌ ।।२०६ ` 
वराणि रब्नानि च दैम-रूप्यं शुभानि वासांसि च कांक्यताङ | 


इपाधिमात्रं करभादि कृत्वा हेमादिदानं द्विज दीयते हि ।।२१० 
' केचिइदन्ति चेतानि कृत्वा हेममयानि च । 


सर्वोपस्करयुक्तानि देयानि हेमधेनुबत्‌ ॥२११ 
अचंयित्वा हृषीकेशं पुण्येऽह्नि विधिपूर्वकम्‌ । 


` अश्शिद्ध सुवण च विप्रायाहूय यच्छति २१२ 


स सुक्तवा विष्णुलोकं तु यदाऽऽगच्छति संसतौ । 
तद्‌।ऽसो तेन पुण्येन धनयुक्तो द्विजो भवेत्‌ ॥१३ 
यो रूप्यमुत्तमं दद्यादर्थिने ब्राह्मणाय च । 


सोऽतीव धनसंयुक्तो रूपयुक्तश्व जायते | [२१४ . 
माणिम्यानि विचित्राणि नानानामानि यो नरः । 


'तथा ताम्न च कांस्यं च त्रपु वा सीसकादिकम्‌ ॥२१५ 


यो दद्याद्धक्तितो विः सोसळोकमबाप्नुयात । 
स सम्मुज्य तु त॑ लोक रूपवानिह जायते ॥२१६ 
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ऽब्माथ्‌ः | दानविधिवर्णनम्‌। | ८८७ 
सँ ददाति यो विग्रः सोऽत्यन्तं सुखमश्नुते। : 


=~ 


शोजजाभ्यज्षनाथ वा भवेत्सोऽपि सुखी नरः ।।२१७ 
सतत तेटदानेन भोंजनाभ्यज्लनाय च । 
क्षिधदेद्दोौडतितेजस्बी रूपयुक्तः प्रजायते ॥२१८ ` 
झुगनासि च कपर तगर॑ चन्दनादिकम्‌ | 
गन्धद्रव्याणि यो द्य्याद्धनी भोगी स जायते ॥२१६ 
ताम्वूल पुःपमालाश्र पुष्पस्याभरणानि च | 
यो दद्याइंपवान्भोगी थनयुक्तः स जायते । 
सुमतिवार्थवांश्रेव धनयुक्तश्व सवदा ॥२२० 
शिशिरतों च यो दद्यादनलं सेन्धन नरः । 
स समिद्धोदराम्निः सन्‌ प्रज्ञासूययुतो भवेत्‌ ॥२२१ ` 
यो दद्यादूदुळंभानां च नित्यमेधांसि मानवः । 
श्रियायुक्तो भवेद्त्र सङ्झामे चापराजितः ॥२२२ 
अथ कि बहुनोक्तेन दानधमेविवेचने । 
यद्चदिष्टतमं यस्य तत्तप्मे प्रतिपादयेत्‌ ॥२२३ 
तिलान्‌ दभाश्च नित्याथ एणान्यास्तरणाय च । 
भुक्तवा स तु सुखं स्वगे जामश्चात्र भत्रेद्धवि ॥२२४ 
गुडमिक्षुरसं खण्डं दुग्ध-खजूर-खाद्यकान्‌ । 
फलानि दत्वा सर्वाणि स्वादूनि मधुराणि च ॥२२५ 

` सर्वाणि फलशाकानि लबणानि तथा हिज ! । 
श्थाल्यादिगहपाकं च दत्वा गोत्राथिको भवेत्‌ ॥२२६ 
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८८८ .  वृहत्परारारस्मृतिः। [ दरासो- 


कूष्माण्डं त्रपुषं दत्वा वृन्ताकादि पटोळकान्‌। 
शुभानि कन्दमूळानि सुहृष्टः पुत्रवान्‌ भवेत्‌।।२२७ 
बद्रा-ऽऽप्र-कपित्थानि खजूर-दाडिमानि च | 
चिञ्चाश्चासळकं दत्ता पुत्रवानिह्‌ जायते ॥२२८ 
या नारी द्विज | चतानि द्विजे भक्त्योपपातयेत्‌ । 
सव तस्या भतरेत्तद्धि धनुद्रान समन्वितम्‌ । 
सुपुत्रा सुभगा पुष्टा पार्वतीवेह जायते ॥२२६ 
यो$थिंने ठृण-काष्ठानि ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । 
सब दत्तं भवेत्तस्य धेनुदानसमं फलम्‌ ॥२३० 
भोजनाच्छादने दत्वा दत्वा चोपानहौ द्विजः । 
, स्वगछोकं तु सम्भुज्य पूर्णकामोऽत्र जायते ।२३१ 
याः पण्यनायोऽतिसकामपुंसं कामोपभुक्त्ये निजदत्तदेद्वाः | 
गीर्वाणचेतोहररूपवत्यः पोरंदरास्ता गणिका भवन्ति | ।२३२ 
गृहं वा मठिक वाऽपि शयना-ऽऽसन-विष्टरम्‌ । 
दृत्वा च कशिपुं विद्वान्‌ विप्रान्‌ यः पाठयेन्नर: ।।२ ३३ 
महीदानादिक व्यास | विद्यादानं शताधिकम्‌ । 
विद्यार्थिनां च विप्राणां पादाभ्यङ्गसुपानहो ।।२३४ 
यो ददाति द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मलोकं स गच्छति | 
अ वेदांत शाखं वाऽन्यतमं द्विजः ॥२३५ 
उपाध्याय छ रत का 
| स्य कतवा च वेतनम्‌ ।।२३६ 
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वव्वायः ] विद्यादानवर्णनम | ८८६ 


विद्या भक्त्या प्रयच्छेद्यः परन्रह्मण्यसौ विशेत्‌ । 
विद्याथिने च विप्राय यो दद्याद्गोजनं द्विजः ॥२३७ 
पादाभ्यङ्गं तथा स्नानं सोऽपि विद्यांशभाग्भवेत्‌ । 
यः स्वस्‌ पाठयेद्विम्रान्‌ स्नात्वा भक्त्या च स द्विजः ॥२३८ 
साक्षात्‌ ब्रह्म समभ्येति भूयो नायाति संसृतौ । ` 
भूचं वा यदि बाध च पादं पादार्धमेव च ॥२३६ 
अध्यापयति तस्याऽपि नास्ति शिष्यस्य निष्कतिः | 
मन्त्ररूप च यो दद्यादेकं चाऽपि झुभाक्षरम्‌ । 

तस्य दानस्य वे शिप्यो निष्कृति कतृमक्षमः ॥२४० 

` यहिप्र.शिष्यप्रतिपादितेन विद्याम्र दानेन न तुल्यमस्ति । 

दानं धरिञ्यामविनाशि किंचित्तस्मात्मरदेरं सततं तदेव ॥२४१ | 

रोगातंस्यौपधं पश्यं यो ददाति नरो यदि । 
अन्यस्यापि च कस्यापि प्राणइः स तु मानवः ॥२४२ 
कि रततेभूंषणेदृत्तेगो भिर्वासोभिरेव च । 
कि वित्तभूषणेबेखेरत्नेगाभिस्तुरंगमे: । 
आदत्तेः प्राणहीनेन प्राणदानमतोऽधिकम्‌ ॥२४३ 
अन्नं प्राणो जलं प्राणः प्राणश्वोषवमुच्यते । 
तस्मादोषधदानेन दाता सुरसमो द्विजाः ॥२४४ 
प्राणदानं च यो दद्यात्सवंषामपि देहिनाम्‌ । 
स याति परमं स्थानं यत्र देवश्चतुसं जः २४५ 
यो दद्यात्मधुरां वाचमाश्वासनकरीमृताम्‌। _ 
रोग-क्रुधादिनातस्य स गोमेधफळं लभेत्‌ ॥२४६ 
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८६० 


बृहत्पराशरस्मृतिः.। [ दशमो- 


डीबाऽम्ध-वधिरादीनां रोगाते-कुशारीरिणाम्‌ । 
तेषां यदीयते दानं द्यादानं तदुच्यते ॥२४७ 
ये यच्छन्ति द्यादानं सा।नुक्रम्पेन चेतसा । 


. तेऽपि तद्दानधमंण विप्णुलोकमवाप्नुयुः । २४८ 

_ अथान्यत्सप्रवक्ष्यासि तिथि-मासगतं द्विज | । 
यत्मदाते मुनिश्रेष्ठ विरिष्टं फल मिष्यते ।।२४६ ` 

` मासे मार्गशिरे दानं पृणचन्द्रतिथो नरः । 


विधिना तत्रवक्ष्यामि यस्रद्‌\न महत्फलम्‌ ।।२५० 
कांस्यस्य पात्रमङ्िष्टं लवणप्रस्थपूरितम्‌ । | 
हिरण्यनाभं वस्नेण कुपुम्भेन च छादितम्‌॥२५१ . >> ६ 


स्नातः स्नाताय विप्राय सवख प्रतिपाद्य च | 


सौभाग्य-रूप-लावण्ययुक्तो भवति वे नरः ॥२५२ 

गौरसषपकल्केन पौष्यामुत्सादितो नरः। 

स पुनरभिषक्तव्यः कुम्भेन गव्यसर्पिषा ॥२४३ 
सवंगन्थोदक्ेस्तीर्थे: फळ रन्नसम न्वितेः। 

ससुवणमुख कृत्वा प्रदद्यात्तदू द्विजन्मने ।।२५४ 

धृतेन स्नापये्िष्णुं भक्त्या सम्पूजयेद्धरिम्‌ । 

घृत च जुद्रया ह्व घृत दद्यादृद्विजातग्रे ।।२५ ६ | 

छत्र वासोयुगं दद्यात्सोपवास: समाहित: । 


कमणा तेन धमज्ञः पुष्टिमाप्नोत्यनु त्तमाम्‌ २५६ 


साध्यां कुवन्‌ तिलः श्राद्ध' मुच्यते सर्वपातके | 
शुभ शयनमास्तीय फाल्गुन्या सद्‌ द्विजातये ।२५७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized-by eGangotri 


अध्याय: ] तिथिदानविधिवर्णनस्‌ । ८६१ 


उष-द्रविणसंयुक्तो भार्या' रूपवती लभेत्‌ । ` 
नरः आप्नोति धमज्ञ: प्रमाणं राजवेश्मनि ॥२५८ 
नारी च शुभभर्तारं रूप-सौभाग्यसंयुतम्‌ । 
प्राप्तोति विपुळानभोगान्नात्र कार्या विचारणा | ।२५६ 
पोर्णमासीबु चेतासु मासक्षसंयुतासु च । | 
एतेषासेव दानानां फळं दशगुणं लभेत्‌ ॥२६० 
महापूर्वासु चेतासु फलमक्षय्यमश्नुते। | 
द्वादश्यां शुङ्पक्षस्य चेत्र वञ्जप्रदो नरः।।२६९ 
अक्षयान्‌ लभते भोगान्नाकळोकेऽविनश्वरे । 
इत्येतत्कथितं विप्र फलं चेत्रश्य सत्तम ॥२६२ 
द्याद्धे मं च वेशाखे इादश्यां यो नरः सिते । 
शुम्छे छत्रोपानद्दौ च विष्णुळोकमवा'्नुयात्‌॥२६३ 
आस्तीय शयनं द्त्वा प्रणम्य भोगशायिनम्‌ । 
आषाढशझुझुट्टादश्यां श्वेतद्वीपमवाप्नुयात्‌ ॥२६४ 
श्रावणे वखदानेन विष्णुसायुज्यमृच्छति । 
गोदः प्रयाति गोलोकं मासे भाद्रपदे द्विज: ॥२६४ 
प्रीणयेद्‌श्रशिरसं यश्च द्त्वा तथाश्चिने । 
विष्णुळोकमवाप्नोति कुलमुद्धरते स्वकम्‌ ॥२६६ 
कंबलस्य प्रदानेन कार्तिक्यां भोगमाप्नुयात्‌ । 
प्रदानं छबणानां तु मागेशीष महाफलम्‌ ।।२७ 
धान्यानां च तथा पौषे दारूणामप्यनन्तरम्‌ । 

. फाल्गुने सवगन्थानां भवेद्दानं महाफलम्‌ ॥२६८ 
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८8२ वृहत्पराशरस्मृतिः | [ दशमो- 


भगक्षसंयुता चेत्रे द्वादशी तुं महाफला । 
मासे तु माधवे शुक्ृद्वाद्शी करसंयुता ।।२६६ 
वायव्येन युता शुक्ले शुचौ मूलेन वेष्णवी । 
नभस्याश्विनयोः पुण्या श्रावण्यजक्षसंयुता २७० 
पोष्णक्षेसंयुता चोज मार्ग च कृत्तिकायुता । 
सहस्ये तिष्यकोपेता तपस्यादित्यसंयुता ॥२७१ 
पश्थेद्गुवक्षंसंयुक्ता द्वादशी पावना स्मृता । 
नक्षत्रयुक्तास्वेतासु दत्तं दानाद्यनंतकम्‌।।२७२ 
मेषं च मेषसंक्रान्तौ गोवृषं वृषसडक्रमे । 
. शयना-ऽऽसनदानं च मिथुनोपगमे तथा ॥२७३ 
ककप्रवेशे सक्तून्‌ हि प्रदयाच्छकंरां तथा । 
सिददप्रवेशे पात्राणां तेजसानां तथेव च ।।२७४ 
कन्याप्रवेशे वञ्जाणां सुरभीणां तथेव च । 
तुळाम्रवेशे धान्यानां बीजानामपि चोत्तमम्‌ २७५ 
कीटग्रवेशे.वस्राणां वेश्मनां दानमेव च | 
धनुसवेशे शख्जाणां यानानां तु तथैव च ।|२७६ 
मप्रवेशे सवषामन्नाना दानमुत्तमम्‌ | 
कुम्भप्रवेशे दानं तु गवामथ तृणस्य च । 
मीनप्रवेशेऽम्छानानां माल्यानामपि चोत्तमम ॥२७७ 
दानान्यथतानि 
ल प्रोक्तानि कालेपु नरः प्रदाय । 
चतस्मात्मशासन्ति हि काळदानम्‌।।२७८ 
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ऊयायः | दानकाल्त्याज्यवर्णनम्‌ । ८६३ 


अशौचे सूतके चेव न देयं न प्रतिग्रहः । 

सतोरपि तयोदया सदा चाभयदक्षिणा ॥२७६ 
रात्री दानं न दातव्यं दातव्यमभयं द्विजे: 

इमानि त्रीणि देयानि विद्या-कन्याप्रतिम्रहः ।।२८० 
देवानासतिथीनां च गवामपि च पूजनम्‌ । 
रात्राबपि हि कतंव्यमिति पाराशरोऽन्रबीत््‌ ॥२८१ 
छुचिः सन्नशुचिर्वाऽपि दयाद्गृह्णीत चोभयम्‌ । 
अभयस्य दानकालोऽयं यदा. भयझुपस्थितम्‌ २८२ 
अन्यप्रतिम्रहो विदन्‌ ग्राह्मश्व शुचिना द्विज । 
अशोचे सूतके वाऽपि न तु माह्या भवन्ति ते ।।२८३ 
अभ्यक्तेन च धमज्ञ ! तथा युक्तशिखेन च । 
स्नात्वाऽऽचम्य पयः स्पृश्य गृह्णीत प्रयतः शुचि: ।।२८४ 
द्रव्यस्य नाम गृह्णीयाह्दाता तथा निवेदयेत्‌ । 

तोयं दत्वा तथा दाता दाने विधिरयं स्मृतः । ।२८५ 
प्रतिप्रहीता सावित्रं सव मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 

साध्य द्रञ्येण त्सव तदूद्॒व्य॑ च सदेवतम्‌ ।।२८६ 
ससापय्य ततः पश्चात्कामं स्तुत्वा प्रतिग्रहम्‌ । ` 
प्रतिग्रही पठेदुच्चः प्रतिगृह्य द्विजोत्तमात्‌ ।।२८७ 
मन्द पठेच राजन्यो उपांशु च तथा विशः। . 
मनसा च तथा शूद्रात्कतेत्यं स्वस्तिवाचनम्‌ ।।२८८ 
सोड्कारं त्राह्मणो त्रुयान्निरोङ्कारं महीपति; । 

उपांशु च तथा वेश्यः स्वस्ति शूद्रे तथेब-च ॥२८६ 
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८६४ वृहत्पराशरस्त्रृतिः । [ दशमो- ' 


न दानं यशसे दद्यान्न भयान्नोपकारिणे । 
न नृयगीतशीङेभ्यो हासकेभ्यश्च धार्मिकः ।।२६० 
पात्रभूतोऽपि यो विग्रः प्रतिगृह्य प्रतिप्रदम्‌ । . 
असत्सु विनियुञ्जीत तस्मे देयं न तद्भवेत्‌ ॥२६१ 
सञ्चयं कु रते यस्तुःसमादाय इतध्ततः । 
धर्मार्थं नोपयुञ्जीत न तं तरक्ररमचयेत्‌ ॥२६२ 
यस्मेदित्ता द्विजाय स्यादुररीक्रत्य तं नरः | 
दानं च हृदि सञ्चित्त्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌।।२६३ 
बद्त्ति मुनयो गाथां परोक्षे दानसत्फछम्‌। ` 
परोक्षमक्षयं दानं प्रत्यक्षात्कोटिशो भवेत्‌॥२६४ 
पात्र मनसि सध्चित्य गुणवन्तमभीप्सितम्‌। 
अप्सु ब्राह्मणहस्ते वा भूमौ वापि जलं क्षिपेत्‌ ॥२६५ 
दानकाले तु सम्प्राप्ते पात्रे चासन्निधौ जलम्‌। 
अन्यविप्रकरे दद्याद्दानं पात्राय दीयते ॥२६६ 
विष्णुभूवरुणो यत्र ग्रहुत्वाह करोदकम्‌ | 
तद्दानं ब्रह्मसम्प्ाप्ममक्ष्यमिति विष्णुगीः ॥२६७ 
लक्षमीश्रष्टाय यहं दरिद्रायार्थिने द्विजाः। | 
तदक्षयं समुदिष्टमिति पाराशरोऽञ्रवीत्‌ ॥२६८ 
राज्यभ्रष्ट च राजानं भूयो राज्ये निवेशयेत्‌ । 
: विष्णुलोक चिर भुत्तवा भूयो भूमिपंतिभंवेतू ॥२६६ 

प्रतिथुत्य द्विजायाथ यो न यच्छति त॑ पुन: | 

न च स्मारयते विप्रस्तुल्यं तदुपपातकम ॥३०० 
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थेगो | 
प्या) दानाथंगोलक्षणवर्णनम्‌ । ८६६ 


मंतिश्रुत्य च यस्किञ्चिदू द्विजेभ्यो न प्रयच्छति । 
स वे द्वादश जन्मानि शगाळयो निमाप्नुयात्‌ ॥३०१ 
गृष्त्यादीनथ वक्ष्यामि यथालक्षणङक्षितान्‌ | 
मानं भूमितिछादोनां यथावत्तन्निबोधत ॥३०२ . 
अजातदम्ता या तु स्याद्वर्भद्न्तसमन्विता । 

वर्ष ढुर्ञाक्‌ चलुर्थाच्च वस्सिकेति निगद्यते ॥३०३ . 
सुशीला च सुवर्णा च नीरोगा च पयस्विनी । 
सवत्सा प्रथमं सूता गृष्टिगोरमिधी यते ॥३०४ 
अरोगा या5परिछुटा प्रसववत्यथ सूतिका । 

सूता याऽतिपयोयुक्ता सा गौः सामान्यतः स्मृता ॥३०५ 
पूर्वोक्तगुणसंयुक्ता प्रत्यम्रप्रसचा तथा । 

साथ गोर्बनुरित्युक्ता वंसिष्ठजबचो यथा ॥३०६ 
पभ्चगुञ्जो भवेन्माषः कषः षोडशभिश्च तेः । 
तेश्वतुसिः पठं प्रोक्तं दाने मानं च पुण्यदम्‌ ॥३०७ 
भद्रं नरेकहस्ताभिः प्रसृती भिश्चतसृभिः । 

मानकं तेश्वतुर्मिश्व सेतिकेति प्रकीर्तिता ॥३०८ 
ताभिश्रतसभिः प्रस्थश्चतुभिराढ कश्च तेः । 
द्रोणश्वतुसित्तेहक्ती धान्यमानमिति स्टृतम्‌॥३०६ 
तिलप्रसृतिभिर्भाग्डं चतुमियत्मपूग्रेते । 

तेश्वतुसिश्च क्षा हि तेश्वतुमिश्व वे पलम्‌ ॥३१० 
पळेश्व तेश्चतुभिः स्यात्‌ श्रीपाटी तद्नतुष्टयम्‌ । 
करक' चतसमिप्ताभिश्चतुमिरतेघटः स्प्रतः ॥३११ 





८६६ वहत्पराशरस्मृति: । [ दशमो- 
इत्यन्येमुनिभिः प्रोक्तं घृतगौरितळगौः समा: ! 

किश्च वो बहुनोक्तेन दानस्य तु पुनः पुनः ॥३१० 
दीयते यहरिद्राय कुटुम्बिने तदक्षयम्‌ । 
सुङृदूबुधाय विप्राय भक्त्या परमया वसु ॥३१३ 
दीयते वेदबिदुषे तदुपतिष्ठति यौवने । | 

अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यासि दानानि निष्फलानि तु ॥३१४ 
तथा निष्फलजन्मानि यथावत्त न्निबोधत | 
वृथा जन्मानि चत्वारि वृथा दानानि षोडश ।।३१५ 
पृथक्‌ तानि प्रवक्ष्यामि निवोध. त्व द्विजोत्तम || 
अपुत्रस्य बृथा जन्म ये च घर्मवदिष्क्रताः ॥३१६ 
दरिद्रस्य वृथा अन्म व्याधितस्य तथेव च। . 

.अपुण्यस्थाने यदत्तं वृथा दानं प्रकीर्तितम्‌ ॥२१७ ` 
( पण्यस्थानेषु यदत्तं वृथा दानं तदुच्यते । ) 
आरूढपतिते दानं अन्यायोपार्जितं च यत्‌ |: ` 
व्यथमन्राह्मणे दानं. पतिते तस्करेऽपि च ॥३१८ 
गुरोरमीतिजनके कृतघ्ने आमयाजके | 
जरह्मवन्धौ च यहान॑ यदत्तं वृषळीपतत ॥ २१६ 
वेद्विक्रयिणे चेव यस्य चोपप तिगे | . 

'खरीजिते चेवं यदत्तं बयालमरदवेतथ्ैव च । ।३२० 
परिचारके तु यदत्तं वृथा दानानि षोडशा । 
तमोदृत्तश्व यो द््यङ्गयारोधत्तथै च| ३२१ 
बिड दानं तत्सवं भुङ्कते गर्भस्थ एव हि 
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ऽध्यायः ] दानग्राह्मपुरुषलक्षणवर्णनम्‌। ८९७ 


ेष्यंया सन्युना दानं यद्दानसथकारणात्‌ । 
यो ददाति द्विजातिभ्यो बालभावे तदश्नुते ॥३२२ 

नीत्वा च यद्दानं भक्तया पात्रे प्रदीयते । 
उप्रमेयशुणं तद्धि उपतिष्ठति योवने ॥३२३ 

हिभाय बद्धाय भक्त्या च परया वसु । 
दीयते वेदविदुषे तढुपतिष्ठति वाद्धके ३२४ 
तस्मात्सर्वांस्ववस्थासु सबंदानानि सत्तमाः । 
दातव्यानि द्विजातिभ्यः स्वगंमागमभीप्सता ॥३२५ 
भूमेः प्रतिम कुर्यादूभूमि त्वा प्रदक्षिणाम्‌ । 
करे गह्य तथा कन्यां दास दास्यो तथा द्विज: ॥३२६ 
करं तु हृदि विन्यस्य धम्यो ज्ञेयः प्रतिग्रहः । 
आरुद्य च गजस्योक्तः कर्णेऽश्वस्य सटासु च ॥३२७ 
तथा चेकशफानां च सर्वपाम विशेषतः । 
प्रतिग्रहीत गां शडग पुच्छे कुषणाजिनं तथा ।।३२८ 
कर्णजाः पशवः सर्वे ग्राह्याः पुच्छे विचक्षणैः । 
प्रतिम्रहं तथोष्ट्रस्य आरुह्येव तु पादुके ॥३२६ - 
ईषायां तु रथोञ्श्षे वा छत्रं दण्डे विधारयेत्‌ । 
दुमाणमथ सर्वेषां मूळे न्यस्तकरो अवेत.॥३३० 
आयुधानि समादाय तथाऽऽसुच्य विभूषणम्‌ । ` 
भमघ्वजस्तथा स्पष्टा प्रविश्य च तथा ग्रहम्‌ ॥३२१ 
अवतीर्य तु सर्वाणि जळस्थानानि यानि तु । 
उपविश्य च शाय्यायां स्पर्शयित्वा करेण वा ॥३३२ 


५७ 
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८४८ '- वृहृत्पराशरस्पृतिः | ` [ दशंसो- ` 
द्रव्याण्यन्यानि चादाय स्पृष्टा वा ब्राह्मण: पठे 
कन्यादाने तु न पठेत्‌ द्रव्याणि तु पृथक पृथक १३: 
प्रतिग्रहाद्‌ह्विजश्रेष्ठ तग्रेवान्तभवन्ति ते । 
द्रव्याणामर्थ सवंषां द्रठयसंश्रयणान्ञरः ॥३३४ 
वाचयेजञळमादाय उॅशकारेण प्रतिम्रहम्‌। 
प्रतिग्रहस्य यो धम्यं न जानाति द्विजो विधिम्‌ । 

व्यस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ।। ३३९ 
अथापि वद्यामि वियेविशेषान्‌ बाजिभ्रदाने च प्रतिप्रहे च । 
दात-परदीत्रोरपि येन पुण्यं स्वर्गाय जायेत शृणुध्यमेतत्‌ ३३६ 
गृहीत योऽश्वं बिधिवद्हिजेन्द्राः कुर्यादसो. पश्चद्नानि पूवम्‌ । 
पथ्योपचारेरुंत विष्णुपूजां कूष्माण्डमन्तरेघृ त-दुग्धहोमम्‌ ॥३३७ 
यदूआम इत्यादि मरुत्वतीयं सोझ्ञारभूरादिभिरन्वित च । 
प्रत्येकमष्टी जुहुयादूड्रिजाग्यः सौयंण मन्त्रेण च तद्वदष्टो ॥३३८ 
षष्ख्या प्रयुक्त त्रिशतं जुद्दोति कुर्याच गायत्रिजप सहस्रम । 

_ पश्चात्स गृहन्‌ तुरगं द्विजाग्युस्तथा स्वमात्मानमज नयेत्‌ ॥३३६ 

| |  _ द्वाताऽपि चतदूब्रतमाविदृध्यादू द्विजाय्यूत्रत्म्राक्तनपापशुष्य । 

` द्वावप्यमू सूर्वजनं लभेते सवत्र पूज्यो द्विज वृन्दमध्ये ॥३४० 
ओ- अख्रप्रतिप्रदविधि च प्रतिप्रदं च जानाति योऽश्रस्य पुराणगाथाः । 
: सएव घन्यंः स च पूजनीय: इंदैव लोके ड्विज-देवमान्यः ॥३४१ 
` विशेषपुज्यप्रतिपादनाय तिथो प्रदत्तं द्विज यत्र यत्र। | 
. आगुक्तमेतंत्युनरंच्यते यत्तच्छू यतामत्र हि कथ्यमानम्‌ ॥३४२ 
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अध्यायः ] सासपक्षतिथि विरेषेणदानमहरववर्णनम्‌। ४८११ 
श्रावणे शुइपक्षे तु द्वादश्यां प्रीयते हरिः। ` 
पाप्रदानेन विप्रेन्द्र बदन्त्येतन्सनीषिणः ॥३४३ 
पोष शुक्क तथा वस्स द्वाहृश्यां घृतधेनुकाम्‌। . 
उच: औणनायाछ प्रदद्यात्कळदायिनीम्‌ ॥३४४ 
उं झवद्वादश्याँ अदत्ता तिळगौडिजा: | | 
केश्य शीणयत्याशु सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति ॥ ३४५ 
ज्येष्ठ सासि सिते पक्ष द्वादश्यां जलधनुकाम्‌ । 
दृट्या द्िप्राय विधिना प्रीणयत्यम्चुशायिनम्‌॥३४६ 
[ज्‌ भः सत्र था काळे यद्वा तद्ठा प्रदीयते। ... 
विशेषाथमिद परोक्त नान्यत्काले निषधनम्‌ ॥३४७ ` 
विष्णुमुद्श्य विप्रेभ्यो निःस्वेभ्यो यत्मदीयते | ` 
भवेत्तदक्षयं दानं मुत्तमत्वात्पररिदम ॥३४८ | | 
' काळे पान्ने तथा देशे धन न्यायार्जित तथा । 
दंत त्राह्मणश्रष्ठे तद्नन्तं प्रकीर्तितम्‌ ३४६ 
चन्द्रे बा यदि वा सूय दृष्टे राहौ महामहे । 
अक्षय्य कथितं संव तदप्यक विशिष्यते ३१०: ` 
द्वादशीसु च शुक्लासु विशेषात्‌ श्रवणेन च । . 
यत्र यदीयते किच्चित्तनंतं प्रजायते ॥३५१ ` 
विश पाइुधयुक्तेबु पक्षान्त्येषु च सवेदा | ` 
ठृतीयासु च सर्वासु थुछासु च विशेषतः ॥३५२ ` 
वेशाखे झुपक्षे तु विशेषादपि मानवः) | 
आषाढी कार्तिकी चेव फाल्गुनी तु विशेषतः ॥३४३ 
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(६०० ` -वृहत्पराशरस्मरतिः । [ दशसो- 


तिस्रश्रेताः पौर्णमास्यो दाने -विग्र महाफला: | 
च्यतीपातेषु सबेषु समक्षेषु ड्रिजोत्तम ! ॥३५४ 
अहसङक्रमकालेघु तीव्ररशमे विोषतः । 
तुळा-मेषप्रवेशेषु योगेषु मिथुनस्य च ॥। ३५९ 
रवेमेह!फळं दानं तेभ्योऽपि स्यान्मद्ाफङ्म्‌ । 
यदा भानुः प्रविशति मकर द्विजसत्तमाः ।। २५६ 
आघषाढेऽधरयुज्ञे चेव पौषे चेत्रे तथेव च । 
द्वाद्शीप्रश्ति प्रोक्त पुण्य दिनचतुष्टयम्‌ ॥३५७ | 
मिथुन च तथा कत्यां धन्विनं मी नमेव च । 
प्रवेशे भास्करे पुण्यं कधितं दविजसत्तमाः । 
बडशीतिमुखं नाम दाने दिनचतुष्टयम्‌ ॥३५८ 
अच्छिन्ननाले यदत्तं पुत्रं जाते द्विजोत्तमाः । ` 
संस्कारे चेव त्रस्य तद्क्ष॒य्य॑ प्रकोतितम्‌ ॥३५६ 
इष्न्यश्चव विविधाः प्रोक्तास्ताश्च कार्या यथोदिताः । 
सर्वा अपि दि सहिप्रेरिष्टथममभीप्सुमिः ॥३६० 
सत्सद्ममघिद्विजनाकलब्धिसिद्धयर्यमुक्तानि कियन्ति विप्राः । 
दानानि वक्ष्याम्यथ पूत्तेधम स्याद्येन पुंसां विहितेन पुण्यम्‌ ॥३६१ 
। त्रह्मश-हरि-सूर्याणां स्कन्देभास्या-ऽश्चिनां तथा । | 
मातृणां च ग्रहाणां च ग्रह्मणि कारयेन्नरः ॥३६२ . 
इष्टकादशक वाऽपि यश्चापयति विष्णवे । 
अनेन विधिना कुया द्विणुळोकमवराप्नुयात्‌ ३६३. 
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००५१४३१. 
ऽब्याय्‌ः 


| कूपतडागादिकी तिमहश्ववर्णनम्‌ । 


एर्व यः सवदेवानां मन्दिर कारयेन्नरः । 
स याति वेष्णंबं लोकं प्राप्यं योगशतेः कृतः ॥३६४ 
समाचरति यो भग्न सुघाभिधवळं यदि | 

। देवह्म्य च विशिष्टठळप-चित्रकः।३५ 
रस्माञंयति यश्चापि यंतो यश्चानुलेपयेत्‌ । 
प्रदोए सळ यो दद्यात्स याति विष्णलोकताम्‌ ॥३६६ 
पूजये द्विथिना यस्तु पञ्चोप चारसंयुतः । 

णुळोकमभ्येति याव दाभूतसम्प्रुवम्‌ ॥३६७ 

यावन्सश्वडकास्तत्र चिता देवस्य सद्मनि । 
तावन्सन्द्सहल्लाणि तत्कर्ता स्वगमाविशात्‌ ॥३६८ 
सन्निद्त्य-तडागानि पुष्करिण्यश्च दीघिकाः । 
तथा कूपाश्च वाप्यश्च कत्या गृहमेधिभिः ॥३६६ 
खातमात्र ्रकतव्यमेकाहिकमपि क्षितो । 
यावत्पीत्वा जलं गोस्तु ठृषार्ता बितृषा भवेत्‌ ॥३७० ` 
पिवन्ति सवसत्बानि दषार्तान्यम्भसामिह्‌ । 
वर्षाणि बिन्डुतुल्यानि तत्कर्ता दिवमावसेत ॥३७१ 
उपकुबन्ति यावन्ति गण्ड्षाणि क्रियासु च । 
कुवन्ति स्लान-शोचादि तयेवाचमनान्यपि ॥३७२ 
तावत्सडख्यानि वर्षाणि लक्षाणि दिवि मोदते। 
अपां ख्रष्टा वसेत्खर्ग सेव्यमानोऽप्सरोगणैः ॥३७३ 
आरामाश्चापि कतंव्याः शुमवक्षेः सुशोभिताः । 
अश्वत्थोदुम्बर-प्रक्ष-चूत-राजाद-नीबरे: ॥३७४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६१२२; वृहत्पराशरस्पृतिः। . [ दशसो-, 
जस्बू-निम्ब-कदम्बैश्च खजूरेना रिकेलकः। . 
बकुलेश्चम्पकेह द्यः. पाटला-5शोक-िशुकेः || ३७८ . 

| दुमैनांनाविघेरच्ये: फळ-पुष्पोपयोगिभिः । 
जाती-जपादिपुष्पस्तु शोमिताश्व समन्ततः ।।३७६ 
भळोपयोगिनः सवं तथा पुष्पोपयोगिनः। . 
आरामेषु च कतंञ्याः पिए-देवोपयोगदाः॥३७७ ; : 
_ गाथामुदाहरन्त्यत्र तद्विदः कवयोऽपररे। ` ` | 
` बक्षरोपकळोकानां उक्ता या पुष्पवाटिका: ॥३५८. 


' अश्वत्थमेकं पिचुमन्दसक न्यमोधमेकं दशचिचिणीशच । 


बट्चम्पक तालशतत्रयं च पच्चाप्रवृश्षेनरक न पश्येत्‌ ॥३७६ 
कपित्य-विल्वामळकीत्रयं च पंचामूवापी नरकं नयाति ॥३८० 
यावन्ति खादन्ति फळानि वृक्षाल््ुद्धहिदग्धास्तनुभरद्रणाद्या: । 
वर्षाणि तावन्ति वसन्ति नाके वक्षेकवापाख्रिदशौ बसेव्याः ॥३८१ 
यावन्न्ति पुष्पाणि महीरूहाणां दिवौकसां मूध्नि घरातले वा । 
पत्ति ताबन्ति च बस्सराणां कल्पानि वृक्षे दिवमारुहन्ति ॥३८२ 
यत्कराळपक्वेमंधुररजस्रं शाखाच्युतेः स्वादुफलेनगाद्या: । 

सर्वाणि सत्वाति च तपेयेयुःतं श्राद्धदानेन च वृक्षनाथ।न्‌।३८३ 
उद्दिश्य विष्णु जगतामधीशं नारायण' यः सुकृत करोति । . 
आनन्यमाप्नोति कृतं तु तस्मादनन्तरूपो भगवान्पुराणः ॥३८४ 


` दानानि सर्वाण्यभिधाय विदरननिषटं च पूर्त' गृहमेधिकर्म । 


कुवन्ति शान्ति मनुजा: शुभाय वक्ष्यामि तस्मादथ सवंशान्तिम्‌ ॥३८४ 
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ऽभ्यादः | विनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌। ६०३. 


क २ ळे 


ह. >) 


उक्तानि सवेदानानि इष्टापूत श्च सत्तमाः । 
पर्‌ प्रवक्ष्यासि गणेशादिकशान्तयः ।।३८६ 


इति बृइत्पराशरीये धसंशाख्ने सुवरतप्रोक्तायां सत्यां 
प्रभु पूतं बिनिर्णयो नाम दशमोऽश्यायः ॥ १०॥ 


ण७७ त ५.५ वढ 


अथेकाद्‌शोञ्ध्यायः । 
अथविनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌।. . 


शान्तीनामथ सवासां ग्रहशान्तिः परा स्मृता । 
ग्रहेभ्योडपि गणेशस्तु तस्य शार्तिरथोच्यते ॥१ 
यदि पुडक्रतकर्माणि भवन्ति फळदानि हि। 

दा धरमो5-थ-कामास्तु संप्तिध्येरल्सदा नृणाम्‌ ॥२ 
तन्नुभिः क्रियमाणानां सवषां कमंणाममुम्‌ । 
विघ्नाथंमस्यृजदूत्रह्मा शाङ्करश्च विनायकम्‌ ॥३ . 

' तेनोपहतपुंसां तु कम स्यान्निष्फल कृतम्‌ । 
र्जीणामपि तथा सव क्रियमाणं तु निष्फलम्‌ ॥४ 
जळावगाहन॑ स्वप्ने क्रव्यादारोहणं तथा । | 
लरोष्टर-म्लेन्छसंस॒गो सुण्ड-काषायवाससम्‌ ॥५ 
पश्यन्त्यात्मनमेवेह सीदन्तं प्रतिवासरम्‌ । 
यानि कुवन्ति कर्माणि तानि स्युः क्लेशदानि च ॥६ 
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६०४ - बृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


राजपुत्रो न राज्याप्त्या वराप्त्या न तु कन्यका | 
अन्तवंत्नी अपत्याप्त्या आचायंत्वेन चं द्विजः ॥७ 
अघीयानास्तु विद्याप्त्या कुषिकृत्‌ सस्यसम्पदा । 
वणिग्वतनलाभेन युज्यते निर्धनश्च सन्‌ [८ 
तस्मात्तदुपशान्त्यथ समभ्यच्यं गणेश्वरम्‌ । 
स्नपनं कारयेत्तस्य विधिवत्पुण्यवासरे ॥॥ 
चतुर्थ्यां शुकुृपक्षे तु अयने चोत्तरे शुभे । 
पुण्याथ सवसिध्यथे कुर्याच्छान्ति विनायकीम्‌ ॥१० 
स्वासनासीनं संस्थाप्य आरक्ताषभचर्मणिं । 
सितसषपकल्केन साज्येनांच्छादितस्य च ||१९ 
विलिप्तशिरसस्तस्य गन्धेः सर्वेस्तथोषधैः । 
अष्टौ वा चतुरो वापि स्त्रस्तिवाच्यान्‌ द्विजान्‌ शुभान्‌ ॥१२ 
एकवणअतुसिश्च पुम्भिः कुम्भैश्च यज्जलम्‌ । ` 
समानीतं क्षिपेत्तत्र वक्ष्यमाणमृद्स्तथा ॥१३ 
अश्वेभस्थान-वल्मीक-हृद्‌-सङ्गममृत्तिकाः | 
रोचनां शुरं गन्धान्‌ तस्मिन्नंभसि तान्‌ क्षिपेत्‌ ।।१४ 
एतए. पावन स्नानं सहुसनाक्षसृषिर्प्रतम्‌। . 
तेन त्वां शतधारेण पावमान्यः पुनन्त्वसुम्‌ ।। १६ 
नवभिः पावमानीभिः कुम्भं तमभिमन्त्रयेत्त । 
शक्रारिद्शदिक्पाला ब्रह्मश-केशवादयः ।।१६ . 

र आपस्ते घनन्तु दोर्भाग्यं शान्ति द्द्तु सवदा | 
सुमित्रियान इत्याद्येमन्त्रेरेकेडमिषचनम्‌ ॥१७ 
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ऽव्ययः ] विनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६०५ 
वेदल्ति वदतां श्रष्ठा दोर्भाग्यस्योपशान्तये । 

समुद्रा गिरयो नद्यो मुनयश्च पतिव्रताः ॥१८ 

दोर्भाग्यं घ्नन्तु मे सर्व शान्ति यच्छन्तु सर्वदा । 

. एाद्‌-एुल्फोश-जङ्घा-ऽऽन्त्र-नितम्वोद्र-नासिषु ॥१६ 
स्तनोर-वाहु-हस्ताग्र-मीवा-अंसाज्नसन्धिषु । 
नाखा-ळछळाट-कर्णभ्रू केशान्तेषु च यत्‌ स्थितम्‌ ॥२० 
तदापो घ्नन्तु दोर्भाग्य शान्ति यच्छन्तु सवदा । 
स्नातस्य मस्तके दर्भान्‌ साज्येन परिगृझ च ॥२९ 
झुड्टयात्सापपं तछमोदुम्बरखुवेण तत्‌ । 
भितश्च सम्मितश्रेव तथा सालकटडूटौ ॥२२ 

माण्डो राजपुत्रश्चत्यन्तेस्वाहासमन्वितेः 
नासभिश्च वढि दृद्यान्मन्त्रेनमः स्वधान्वितः । 
चतठुष्पथ समाश्रित्य शूप कृत्वा कुशांस्तथा ॥२३ 
निधाय तेषु दमेषु शुङ्ठा5शुक्ठांश्च तण्डुलान्‌ । 
ओदनं पळळोपेतं पक्कामान्मत्स्यकानपि ॥२४ 
तथा मांस च कुल्माषान्‌ तथव त्रिविधां सुरास्‌। 
पूरिकाण्डेरकापूपान्फलानि मूलक स्रजः ॥२५ 
गणेशमातुः पावत्या: कुर्यादुपस्थिति पुनः । 
दूर्वा-सर्पेष-पुष्पेश्च पूर्णमर्घाञ्जलि क्षिपेत्‌ ।।२६ 
सौभाग्यमभ्बिके देहि भगं रूपं यशोऽपि च । 
खियं पुत्रांश्च कामांश्च तथा शौय च देहि मे ॥२७ 
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९५९. 


: इहत्सराशरस्मृति: | [ एकादशो- 
गणेशमातहे बाळे यत्किज्विन्मद्भीप्सितम्‌। | 
एकनाम्नेव तद्दवि देहि गौरि ! वरान्‌ वरान्‌ ।२८ 
ततस्तु वाससी शुक्ले परिधायाञ्हते शुभे । .. 


' सितचन्दूनलिमाङ्गः सितस्ग्भूषणान्वितः २६ 
तानन्यांश्र द्विजान्‌ सर्वान्‌ भोजयेद्विविधारानेः । 


वस्नयुग्म गुरोदंद्यात्तेषु तस्य बराशिषः ।।३० 


एतेन सम्पूज्य गणाधिनाथं विघ्नोपंशान्त्ये जननीं तथास्य | 
स्मातोक्तसम्यग्विधिना स कामान्म्रप्नोति चान्यान्मनसा यदिष्छेत]३१ 
स्नात्वा विवायाचेनमम्बिकायाः सम्पूज्य लोकान्सखिबन्धुसिश्रान्‌ | 
आचायबृदवान्वनिताः कुमारी: प्रध्वस्तविघ्नः श्रियमेति गुबीम्‌ ॥३२ 
त्ुक्तमनत्रे्विधिवतयुकतनित्यं शिनानरद्‌नपूज नं च । 
इतान्तरायान्विनिहय सर्वान्‌ कुर्यादथातो अहयागमेनम्‌ ॥३३ 


इति विनायकशास्तिविधिवर्णनम्‌ [er 
॥'अथ अहृशान्तिविधिवर्णनम्‌ ॥ 


' झुनीनां न्यासमुख्यानां शक्तिसूनुः पुरोध्त्रवीत्‌ | 
` उमाय अहपूजाया वद्तस्तन्निबोधत ॥३४ 


चह्वर्णा यत्सुता विद्वन्‌ जाता देशेषु येबु च। 


_ तेषां तदधिदेवत्यं समिधो दक्षिणा च या ॥३५ 


`` यस्य यत्र च दिग्भागे मण्डल स्याद्विवस्वत 
ह सा सण्डल :। 
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माझ: | ग्रहशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६०७ 


अभिकुण्डप्रमाणं तु प्रमाणं समिधामपि । 

सबमेव यथोदेश वक्ष्यामि द्विजसत्तम ॥३७ 

रक्तः कश्यपजो भातुः शुको त्रह्मपुतः शाशी।  . 
रक्तो रोद्रसुतो भौमः पीतः सोमसुतो बुधः ॥३८ | 
पीठो ब्रह्मछुराचायः शुक्लो शुक्रो श्रगु | . , 
कृष्ण: शनी श्वेः पुत्रः क्रःणो राहुः प्रज्ञापतिः ॥। ३६ 
कृष्णः केतुः करानूरथः कृष्णा पापाञ्नयोऽप्यमी । .. 
कालिङ्गो यामुनः सोम आवन्त्यो. भौम उच्यते ॥४० 
सायको बुध इत्युक्तः सेन्धवस्तु बृहस्पति: । 

तेन्धवो दानवाचायः सौरिः सोराषट्रदेशजः॥४१ 
राहुः सिंहुळदेशोत्थो मध्यदेशाभवो मिजः । 

जन्मदेशा इमे प्रोक्ता ग्रहजातकवेत्तुं भिः ॥४२ 

शम्भु रविमुमां चन्द्रं स्कन्द सोमं हरिं बुधम्‌ । 

ब्रह्माणं च गुहं विद्यात्च्डक्र श॒ुक यमं शनिम्‌॥४३ 
काळं राहुं चित्रगुप्त' केतुमित्यधिदेबतम्‌। र 
एतद्विज्ञाय यः कुर्यात्तरलव सफलं भवेत्‌ ॥४४ 
अकंस्त्वर्काय होतव्यः सर्वव्याधिविनाशनः । 

सुधांशवे च सोमाय पढाशः सावकामिकः ॥४५ 
खदिख्याथेळाभाय मङ्गलाय विवेकेमिः | 

स्वरुपक्कद पामागो होतव्यश्च बुवाय वे ॥४६ आ 
ग्रभाप्रदस्तथाश्वत्यो होतव्योऽमरमन्त्रणि। ` | | 2 
ऊर्जासौमाग्यकद्दूवा देत्यामात्याय सदूदिजेः 29० [| 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. म Sr प्र 


द लेररखा। [पोः 
शमी पापोपशान्त्यथ होतव्या मन्द्गासिने । 
दीर्घायुधमकृददूर्वा होतव्या राहवे द्विज ।॥॥४८ 
धर्मविद्याथङ्गद्‌दभः सद्विप्रवेन्हिसूनवे । 
दृधिक्षीराऽऽज्यसंमिश्राः समिधः शुभवद्धयें: ॥४६ 
्रादेरामात्रकाः सर्वा अष्टावष्टोत्तरं शतम्‌ 
अष्टाबिशतिरेकेक संख्येषा प्रतिदैवतम्‌ ॥%० ` 
बृद्धी तु फठभूयस्वमुक्तादन्यत्तु राक्षसम्‌ 
नवभवनक लेख्यं चतुरस्रं तु मण्डलम्‌।। ११ ` 
अहास्तत्र प्रतिष्ठाप्या वक्ष्यमाणक्रमेण तुः। 
मध्ये तु भास्करः स्थाप्यः पूर्वदक्षिणतः शशी ।।५२ 
दक्षिणेन घरासूनुबुधः पूर्वोत्तरेण तु । 
उत्तरस्यां सुराचाय: पूवस्यां भरगुनंदनः ।।५३ 
पश्चिमायां शानिः कुर्याद्राहुदक्षिणपश्चिमे । 
पश्चिमोत्तरतः केतुरिति स्थाप्या महाः क्रमात्‌ ॥४४ 
पटे वा मण्डले लेख्या ईशान्या' दिशि पावकात्‌ । 
ताम्रोऽकः स्फाटिकश्चन्द्रो रक्तचन्दूनकोऽपरम्‌ ॥ १५ 
सोमसूनु-सुराचायौं सर्णशोभौ प्रकी रिले | 
राजतो डुपु काप्णश्च स शनेश्चरः ॥६ 
राहुश्च ससकः कार्यः कार्यः केतुश्च का त्यजः | 
| समभ्यच्य स १ 
ठेखयेडर्णक: स्व; र क्या गि ह 
ग्रहाणां साधिदेवानां भ्रतिष्षापनमन्त्रकान्‌ ॥/८- 
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सम्ममा | अहशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ~ NAR 


वदन्ति अन्त्रत्वार्थवेदिनो द्विजसत्तमाः । ` 
आदित्यं गभमित्युक्तमसिं दूतमनेन च ॥४६ 
एताभ्यां स्थापयेद्क त्र्यम्बकमिति च शाङ्करम्‌ । 
अप्स्वन्तरीति शीतांझु' श्रीश्च ते इति पावतीम्‌ ॥६० 
स्य्रोनाट्रथिवीति भौमं च यदक्रंदेति वा गुहम । 
इदं विष्णुर्बिधि स्थाप्य तद्विष्णोरिति वे हरिम्‌ ॥६१ 
इन्द्र आसां सुराचाये मान्रह्मन्निति वेधसम्‌ । 
इन्द्र देवी गोसूनुः स जोषत्यमराधिपम्‌ ॥६२ . 
शन्नो देवी रवेः सूनु यमाय त्वा तथा.यमम्‌। 
आयं गौरीति राहुश्च काळं काषीरसीति च ॥६३ 
्रह्मयज्ञेति केतुं च चित्रं चित्रावसोरिति । 
त्र्युरेतानि मंत्राणि मूळमन्त्रस्तथापरे ॥६४ . 
आकृष्णेन च तीकब्रांशोरिमन्देचा निशाकरम्‌ । 
अभ्निमेधति भूसूनोरुद्बुष्यध्वं बुधस्य च ॥६५ 
बृहस्पतेरिति गुरोरल्नात्परिश्रुतो भ्रगो: । 
शान्नो देवी शनगस्तुः काण्डात्काण्डात्परस्य च ६६ 
केतु कृष्बन्न म्रिसूनोरिति मन्त्राः प्रकी तिताः | 
वेदमन्त्रेविना कश्चिद्विधिर्नास्ति द्विजन्मनाम्‌ । 
कव्याः स्वस्वमन्तैश्च सवैः स्वेश्च प्रतिदेवतम्‌ ॥६७ 
सघृता सयवाश्चापि होतव्याश्च ढविजस्तिलाः। 


सध्यमानासिकामूललमाङगुष्ठचतसमिः ॥६८ 
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३ -  “बृहत्पंराशरस्मृतिः। [ एकादेशो- | 

_यावन्तोञङगुढिमिर्पाह्यास्तिढास्ताद्विराहुतिम्‌ ।. 
हस्तमात्रं परथक्खेन वेधोऽपि तावतेव तु ॥६६ `` 
बाहुमात्रं वदन्त्येकै एके चा5रत्निमात्रकम्‌ । 
चतुरस्न' खनेत्कुण्डै एकयोनिसमन्वितम्‌ ॥५० 
शुभमेखळ्या युक्तं सुंशान्तिकरमुत्तमम्‌ । 
होमाथ मण्डपं कुर्यातुर्ढारं सतोरणम्‌ ॥७१ 
चतुर्दिक्षु ध्वजाः कार्या नानावर्णाः शुभंबहाः | 

` तथा तत्रोदुम्भाश्च दूर्वा-पह्लवसंयुताः ॥७२ 
पुननवीकृतं सझ मण्डपाभाव आश्रयेत्‌ । 
षट्कमनिरताः शान्ता ये न दग्धाः प्रतिम्रदै: ।।७३ 
नियोज्यास्तेऽप्निकार्यादौ स्फुरन्मंत्रा द्विजोत्तमाः । 
प्रतिम्रह्मभिद्ग्धस्य जप-होमादि कुवत: ॥७४. . ` 
यस्य मन्त्राण्यवीर्याणि तत्करं कर्म निष्फलम्‌ । 
ओद्‌नं सगुडं भानोः पायसं शशिनस्तथा ।।७ 
हविष्यं भूमिपुत्रस्य क्षीरान्न' च बुधस्य च । 
षष्ठिक्य त्रह्मपुत्रस्य दध्ना तु भार्गवस्य च । 
पूण हविः शानेगतुमासं राहो: शताश्चतम्‌ ॥७६ | 
चित्रान्नमम्िसूनोश्च भोज्यानामभिशत्त्यजा: | 
कृतदोमस्तथाऽन्येऽपिः ये सद्वृत्ता हविजोत्तमाः |७७ 
_यथावर्णानि वासांसि देयानि कुसुमानि च । 
देया गन्धाश्च स्वेषां देयो धूपश्च गुसुळ; ७८ 
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उषः | | अहशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६११ 
धेनुः शङ्को वृषा: स्वर्ण वासांस्यश्चः सिता च गोः। 
अविश्‍्च्छागळकश्चेब क्रमशो दक्षिणाः स्सृताः ॥७8 
प्रय प्रतिमासं च प्रत्यव्द॑ बा विधानतः। 
चर्णिभिश्च प्रदाः पूज्या राजभिश्च संदंव हि ।८० 
सहितो यस्तु यस्य स्यासूज्यस्तस्य स यल्लतः । 
वेधसंते नियुक्ताः प्राक्‌ स्वभक्त पूजयिष्यथ ॥८१ 
वरं यन्छम्ति संहृट्रा विप्रा वहित पास्तथा । 
असन्तउा दहन्त्येते तस्मात्तानचयेरलदा ।।८२ 
प्रह्मघो न सिर्द सवंसुस्प त्ति-प्रयात्मकम्‌ । 
जगत्यभांब-भावौ च तस्मासूज्यतमा ग्रहा; ॥८३ 
सानुकूलप्र यानि कुर्यात्कर्माणि मानवः 
सफलानि भवन्त्यस्य निष्फलानि स्युरन्यथा ॥८४ 

कुवैन्ति चेतद्विधिना ग्रहाणामातिथ्यमव्द्‌ प्रतिवासरंये । ` 

आरोग्यदेदा धन-घान्ययुक्ताः दीर्घायुषः जीसहिता भवन्ति ॥८५ 

इति ग्रहशान्तिविधिचर्णनम्‌। 

॥ अथ गृद्ध-काक-तियग्‌-यमळऱान्तिवर्णनम्‌ ॥ 
चसत्स्वकस्मात्सद्नेषञ्रतोऽदूतं वयो विशेयु्यदरण्यवासिनः । ` 
विशेषतो गृध्र-कपोत-पिच्छलारतथेत्र चोळूकसकाक-वायसाः ८६ 
तरक्षु गोसायु-मगारि-कक्षका दिवाप्यकस्माद्कुतोऽपि निर्भया: 
विशन्ति यत्ते तदतीव चाङ्त गृहे पुरे शान्तिकमेव सिद्धये ॥८७ 


फो 20१७ 
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६१२ दृहत्पराशरस्प्रतिः । [ एकादुशो- 
अथाडूतानि जायन्ते वर्णानां गृहमेधिनाम्‌ । | 
नानाविधानि तेषां तु प्रशान्त्ये शान्तिरुच्यते !।८८ 
यस्याद्वतानि जायन्ते मृत्यु तस्य वदेद्‌ द्विजः । 
घन-धान्यक्षयं चापि भार्या-पुत्रक्षयं तथा ॥८६ 
भयं बा जायते शत्रो राज्ञो वा जायते भयम्‌ । 
शान्तिस्तत्र विधातव्या यथोक्ता मुनिपुङ्गवैः ॥६० 

' यदि गोधूमशाखायां यवशाखोपजायते। 
यवे गोधूमशाखा स्या देवं सर्वाशनेषु च ॥६१ 
सषपे तिळशाखा चेत्तिळशाखासु सर्षपम्‌ । 
माष सुहस्तु मुद्गेस्यादसर्वृष्टिभवेद्यदि ॥६२ 
अम्भ:अपूर्णकुम्भेषु ज्वलद मिमवेक्षते । 
उद्दतन च कूपानां मत्तो वा मधुजाळकम्‌ ॥६२ 
विधिबद्टायुलिङ्गश्च' निर्वाप्य पयसा चरुम्‌ । - 
महावाताय सततं हृदयं तु प्रशाम्यतु ॥६४ 
त्रि-पश्च-सप्त वा हुत्वा सर्वत्र त्र तुल्यता । 
नियो गावो महिष्यो वा सुतौ वत्सौ षण्डकौ । 
दो हौ यत्र प्रजायेते शान्तिस्तत्र विधीयते ।| ६५ 

- वृषवद्रोद्र्‍यं नदत्‌ वडवा5इवं यदारुहेत्‌ । 

| अश्वतरी प्रसूते ऽह्नि प्रस्वेदः प्रतिमासु च ॥६ हि 

, शरन्ञ-पटद्ादीनामकुतोऽपि ध्वनियंदि । 

'ग्रद्धकाक-कपोताद्या विशयुर्य दि वा ग्रहे ॥६७ 
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ऽश्यायः | अद्भुतशान्तिवर्णनम्‌ । ६१३ 


यवपिएन 'निर्वाप्य विधिवद्वारुणं चरुम्‌। . . 

सन्त्रेवेसणदेवत्ये जञहुया्ठरुणाय तम्‌ ॥६८ 

महावछ्णदेचाय जलानां पतये तथा । 

अन्येवेरुणदेबत्येमन्नेश्व जुदुयाचरुम्‌ ॥ ६६ 

जुहुयादाहुती स्तिस्रो सन्नरश्च चरुगाय तम्‌ । 

अन्नस्य तुल्यता कःया साह्यान्तवेरुणदेवतेः ॥१०० 

इन्द्रचापेक्षणं रात्रो शस्तरःज्त्रळनं तथा । 

गजा-ऽश्वशाफङस्रान्तजळनं च प्रतिक्षणम्‌ ॥१०१ 

स्थुणाप्ररोहण' यस्स्याद्भाण्डस्थान्नप्ररोद्णम्‌ । 

विद्युन्निघांतवञ्राणां पतनं वा भवेद्यदि ॥१०२: 

दाकुं कोकसंसग विपरीतप्रदशेनम्‌ । 

शुभाय चरराग्नेयो निर्वाप्यो विधिवदूद्रिजेः ॥१०३ 

अग्नये त्भस्निराजाय महावेश्वानराय च । 

हृदये मम यश्चेतत्तत्सव च वदेद्वुघः ॥१०४ 

प्रहशान्तिश्च सबत्र शनेः पूजा विशेषतः । 

दक्षिणा सबृपा गोस्तु वस्नयुग्मं द्विजातये । 

प्रदद्यादोषशान्त्यथ स्वोत्पातेषु वे द्विजः १०५ 
एतेषु चान्येष्यपि चाद्भुतेषु जातेषु सावित्रजपं सहस्रम्‌। 
होमं विद्ध्यादपि विष्णुमन्त्रे ब्रह्मेशमन्ध्रैरपि वा द्विजोत्तमः॥१०६ 


इति-अद्धुतशान्तिवर्णनम्‌ । 


५८ 
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६१४ वृहत्पराशरस्प्रति: । [ एकादशो- 
॥ अथ रुद्रपूज़ाविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अभिधास्येऽथ रुद्राणां शान्तिर्या ग्रृहभेधिनाम्‌ | 
पश्चाङ्कानां विधानं तु यत्कृतं हन्ति पातकम्‌ ॥१०७ 
ब्राह्मगो भिधितरसल्लास्या सर्रोपद्रवनाशनम्‌ । 
कुर्याद्विधान रुद्राणां यजुजिधाननिर्मितम्‌ ॥१०८ 
इपत्वाडिपु मःश्रेजु खं ब्रह्मात्तपु या क्रिया । 
दृशप्रण उयुक्तडु भूभुअःस्मरितोति च ॥१०६ 
आप छन्दश्च देवत्यं न्यासं च विनियोगतः । 
पराशारोदितं वक्ष्ये शेपं सुनिविभापितम्‌॥ ११० 
मनो ज्योति एवोध्यग्निमूर्धानं चेव मर्माणि । 
` मानरतोफे इतिह्मतत्लथम' पञ्चकं स्मरेत्‌ ॥१११ 
याते रुद्रेति चूडायां शिरो5स्मिन्मह्त्यणवे । 
असङ्च्याताः सहस्राणि लळाटे विन्यसेद्‌ द्विजः ।।११२ 
ववक्षुयो वऱ्यसेदूई तु ्यम्चकं तु यज्ञामहे | 
सानस्तोक़ इति झतन्नासिकायां न्यसेइवुधः ११३ 
अवतत्यधनुवफत्र्ये नीलग्रीवाय वा गले | 
नमस्ते आयुधत्येतस्मरेन्मन्ज प्रकोछके ॥११४ 
षिन्यसेद्वास्जुमन्त्रोञ्यं ये तीर्थानीति हस्तयोः । 
नमोऽस्तु विकिरेभ्यो वे ह्ृये सळनाशनम्‌ ।।११ 
नाभ्यां विद्ठान्न्यसेत्मत्र नमो हिरण्यवाहवे | 
ये मन्त्रस्तु संस्मयं इमा रुद्राय इटपि ॥११६ 
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इव्याय | . रुद्रपूजाविधिवर्णनम्‌ | ९१५ 


भानोमहान्त इत्यूबो: एष ते रुद्र जातुनोः । 
अव रुऱसितिह्यतजद्वयोमन्त्रमुंचरेत्‌ ॥११७ 

स्व्यं च पाइयोन्यंस्य वाम' न्यस्योरुमध्यतः । 
अघोरे हृदि विन्यस्य मुख तत्युरुप न्यसेत्‌ 
ईशान सुभ विन्यस्य हँस नास सदाशिवम्‌ । 
हंसईसेति यो ब्रूयात्‌ हंसोनाम सदाशिवः। 

एवं ज्यापविधि छुःत्रा ततः सम्पुउसाचरेत्‌ । 
कवचं सध्यवोचट्ठे तदुपरि विल्मिनेत्यपि । 

नेत्र तु नीळप्रीवाय प्रमुध्व धन्वतोऽस्जकम्‌।।११८ 
य एतावन्त एतेन वि इषयुर्दि कप्रवंघनम्‌ । 

_ ॐ सोमिति नमस्कारं ततो भगवते पुनः ॥११६ 
रुद्रायेति विधानज्ञो दशाक्षरं ततो न्यसेत्‌। 
प्रणचं विन्यसेन्‌ सूब्नि नकारं नासिकान्तरे ॥१२० 
मोकारं तु छछाटे तु मकारं मुखमध्यतः । 
गकारं कण्ठदेशे तु बकारं हृदये. न्यसेत्‌ ॥१२१ 
तेकारं द्रक्षिणे हस्ते रुकारं वामतो न्यसेत्‌। 
्राक्ारं नाभिदेशे तु यकारं पादयोत्यसेत्‌ ॥१२२ 
त्रातारमिद्रं त्वन्नोऽग्ने सुगःपन्थासिति ह्यपि । 

तस्वायामि बदेद्वाने नियुद्धिरित्यपीरयेत्‌ ॥१२३ 
चयं सोमं तमीशानमस्मे रुद्रा इति स्मरेत्‌ । 
स्योना प्रथिवीतिना ह्येतत्‌ द्रिजः कुर्वीत सम्पुटम्‌ ।। १२४ 
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६१६ 


चृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकाद्शोर . 


सुत्रामादि दिशां पालान्प्राच्यादिपु स्मरेद्थ । 
रोद्रीकरणमेतद् कृत्वा' पापे: प्रमुच्यते ।॥१२५ 
यक्ष-रक्षः-पिशाचाद्याः प्रेत-भूत-प्रह्वादिकाः । 
दुष्टदवल-शाकिन्यो रवो वृद्धकाश्व याः ॥१२६ 
सिह-व्याघ्राद्योऽऽरण्या ये दुशश्वापरा द्विजाः । 
स्लेच्छा वन्धक-चोराद्या यमदूता वृकादयः ॥१२७ 
रोद्रभूतमिमं सर्वे द्विजं पश्यन्ति वह्निवत्‌ । 
दृदीप्यमानम चिर्भिदष्टद्गवन्ध कारकम्‌ ।। १२८ 
दह्यमाना दवोयांस:सप्रधासतु धामभिः । 
प्रणश्यन्ति हि ये दुष्टा द्विजास्ते रुद्ररूपिणः ॥१२६ 
पच्चास्वं सौम्यमात्मानं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
खुगठांच्डनमूर्घानँ शुद्वस्फटिकसन्निभम्‌॥१३० 
फणासहस्र बिस्फूजदुरगेत्द्रोपवीतिनम्‌ । 
सप्ताचिवञ्ञ्त्रलङ्गाळं जटाजटकिरीटिनम || १३१ 
सहस्नकरवदूभ्राजन्‌ खट्वाङ्गाङ्गविभूषितम्‌ । 
नह्याण्डखण्डवक्त्रार, नृकपालकधारिणम्‌॥१३२ 
देदीप्यमानं चन्द्राकेज्वलद्ग्नित्रिनेत्रिणम । 
ळोक्ययु तिक्रद्धास्वत्कन्धकापालमालिनम || १३३ 
दीप्तनक्षत्रमांलावदक्षमालाघर॑ द्विज: । ` 
निःशेषवारिसम्पूण कमण्डलुधरं त्वजम || १३४ 
जगद्वाधियकन्नादु दण्ड-डमरुधारिणम्‌। `. 
कैयूरवद्धनागेन्द्रमूद्ध मणिविराजितम ॥ १३५ 
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Pe, वयास 


ऽश्यायः | रुद्रपूजाविधिवर्णनम्‌ । ६2७ 


भेखलाकिकिणीमालायुक्तारावविराजितम्‌ । 
छर्घेराव्यक्तनिगच्छद्रम्भीरारावनूपुरम्‌ ।।१३६ 
सहेमपट्टनीछाभव्याप्रचर्मोत्तरीयकम । 
विद्युद्ठताप्रभागड्ञा शृतमूद्ध सुराचितम्‌॥१३७ 
ससस्त्षु्रनाभारधरणोक्षासनस्थितम्‌ । 
न्रेलोक्यवनितामौ लिनतदेहाद्धपावतिम्‌ ॥१३८ 
झक्षसूयप्रभासास्वस्त्रेलोक्यक्कतपाण्डुरम्‌ । 
अस्रृतप्छुतह्ृष्टाङ्ग दिव्यभोगसमाकुलम्‌।।१३६ 
दिस्ेवतेः समायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 

नित्य शाश्रतमव्यक्तं व्यापिनं नन्दिनं ध्र वम्‌ ॥१४० 
द्विजो ध्यात्वेबमात्मानं सम्यक्‌ रुद्रस्वरूपिणम्‌ । 
सम्प्रध्वस्तान्तरायः सन्‌ ततो यजनमारभेत्‌।। १४१ 
अनुलिप्ते सुलिप्ते च देशे गोचममात्रके । 
स्थण्डिलेऽम्चुजमालिख्य मन्त्रः प्रक्षाल्य तत्पुनः ॥ १२ 
तत्र पूजा प्रकतेव्या नमश्च शम्भवाय च | 

सानो महान्तमिति च सिद्धमनत्रं स्मरेद्वुव: ॥१४३ 
स्वललाटे पुनध्यायित्तजोरूपं शिव द्विजः। | 
दशाक्षरेण मन्त्रेण दद्यात्पाद्यादिक पुन: ॥१४४ 
न्यासमन्त्रश्च सोङ्कारमानस्तोक इतीत्यपि\ | 
शम्भवायेति मन्त्रण दद्याद्र धोका दिकम्‌ ॥ १४५ 
पुष्प-घूपं-प्रदीपादि यथालाभं निवेद्यकम । 
दशाक्षरेण तेनेब नमः कुर्यात्पुनर्दिजः ।।१४६ 
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६१८ शृहत्पराशरस्प्रृतिः । [ एकादशो- 


शिखा तस्य तु रुद्रस्योत्तरनारायणं द्विजः । 
शिरः पुरुषपूक्त च शिवसडूल्पक च हत्‌ ॥ १४७ 
कवच चाम्रतिरथ नेत्र विभ्राट्‌ बृहत्पिबन्‌ | 
शतरुद्रीयमन्त्रेण देवस्यास्न प्रक हपयेत्‌ ॥१४८ 
पञ्चाङ्गानि स्मरेद्ष्टप्रणवं च जपेद्‌ द्विजः । 

- उदूभृ्य प्रगवेनेशं विकिरिद्रे विसर्जयेत्‌ ॥ १४६ 
रुट्ररूपो द्विजो यश्च यसुर्यात्तद्धि सिध्यति । 
अक्ष॒तान्वा तिढान्जापि यवान्वा समिधोऽपिबा ॥१५० 
शम्भवायेति जुट्रयात्सर्वा स्तानाञ्यसि क्तकान्‌ । | 
एथ्वपर्‍्चाथ षर्‌ षट्‌ वा अष्टावष्टी तथापि वा ॥१४१ 
दशदशेकादश वा जुहुयात्साधको द्विजः । 
द्विजः रव रारसतुष्टः झुचिः खातो यतेरिद्रयः ॥ १५२ 
जप-तर्पण-होमादौ रतो यो वस्सर॑ जपेत्‌ । 
दशानामश्वमेधानां फडं प्राप्नोति वे द्विजः ॥१४३ 
सोवर्णप्रथिवीदानपुण्यभाक्‌ जायते नरः | 
सहापापोपपापेश्च मुक्तो रुदरत्वसृचङ्गति १५४ 
एकाद्‌रागुणान्‌ रुद्रानाबृत्य याति रुद्रताम | . 
रुंद्रजापी शुचिः पुण्य; पाङ्कयः श्राद्धभुग्वरः ॥ १५५ 

पूब॑जानां शतं सेक ताडयेदुद्रजाप्यकत्‌। | 
एकतो योगिनः सवं ज्ञातिभिः सह तद्गतः ॥१८६ 
एकतो रुद्रजापी तु मान्यः सर्वेस्तु देवते: । ` 

` पात्रमत्र पवित्र तु नाधिकं रुट्रजापिनः । १५७ 
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ऽध्यायः | रुट्रशाम्तिविधिवर्णनम्‌। ६१६ 
तस्मे दत्तं च तद्धक्त सदा:नश्याय कल्यते । 
वेदाङ्गवैदनामतः शिवभक्त: सदाधिकः ।।१५८ 

इति रुद्रपूजा विधिव णनम्‌ । 

॥ अथ छद्गशान्तिविधिवर्णनम्‌ ॥ 
अथातः सिद्धिकासः सनन्‍्कन्द्सूलफडाशनः । 
गोमूत्रयावकक्षीरद्धिशाका55ज्य भोजन: ॥१५६ 
हविण्यभोजनो वाइसो विप्रो योत्पन्नभोजनः। 
जपहोमादि कुर्गाणो यथोत्त'फडभारभ 'तू ॥॥१६० 
शिस्सा सह रुद्राणां जगतेरशाशातेत्र.वम्‌ । 
सर्व सन्त्रा भवन्त्यस्य त्राह्मणस्योक्तकारिण: ॥१६१ 
सिद्वा म-त्रा द्विजेरद्रस्य चिन्तितार्थफलप्रदाः । 
झद्गस्थेवास्‍्य सर्व ते भवन्तोश्वरनोदिताः ॥१६२ 
एका रशा जुभान्कुम्भान्‌ आहृत्य विधिस म्मितान्‌। 
सहिण्यान्सवस्यांश्व फञ्पुष्पोपशोभि जन्‌ ॥१३३ 
गन्धो इकाऽ्ने युक्तान्‌ पूजयेद्रद्र भक्तिकृत्‌ । 
अथे काद्शरुटरश्च एककम भिमंत्रयेत्‌ । 
एवं संपूज्य तान्कुम्भान्‌ नमस्कृत्याभिमन्त्र्य च । 
पूजयेद्भक्तितो रुद्रानेकादश महागुणान्‌ १६४ 
एकादशाहमात्मानमर्व्य वा हित काम्यया । 
विनायकोपस्र्टं च खायातक्राकपदाहतम || २६५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९२२९७ | बुहत्पराशरस्पृति: । [एकाद्थो- 


`. घृतत्र॒त्सां काकवन्ध्यां स्नापयेच तथाऽऽतुराम्‌ i 
जपेदेतरसकुद्विप्रः सर्वदोषविंसुच्यते ॥१६६ 
अनड़ाहं च वस्न च द्ग्राद्वनुं च दक्षिणाम्‌ । 
भोजयेद्विदुषो विप्रान्समाप्तो कमणो द्विजः ॥१६७ 
भत्तयेकाद्शवस्ाद्येयंथारात्तया समचयेत्‌ । 
अथ वा चरुभिक्षाशी शिरोरद्रसहस्रकम्‌।।१६८ 
जपद्रोष्ठे तथारण्ये सिद्धदेत्र शिवालये । 
अम्न्यागारे समुद्र च नदी-नि्रपवते ॥१६६ 
जपद्न्यत्र वा विद्वान्‌ शुचो देशे मनोरमे। | 
धीरो इढब्रतो मौनी लक्तक्रोधो यतेःद्रियः ॥१७० 
घोौतवासास्त्वधःशायी रुद्रलोके महीयते । 
नमो राणेभ्य इत्यस्य मन्त्रस्य ब्राह्मणोऽग्रुतम्‌ ॥१७१ 
जप्त्वा च श्रीफलहु त्वा सवकायपु सिद्विभाक्‌। 
नमोऽध्तु नीलम्रोवायेस्येतन्मंत्रेण सप्तथा ॥ 
आवर्त्योद्‌कमामः5य़ विष।तश्रवणे क्षिपेत्‌ । 
बिषेण झुच्यते सद्यः काळदष्टोऽपि जीवति ।। १७२ 
'विषस्याभिभवो न स्यान्नरस्य तस्य कर्हिचित्‌ | 
महअस्तं ज्वरअस्तं रक्षः शाकिनिदूषितम्‌॥१७३ 
ब्रह्मराक्षसग्रस्तं च अन्यदोषोपगृद्वितम्‌ । 
प्रयश्च धन्वन इति भस्मना सर्षपेप्तथा ॥१७४ 
ताडयेन्सुध्व मुब्चेति शीघ्रमेत विसुः्च ते । 
चमः राम्भव इत्यस्य सन्त्रस्य चायुतं द्विजः ॥१७% 
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ऽऽ्यायः | [ रुद्रशान्तिविधिवर्णनम्‌ । _ ६२१ 


जप््माखादिरसंमिधो हुत्वा विप्रः सहस्रकम्‌ । 
तीद्षणेतेळलुतं सम्यञ्मन्त्रान्ते चामुक हन ॥१७३ 
फ्रफरकारेण जुहुयात्क्षयो रोगश्चिराद्भवेत्‌। 
जळमध्ये शताबत'त्मद्यो वृष्टिनिंगद्यते ॥१७७ 
नाभिमात्रे जले विग्रः प्रविश्य जुहुयाव्जळम्‌ । 
कुर्यादेकार्णबाँ धात्रीं मन्त्रमाद्वात्म्यतो श्वराम्‌ ॥१७८ 
नम श्रथ्य इत्यमुना मन्त्रेण तु सहस्रकम्‌ 

लवण सध्वाहुतीनां तु राजा शीघ्र बशी भवेत्‌ ।।१७६ 
द्विगुणां प ड़ाशसमिधं महाचाणी प्रजायते । 

त्रिगुणां नबपद्मानां पाताले सिध्यति ध वस्‌ ।।१८० 
चतुर'णिन मन्त्रेण वरदा श्रीः प्रबतते । 
ससुद्रगानदीकूले पुलिने वा पवित्रके ॥१८१ 
खड्गोपरि श्रीफड़ानां हुत्वा त्रिशत्‌ शतानि च। 
खड्विद्याघरो विप्रः शिवाज्ञातः प्रजायते ॥१८२ 
अणिसाद्यष्टगुणं हुत्वा जपेन्मन्त्रसदस्रकम्‌ । 
अणिमादिकसिद्धीनां पतिरेव भरद्‌ विजः ॥१८३ 
छन्दोदेचतमार्पयमथात्तः शत इद्विये । 

ज्ञानेन कर्ससम्यकस्तरं द्विजानां येन जायते ।।१८४ 
आद्यानुचाके रुद्राणामाद्यायां च ऋचि द्विज: । 
छन्दो गायत्रमत्यासु अनुष्टप्‌ तिस्रुषु स्सृतम्‌ ॥१८५ 
पङ्क्तिस्तिसपु विज्ञेया अनुष्टभ सप्तसु स्सृतम्‌ । 
इयोश्च जगती विप्रा उक्तमाद्यानुबाकयोः ॥१८६ . 
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६२२ ` वृहत्पराशररसतिः। एएकादशो- 


अद्यानुधाके प्रथमा बृहती जगती तथा । | 

अनुष्टप्‌ च ठृतीयायां इयोख्निट्टप्‌ स्पृता द्विज ॥१८७ 
अपरासु तथानुष्टप्‌ अनुवाकड्टय स्म्रतम्‌। | 
दरः सर्वासु देत्रत्यै विनियोगो यथोचितः ॥ १८८ 
यज्ञाग्रतादिषटके च शिवसंकल्यमात्रकम्‌ | 

रुद्रप्तु देवता षट्‌ सु विनियोगो ज़पादियु ॥१८६ 
सद्म्रशीषा इत्यादि द्विगुगाएसु देजता । 

पुरुषो यो जगड्टीजमृपिर्नारायणः स्मृतः| १६० 
छन्दः सर्वामु वाउनुश्प्‌ विनित्रोगो जपादिषु । 
अदूभ्यः सम्भूत इत्यादी उत्तएनारायग्त्रयिः ॥१६१ 
आशुः शिशान इत्या दिरप्रतिरथ उच्यते | 
पूर्यानुवाझ्ये देवऱ्यं त्रिटभ्‌ छँदै प्रकी शितम्‌ ॥१६२ 
एतन्नाम्ना मुनिस्तत्र देवता अमरेश्वरः । 

आशु शिशान इत्यादिरप्रतिरथ उच्यते । 

त्रिष्रम्‌ छन्दो जपादौ च विनियोगो यथोचितम्‌ ॥१ 8३ 
5यम्वफमिति चेत्रात्र वसिष्ठस्यापमुच्यने । 
देवत्योमापतिद्यत्र छन्दखिउभ्‌ प्रकी तत. ॥ १६४ 
'विश्राट्‌ बृढ्च इत्यादौ सूर्या देवतपुच्यते । 
एतत्सच्विन्य सके द्विज्ञाग्यो रुरजाप्यक्न्‌ ।।१६५ 
= यन्यद्वारभते तत्तग्रयोक्तफलदं भवेत | 

वेढाध्यायस्य दातूरगां श्रद्धपा द्रविणस्य च॥१६६ 





= 
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ऽऽ्वायः | रुद्रशान्तिविधिवर्णनम्‌। | ६२३ 


प्रजानामायुषः कीत भूयस्त्वं रुद्रजापिंनः । 

इमं मन्त्रं पवित्रं च रहस्यं पापनाशनम्‌ ॥१६७ : 
रुद्रविधि विधिश्रष्ठ कुर्याद्विप्र: शिवेरितः । 
शेवागमविशेषज्ञो वेद-वेदाङ्गपारगः ।।१६८ 


कुर्याद्यदेवं बिविवद्विघानं शम्भोरजस्नं प्रथित इिजेन्द्राः । 
प्राप्नोति लोकं शित्रस्य साक्षादत्रापि स स्याच्डरिववत्लुपूञ्यः॥ १६६ 
मन्त्राणि सराणि च सदूद्रिजस्य निदुराकतु णि भवन्ति तस्य । 
यः साधयेत्मोक्तविधानवबिज्ञो सन्त्राभिपूञ्यः स तु शम्भुव स्यात्‌ |२०० 
मन्त्र त्रिमेत्रं जुइयात्‌ हुताशे यो विल्यपश्रोधु त-दुरध मिश्रः । 
निहत्य खु श्रियमेति धात्र्यां प्राप्नोति पश्च।च्छिवलोकमेव ॥२०१ | 
पृभ्चसागश्च पड्जातः पञ्चे द्रं पञ्चचारुणम्‌ । 
पड्जाति च जपिरत्रा तु सबंपाप: प्रमुच्यते ॥२०२ 


इति रुद्रशांतिविधिदर्णनम्‌ 


॥ अथ तडागादि प्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌॥। 


अथातः सम्प्रवक्षामि तडागादिविधि शुभम्‌ । 

कृतेन येन तेषां तु प्रतिष्ठा सम्प्रजायते ॥२०३ 
अस्मन्नामस्य ततेन पृच्छते रघुपुङ्गचे । 

तडागाद्युत्सवे प्रोक्तो विथिः सोऽयं भ्रकी तितः २०४ 
'ढीघिंकासु तडागेषु सन्निदत्यासु यो विधिः । 

तं वसिष्ठोऽव इत्सम्यक दशरथस्य एच्डतः ॥२०५ ` 
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[ ९२४ बृहत्पराशरस्म्रतिः । [ एकादशो- 


तस्माच्च श्रुतवान्‌ शक्तिः झुश्रावातः पराशर; । 
तत्मसादेन तत्रोक्तो यो विधिः सम्प्रचक्षते २० ५ 
तडागादिनिपानानां याबन्नोत्सर्जनं कृतम्‌ । 
तावत्तत्परकोयं तु ्रानादीनामनह॑कम्‌ ।।२०७ 
अप्रतिष्ठित वानां न कार्ये पूजनं नरे; । 

a अप्रति ितल्लातानामपेयं तोयमुच्यते ॥२०८ 
तढुत्सग: प्रकरतंव्यो निजवित्तानुसारतः । 
वित्तराठ्य' प्रहेयं स्याडित्युवाच पराशरः ॥२०६ 
तदविधिजञः शुचिः शान्तो ब्राह्मणो धर्मबृद्धये । 
तदथ बरणोयोऽसौ चतुभिर्त्राह्मणेः सह्‌ ॥२१० 
आचायस्तत्रफतठय: पूर्तथर्म विवृद्धये । 
विपरीतम तिये:स्यात्तत्कृतं कम निष्फलम्‌ ॥२११ 
तडागपालिपुष्ठे तु मण्डपं तत्र कारयेत्‌ । 
वोत्तरे देशे शुचिः स्वस्थः समाहित: ॥२ १२ 
चतुरस्रं चतुद्वारं दृशहस्तप्रमाणकम्‌ । 
स्वामिहस्तप्रमाणेन तोरणानि च कारयेत्‌ ॥२१३ 
पातका विविधाः कार्या नानांवर्णा: समन्ततः । 

` अभपडटबसंयुक्ता दारेषु कळशा: सृताः ॥२१४ 

` यथावण यथाकष्ठं यथाकार्य' प्रमाणत: | 

पथा यूपान्प्रवक्ष्यामि वर्णानां हितकाम्यया ॥२१५ . 
Me ब्राहणः प्रोक्तो स्यग्रोधो भूभुजः स्मृतः | 
क यूपरश्याच्जूहस्थोदुस्वरः स्मृतः २१६, ` 
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याय: | तडागादिप्रितिष्ठाविधिवणनम्‌ । ६२५ 


शिरः प्रमाणो विप्रस्य आकण्ठं क्षत्रियस्य च । 
उर:प्रमाणो वेश्यस्य शूद्रस्य नाभिमात्रकः ॥२१७ 
वेदिका पादमूले तु यूपस्तत्र निखन्यते । 

यूपश्य दक्षिणे भागे तोरण तत्र कारयेत्‌ ॥२१८ 
द्रह्वाखानं च तन्मध्ये अष्टो भागाः प्रकीर्तितः । 
सेगामुत्त सतः सोमं कुवेरं कुविदङ्गतम्‌ ॥२१६ 

धनदं धन्वनागेति इशावास्येति शङ्करम्‌ । 
आक्नण्गेनेत्याडिसन्त्रेश्व स्वेः स्वेः कल्प्यास्तथा प्रहा: ॥२२० ` 
त्रातारमिन्द्रसिती-्द्रं मग्नि दूत च पावकम्‌ । 

अम्निः परथुरित्यादि धमंराजं द्विजोत्तमः ॥२२१ 
तद्विषगोरिति बे विष्णुं नमः सूतेति नेश्न तिम्‌ । 
सएर्पयस्तु इत्यादि मन्त्रेः सप्ट्षृपी स्तथा २२२ 
वरुणस्योत्तंभनससि वरुणं च म्रपूजयेत्‌ |" ` | 

एवं द्वाविशतिस्थानानि सन्त्रोक्तानि पथक्‌ प्रथक्‌ ॥२२३ 
इमं मे, स्मन्नः, सत्वन्नस्तस्वायामि ह्यदुत्तमम्‌ । 
समुद्रोऽसि समुद्रेति त्रीन्‌ समुद्रान्‌ निमीनपि ॥२२४ 
दशभिर्वारुगेमन्त्रराहुतीनां शतद्वयम्‌ । 

शतमध शतं वापि विशद्यष्टोत्तरं शतम्‌ ॥२२५ 
गोसहस्न' शातं वापि शाताध वा प्रदीयते ।. 

अलाभे चेच गां दद्यादेकामपि पयस्विनीम्‌॥२२६ 
अरोगां बत्ससंयुक्तां सुरूपां भूषणान्विताम्‌ । 
सौवर्णा राजतास्ताम्नाः काँस्याः सीसाश्च शक्तितः ॥२२७ 
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बृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


सत्स्या नक्रादयः कार्या विविधावतंबृत्तय: । 
गो-वर तौ वस्त्र शद्धो च आग्नेय्यां दशि संखितो २२८ 
वायव्याभिसुखौ तत्र कारयेद्वारिमध्यतः । 
वस्नुम्मानि विप्रेः्यो मुद्रिका-छत्रिफादय: ।।२२६ 
भक्त्या चेताः प्रदातञ्याः प्रसाद्य यन्नतो द्विजाः | 
विप्रान्‌ सन्तोष्य देयानि दानानि विविधान्यपि ॥२ ३० 
हेमपु उपसंयुक्तां शय्यां दद्य.च शक्तितः । 
आसनानि प्रशस्तानि भाजनानि निवेदयेत्‌ ॥२३१ 
एतत्रदक्षिणोक्कत्य स्त्रा्मना च विपश्चितः | 
प्रसादयेत्‌ द्विजान्‌ सर्वान्यांछन्द्तफल नरः ॥२३२ 
कता्जळिपुरो भूत्जा विप्राणामम्रत स्थितः । 
यादवं भवन्तोऽत्र सबं विप्रवपुध राः ॥२३३ 

ते यूयं तारयध्वं मां संसारार्णवतो द्विजाः | 
आगता सम पुण्येन पूर्तऊर्मप्रसाधका: 

कुमश्च मकरश्चैव सोवर्ण स्तत्र कारयेत्‌ । 
सीनाश्च रासभाश्चेत्र ताम्रा ददु रकाः सृताः ॥२३६ 
जळङञ्जर-गोवाश्च सेशास्तत्र प्रकल्पयेत । 

अन्येऽपि जछजास्तत्र शक्तितस्तान्प्रकल्पयेत्‌ ॥२३६ 
इम पु गयं प्रशस्तं च तडागादिविधि नरः | 
बापी-कूप-तडागादौ कारयेत्‌ ब्राह्मणेवुधे: ।२३७ 
खातयित्वा तडागारि स्वभावाच्छाम्यन सितः | 


` मानवः क्रोडति सगे यावदिन्द्राञ्चजुदश ॥२३८ 
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३ध्याय; ] लक्ष-होमविधिवर्णनम्‌ । ६२७ 
एतद्विधानं विदधाति भक्त्या खातेपु सवषु तडागकेषु । 
सोऽझुत्र कासे: परिपूर्ण रृहो भु इक्तं घरिञ्यामिह सवेभोगान्‌॥२३६ 
वदन्ति केचिद्वरु गस्य डोके प्रयाति भोगाः वरु गस्य भुङ्क्तं ॥ 
झुक्त्वा चिरं तत्र पुनधरित्र्यां नरे द्रताभेति पराशरोक्तिः ॥२४० 
इति द.डागादिप्रतिष्टाविधिवण,नम्‌ । 


॥॥ अथ लक्ष-होमविधिवर्णनम्‌ ॥ 
अथःतः सम्प्रवक्ष्यामि ठिजेन्द्राः श्र्यतासितः । 
लक्षद्दोमविधि पुण्यं कोटिहोम विधि ततः ॥२४१ 
स्वयंभ्र्यमुजाच प्रागस्मत्तातं पितामहः । 
तमिमं सः्रवक्ष्यामि श्रूयतां पापनाशनम्‌।।२४२ 
ये चेह ब्राह्मणाः कार्या भूमिर्चा यत्र मण्डपस्‌। 
समिधो याश्च ये मन्त्रा अन्यच्च तत्र यद्भवेत्‌ ।।२४३ 
छक्षहोससिम विप्राः कश्यम.न निवोधत। | 
युग्साश्च ऋ त्मिजः कार्या ब्राह्मणा ये विपश्चितः ॥२४४ 
नियमत्रतसंपन्ना सद्दिताः पार्थिवेन तु । 
नित्यं जपरता ये च नियोज्यास्ताद्दशा द्विजाः ॥२४४. 
कन्द्‌-मूळ- फडाहारा दधि-क्षीराशिनोऽपि च। 
प्रागुदीच्यां समे देशे स्थण्डळ यत्र कारयेत्‌ ॥२४६ 
तत्र वेदी £छु ^त पथ्चहस्तप्रसाणिकाम | 
दक्षिणोत्तर आयामे त्रिशत्तु पूवेप>.मे ॥२४७ 
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६२८ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


कुण्डानि खनितव्यानि अज्ञुडान्येकविशतिः । ` 
निधापयेद्विरण्यं च रल्लानि विविधानि च ॥२४८ 

` सिक्रतोपरि दातव्या तत्राप्यमि समिन्धयेत्‌ । 
महांश्चैव सनक्षुत्रान्‌ दिशि प्रच्यां समचयेत्‌ ॥२४६ 
अवद्‌ःनविधानेन स्थालीपाकं समर्पयेत्‌ | 
आञ्यभायाहुतीहु त्वा नवाहुत्या च होमयेत्‌ ॥२५० 
अग्नि सोमं तथा सूर्य विष्णु चेव प्रजापतिम्‌ । 
विश्वेदेवान्‌ महेन्द्रं च मित्र स्विकृत तथा ॥२५१ 
द्धि-मधु-घृताक्तानां समिधां चब याज्ञिकाः । 
होमयेच सहस्र तु मंत्रेश्वेच यथ।क्रमम्‌ ॥२५२ 
चतुविशति गायत्र्या भानस्तोकेति षट्‌ तथा । 
त्रिशत्‌ अह्वादिमन्त्रेश्व चत्वारशचैत्र वे णवे: ॥२५३ | 
कूष्माण्डेजुहुयात्पः्च विकिरेद्वाथ षोडश | 
जुहुयाइशासह्राणि जातवेदस इत्यूचा ॥२५४ 
तथा पश्चसहस्राणि जहुया इिन्द्रदेव ते: । 

हुते शतसईस्ने तु अभिमरेकं विधापयेत्‌ ॥२५५ 
पुग्याभिषक़े य्लोक्त त्रदाय झुभं भवेत्‌ | 

` अथ षोडराभिः कुम्भेः सहिरण्येः समङ्गखैः ॥२४६. 
सर्वोषधिसमायुक्त्नानाररन चिभूषितेः । . 
अभिषेकं ततः कुर्यारस्नानमन्त्रेयथोचितेः ॥२५७ ` 
समाते तु ततस्तस्मिन्‌ पूधाना दक्षिणाः स्मृताः | 
गजा-ऽश्वरथ-यानानि-भूमि-वख्नयुगानि च ॥२५८ 
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कयाय: | कोटिहोमविधिवर्णनम्‌ । ६२६ 


अन्नं च गोशतं हेस झृस्विजां चेव दक्षिणा । 
वृषणेकाद्रोनाथ दतत्र्या दृश धेनवः ॥२५६ 
स्वशक्यातः प्रदातव्यं वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ । 
एवं कृते तु यत्किञ्चित्‌ ग्रहपीडाससुद्भवम्‌ ॥२६० 
सोसमाकारागं वापि अरिष्टं यच्च जायते | 
दर्द लक्षहोमेन प्रशमं याति निश्चितम्‌ ॥२६१ 
शान्तिभंबति पुष्टिश्च वळं तेजः प्रवद्ध ते । 
वृष्टिभेबति राष्ट्रे च सतरोपद्रवसंक्षयः ॥२६२ | 


इति छक्षहोमविधिवर्णनस्‌ । 


॥ अथ कोटिहोमविधिवर्णनस्‌ ॥. 


अथातः सम्प्रवश्यामि कोटिहोमविधि द्विजाः । 
श्रूयतामादरेणष: सर्वकामफलप्रदः ॥२६३ 
सानुष्ठाना द्विजाः प्रोक्ता भृस्विजो यागकर्मणि | 
विधिज्ञाश्चेव मन्त्रज्ञाः स्वदारनिरताश्च ये ॥२६४ 
वरणीया विशपण ग्रहृयागर्क्रियाविद्‌ः । 
एकाज्नविकलो विप्रो धन-धान्यापहारकः ॥२३ 
सर्वाङ्ग विकलो यस्तु यजमानं हिनस्ति.सः । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन वेदाङ्गविधिकोविदाः ।।२६६ 
प्रकतञ्या विशेषेण ग्रहयज्ञविदो द्विजाः ।. . . 
कार्यम्रेव प्रयत्नेन ग्रहृय॒ज्ञश्च वे द्विजेः २६७. ` 
५६ 
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६३०. वृहंत्पराशरस्मृतिः । [ पकाद्शोः 
अध्येता चेव मन्त्राणां ऋचामट्टोत्तरंशातसं । 
स एव क्ृस्विग विज्ञेयः सवकामर्फरप्रदः ॥२६८ 
आवाहूनीयो यत्नेन प्रणिपत्य मुहुमुहुः । 
अहाः फलन्तु नागाश्च सुराश्चैव मरेश्वराः ॥२६३ 
एवं कृते तु यत्किश्चित्‌ प्रहपीडासमुद्धवम्‌ । 
तत्सव नाशयेदूदुःखं कतध्नसोहदं यथा ।।२४० 
अस्माच्छतगुणः प्रोक्तः कोटिहोमः स्वयम्भुवा । 
आहुतीभिः प्रयत्नेन दक्षिणाभिः फलेन च ॥२७१ 
पूववद्‌ म्रहदेवानां आवाहन-विसजने । 
होममन्त्रात्त एवोक्ताः स्नानं दान तथव च ॥२७२ 
मण्डपस्य च वेद्याश्च विशेषं च निबोधत | 
कोटिहोमे चतुहंस्त॑ चतुहस्तायत पुनः ॥२७३ 
योनिवकन्र्वयोपेतं तंदप्याहुंस्रिमेखळम्‌ | 
ठ्र्ङ्खहेनोच्छिता कार्या प्रथमा मेखला बुधे: २७४ 
त्र्यङ्घलेरुदूधृता तदू द्वितीया मेखला स्मृता । 
उच्छ्राये मेखळा यां तुं तृतीया चतुरङ्गछा ।।२७५ 
इःयगुलस्तत्र विस्तारः पूवेयोरेव शस्यते। ` 
_वितेसिमात्रा योनिः स्यात्यटू-सप्ताकुछूविस्टृता ।। २७६ 
कूमप्ष्ठोदूधृर्ता मध्ये पाशंबंतश्रांगुलोच्छिता । 
' गजोष्ठसहंशा तद्वढायामछिद्रेसंयुता ॥२७७ 
'एतत्सुवु कुण्डघु योनिलक्षणंमीरितम्‌ | 
| अशवत्यपत्रेसज्षिभा ॥२७८ ` 
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प्थ्यायः-]...  कोव्हिसविधिवर्णनम्‌ । ६३१ . 


कोटिहोमे स्यात्‌ वितस्तीनों चतुष्टयम्‌। 
से ससा तदवत्त्रिसिविमः ससावुता ॥२७६ - 
दिप्रप्रमाण' पूर्वोक्त वेदिकायास्तंथोच्छ्यः |... 
ततः पोडशहस्त: स्यान्सण्डपम्च :चतुसुखः ॥२८० 
पूवढ्ठारे5पि संस्थाण्य बद्द.च वेदपारगम्‌ ।. 
यजुबंद तथा याम्ये पश्चिमे सामवेदिनम्‌ ॥२८१ 
अशथववेदिन वहद्धत्तरे स्थापयेद्बुधः । 


' अट्टो तु होमकाः कार्या वेद-वेदांज्ञैवेदिन: ॥२८२ 
ह एवं डादृश विश्राणों वल्यमाल्याजुलेपने: । 
. "पूववत्पूजनं कृत्वा संबीभरणमूषणेः २८३ 
'रात्रिसूक्त च सौरं च पावमानं तु मङ्गछम्‌। 
पूतो बहृचः शान्ति पावमानमुदङमुखम्‌ ॥२८४ 


सूतं रौद्रं च सोस्य*्च कूष्माण्डं शान्तिमेव च। 


„ पाठ्येइक्षिणे द्वारे यजुवदिनमुत्तमम्‌ ॥२८५ 


सोपर्णमथ बराजसाग्नेयीं रुद्रसहिताम्‌ । 


-पश्चमिः सप्तसिर्वाथ होम: कार्यश्च पूंचवत्‌॥२८६ 


स्नाने दाने च ये सन्त्रास्त एव द्विजसत्तमाः 
ज्येष्ठसाम तथा शान्ति छन्दोगः पश्चिमे जपेत्‌ ॥२८७ 
स्वविधानं तथा शान्तिमंथर्वात्तरतो जपेत्‌ । 
वसोर्धाराविधान तु लक्षह्ोमवंदिष्यते। | 


- अनेन विंधिनां यश्च ग्रहपूजां समाचंरेत्‌।।२८८ 
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९३२ बृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकाद्शो- 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति ततो विष्णुपुर' प्रजेत्‌ । 

यः पठेत्‌ श्वणुयाद्वापि ग्रहयागमिसं नरः ।।२८६ 

सवेपापविनिरमुक्तः स गच्छेद्वैष्णवं पदम्‌ । 

अश्यमेथसहुस्रं च दश चाष्टो च धर्मवित्‌ ॥२६० 

कुत्वा यत्फडमाप्नोति कोटिद्दोमात्तदश्नुते । 
ब्रझह्त्यासह्राणि भ्रणहयाबुंदानि च । 

नश्यर्ति कोटिहोमेन स्तरग्रम्भुचनं यथा ।।२६१ 

` प्रपेदिरे येऽस्य पितामहाद्या: शवश्राणि पापेन गरीयसा तान्‌ । 

उद्धृत्य नाक स नयेद्वि सवान्‌ यः कोटिद्दोमं नुपति.करोति।।२६२ 

राष्ट्र मनोवाज्च्छितवृष्टियुक्त धान्येश्च रत्नेः पशुभिः समेतम्‌ । 

निईन्डनी रो गमद्स्यु तस्य यो लक्षकोटीहवन विदव्यात्‌ २६३ 

यो छक्षकोर्टि विदधाति भूम्रृत्‌ तइन्नरो ळश्शातं जुद्दोति । 

प्रत्यन्दमाप्नोति स दीघमायुभुंङ्क्ते सपल्लान्विजयी धरित्रीम्‌ ॥२६४ 

यो नरह्मघाती गुरु रारगामी आमादिदाहात्‌ धर वपापयुक्त:। 
पापररोपः पुठुषो विमुक्तः स कोटि होमाद्विवुवत्वमेति २६५ 

` दस्पातदा भूपतयो विदध्य ष्टि प्रजासौर्यवलस्य पुष्य । 

आयुः प्रवृद्धथ विजयाय कीत्य लक्नादिदोमं म्रहयागमेतम्‌ ॥२६६ 

इति कोटिह्दोमविधिवर्णनम्‌ | 


| य पुत्राथ पुष्षसूक्तविधानवर्णनम्‌ ॥ र 
अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि विधि पावनमुत्तमम्‌ । 
'अस्पत्तातप्रतितोऽयर:रघुपोत्रस्य .धीमतः ॥२६७ - 
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' कयाय: ] पुत्राथपुरुषसूक्तविधानवणेनम्‌ । ६३३ 


अनपत्यस्य पुत्राथमकरोह्भाण्डिकः स्वयम्‌ । 
सहस्रशीषपृक्तस्य विधानं चरुपाककृत्‌ ॥२६८ 
गेय पे: कृतं प॒वेमन्यरपि हिजोत्तमेः । 
उपासितानि सद्धक्तया श्ोत्रियेः श्रुतिपारगेः २६६ 
आस्मचिद्भिनिराहारेः श्रोतिभिमत्रवित्तमैः। | 
सिश्यन्ति सवेमन्त्राणि बिधिबिद्धिट्दिजोत्तमेः ॥३०० 
क्रियमाणाः क्रियाः सर्वाः सिध्यन्ति ब्रतचारिभिः। 
न पाठा धनात्‌ ख्रानादात्मनः प्रतिपादनात्‌ ॥३०१ 
प्राक्तनात्कमंण: पुंसां सवाः सिध्यन्ति सिद्धयः । 
शुङ्पक्षे शुभे वारे शुभनक्षत्रगोचरे ।।३०२ 
द्वादश्यां पुत्रकामो यश्चरु कुर्वीत वेषणवम्‌ । 
दम्पत्योशपचासः स्यादेकादश्यां सुराळये ॥३०३ 
मृग्मिः पोडशभिः सम्यगचेयित्वा जनादेनम्‌ । 
चर पुरुषसूक्तेन श्रपयेतपुत्रकाम्यया ॥३०४ 
प्राप्नुयाद्‌ वष्णव॑ पुत्र चिरायुं सन्ततिक्षमम्‌ ॥३० 
द्वादश्यां द्वादश चरून्‌ विधिवश्चिवपेदृद्विजः । . 
यः करोति महायागं विष्णुलोकं स गच्छति ।३०६ 
हुत्वाऽऽज्यं विधिबसूव ऋग्भिः षोडशभिस्तथा । 
समिधोऽश्वर्थृक्षस्य हुत्वाज्यं जुहुयात्पुनः ॥३०७ 
उपस्थानं ततः छुर्यादूष्यात्वा तु मधुसूदनम्‌ | | 
हृविहामं ततः कृत्वा दद्यात्पच्च घृताइतीः।।३०८ _ 
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६३४ , बृहत्पराशरस्पतिः | -- ` [ एकादशो- 


कामप्रदं नमस्कृत्य नारी नारायणं पतिम्‌ । 
सम्प्राश्य च हविःशेषं वसेल्लघ्वाशनी गृहे ३०६ 
ततः कृत्वा इदं कम कतंव्यं द्विज तर्पणम्‌.। 
रजः सन्जीषु निवर्तत यावद्रभ न.विन्दति ।।३१० 
असूता सृतपुत्रा.वा या च कन्याः प्रसूयते । 

` छिप्रे सा जनयेत्पुत्रं पराशरवचो यथा ॥३११ ` 
होमान्ते दक्षिणां दद्यात्‌ गृह वासस्तथा 'तिलान्‌ । 
भूमि हिरण्यं रज्नानि यथा सम्भवमे वा ॥३१२ 

यः'सिद्धमन्त्रः सततं हिजेन्द्रः सम्पूज्य विष्णु' विधिवत्सुताथौ । 
इमं विधानं विदधाति सम्यक्‌ स पुत्रमाप्नोति हरेः प्रसादातं ३१३ ¦ 


इति पुत्राथ पुरुषसूक्तविधानवर्णनमू। ` 


।। अथ शान्तिविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सन्प्रवक्ष्यामि ग्रहमल्त्राधिदवतम । 
आष छन्दश्च यज्ज्ञानात्कम स्यात्सफळं कृतम ।।३१४ 
`  आशङष्णेनेति मन्त्रोऽस्मन्देवत्यं सबिता महत्‌ । 
` श्वृषिहिरण्यस्तूपाख्यस्िष्ट्पू च्छन्दः प्रकी तितम्‌ ॥३१५ 
आप्यायस्वेति सोमाऽन्र देवतं गोतमो मुनि: । 





हक 2. ^ यात्री छन्द उददि्ं विनियोगो यथेप्सितम्‌॥।३१६ 

क जिमि मन्त्रोऽत्र. देवतं भौम उच्यते । ` ...: - `. 
२० "= विरूपाक्ष मुनिर्धामानू: र | 2 "छन्दोड्गायत्र मिष्यते ॥३ श्७ > श क्ट 4 
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अन्यायः | 


उद्लध्यस्वेति मन्त्रस्य बुधश्च तु दचतम्‌। 
छुनिबुधश्च सन्तव्यस्निटटप्‌ छन्दः प्रकी तितम्‌ ।|३१८ 
ब्ुहस्पते अतीत्यत्र देवतापि बृहस्पतिः । 
आर्ष शुसस्मदोऽस्येति छुन्द्‌खिष्टप्‌ प्रकीतितम्‌।।३१६ 
गजफ्वेति हीत्यत्र शुक्र इस्यघिदचतम्‌। | 
शुन्नस्यापि तथार्ण च विराट्‌ छन्द: प्रकी तितम्‌ ॥३२० 
शो देवीति चेत्यत्र शनिदंबतसुच्यते। 
सिल्धुर्नास षिरविद्वान्‌ छन्दो गायत्रमुच्यते ॥३२१ 
काण्डात्‌ काण्डादिति रांहुदंवतं हि तदुच्यते । 
ऋषिः प्रजापतिः प्रोक्तोऽनुष्टप्‌ छन्दः प्रकी तितः ॥३२२ 
केतुं कृण्बज्ञिति प्रोक्तः देवतं केतुरेव हि ।. 
मधुच्छन्दस आष च गायत्रं छन्द एब हि ॥३२३ 
ल्योनाएथिवी ति मन्त्रस्य स्कन्दश्च देवतास्मृता । 
आर्ष मेघातिथिश्वात्र स्वयम्मूदुंबतं परम्‌॥३२४ 
भर्गाख्यश्च सुनिश्चात्र बृहती छन्द उच्यते । 

न्द्रकुत्सेति देचत्यं इन्द्र एव स्मृतो बुधः ॥३२४ 
आध कुत्सस्य चामुत्र त्रिष्टप्‌ छन्दः प्रकी तितम्‌ । 
यस्मिवृक्षेति वाह्यत्र यमो च देवता परा ॥३२६ 
ऋषिस्तु कुण्डलोमा च त्रिष्टप्‌ छन्दः स्मरेदूवुधः 
ब्रह्मजज्ञानमिस्यत्र कालो च दवत. महत्‌ ।।३२७ 
शुनिधेमंतनुर्नाम त्रिष्टप्‌ छन्दो$मिधीयते । डान 
आयातमिति च ह्यस्यां चित्रगुप्तस्तु दवतम्‌ । ३३८. - , : कः 


काया 
> 
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शान्तिविधिवर्णनस्‌ | 


९३५ 


९३६ 


छ 'बृहत्पराशारस्मृतिः । [ एकादशो- 

आष तु वामदेवोऽसय त्रिष्टपछन्दो बुधेमंतम । 

असिं दूतमिति र्यां मम्निवं देवता स्मृता ॥३२६ 
आष मेधातिथिर्नाम छन्दो गायत्रमेव हि । 

अप्सुमे सोम इत्यत्र सोमं वे देवतं स्मरेत्‌।।३३० 
मेधातिथिरिहाप्यापंमनुट्रप्‌ छन्द उच्यते । 
पुरुषसूक्तस्य देवत्य पुरुष एव मतं बुधेः ॥३३१ 
भूमिप्रथिव्यन्तरिक्षमित्यत्र देवतं क्षितिः। ` 

भ्ृषिः शातातपो छात्र छन्दस्नानुष्टुयुच्यते ॥३३२ 
आप नारायणस्येह छन्दश्वानुट्टवित्यपि । 
इन्द्रायंदो मरुत्वते मरुन्वान्देवतं महत्‌ ॥ ३३३ 

आष तु काश्यपस्येह गायत्रं च्छन्द्‌ एव। ह। 
सरुत्वंतमितिं त्र सुरेन्द्रो देवता मता ॥३३४ 
अत्रापि कश्यपस्याष गायत्रं छन्द एव हि । 
इत्तानपर्णइत्यत्र इःद्रो देवतमुच्य़ते ३३५ 


ता छ 
आप साङ््यस्य चात्रोक्त मनुष्टप्‌ छन्द इत्यपि । 


` प्रजापते इति छात्र देवता च प्रजापति: ॥ ३३६ 


दिरण्यगर्स्याषं तु त्रिष्टुप्‌ न्दो मतं बुधैः । 

आयं गौरिति चेवात्र देवता फणिनो मता ।।३३७ - 
सर्पराजो युनिस्तत्र गायत्रं छन्द उच्यते | 

ब्रह्मा क्रृत्विज इति ब्रह्मदेवोऽधिदेवतम्‌ । 

वे वामदेवोऽत्र गायत्रं छन्द इष्यते ॥३३८ 
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झ्याई | शान्तिविधिवर्णनम्‌ । : . ६३७ 


आतून इन्द्रधुत्नह सुरेन्द्र: सगणेश्वरः | 

तथाष वामदेवस्य गायत्रं छन्द इत्यपि ।।३३६ 

जातवेदस इत्यत्र जातमेदास्तु देवतम्‌ । 

काश्यपस्याषमत्रापि छन्दोऽुष्टप्‌ प्रकीतितम्‌ ॥३४० 

अनोनियुद्धिरित्यस्मिन्वायुदेवतमुच्यते । 

आपमत्र वसिप्ठस्य अनुष्टुप छन्द ङच्यते ॥३४१ 

नमः प्रकाशदेचत्यं सुनिप्रोक्तं प्रजापतिः । 

छन्दो गायत्रमित्युक्तं विनियोगो यथेप्सितम्‌ ।।३४२ 

एषो उपेति चाप्यत्र अश्विनो देवते स्मरेत्‌ । 

प्रस्कण्वश्चार्षमत्रापि गायत्रं च्छन्द उत्तमम्‌ ॥३४३ 

सरुतो यस्य हि क्षये मरुद्देवतमुच्यते । 

गोतमं च मुनि विद्वि छन्दश्च प्रथमं सुने ॥३४४ ` 
छुन्द्स्तथाषं सहदेवतेन ज्ञास्वां द्विजो यः कुशते विधानम्‌ । 
वेदोक्तमथ प्रददाति सम्यक्‌ सव फळं कतु रिहाप्यसुत्र ।।३४६ 
यो छक्षहोमं यदि कोटिहोम' राजा विदध्याञ्रतिवषमेकम्‌। 
राष्ट्रे सुबृष्टिबिजयः सुभक्ष्यमारोग्यता स्यात्पुकृतप्र्य वृद्धि: ॥३४६ 
सवन्ति पुत्राः झुभवंशशरध्ये दीर्घायुषो राजहिता घरिञ्याम्‌। ` 
खुकीतिमन्तो जयिनोऽपि राज्ये प्रतापवन्तो रवि-चन्द्रतुल्याः ॥ 


इति श्रीवृहत्पाराशरीये धसशाख्ने शान्तिविधिनास ल 2 
एकाद्शोऽऽ्यायः । र 


“किक 
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६३८ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ द्वादशो- 


द्वादशोऽध्यायः । 
अथ राजधर्मचर्णनम्‌। 


अथातो नृपतेधम वक्ष्यामि हितकाम्यया । 
पराशरात्‌ श्रतं विप्रा वक्ष्यमाणं निबोधत ॥१ 
भूश्दूभूमो परो देवः पूञ्योऽसो परदेववत्‌ । 


.स्‌ विधातापि सदस्य रक्षिता शासिता च सः॥२ 


इन्ट्रा-ऽमि-यम-वित्तशा-ऽनलेश-सातरिश्वनः । 
शीतांझुस्तीन्रभासश्च प्र्ादयोऽस्रजन्नृपम्‌॥३ 

लुपो वेधा नृपः शम्झुनृ पोको विष्टरश्रवाः। ` 

दाता हर्ता लुपः कर्ता नुणां कर्मानुसारतः ॥४ . 
नासक्षयदि राजानं नापि दण्डं व्यधास्यत । 
नामंस्यतो यदा चेषा का भयिष्यज्ञगल्स्थितिः | ॥५ ` 


नाम्रदीष्यन्‌ पुरोडाशान्‌ मनुष्य-पित्‌-देबताः.। 


: नाअविष्यत्‌ श्व-काकानां भागधेयं हुतं हविः ॥६ 
' निगुणो$पि यथा स्त्रीणां सदा पूज्यः पतिर्भवेत्‌ । 


तथा राजापि लोकानां पूज्यः स्याद्विुणोऽपिसन्‌ ॥७ 


_ स्वकमस्थान्नुपो लोकान्‌ पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 


शिक्षयेत्‌ धमविहण्डेरधर्मकारिणो जनान्‌ ।।८ 


नरान्‌ द्ण्डध्रृतः कुर्यात्‌ धमज्ञानार्थसाधकान्‌ । 
ससर्थानशवपत्याढीन्शूरान्‌ स्वामिहितोद्यतान्‌ ॥६ 
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न्याय. ] राजधमवर्णनम्‌ । ६३६ . 


दीव माज्ञान्‌ स्वधमंज्ञाब्‌ विप्रान्‌ मुद्राकरान्‌ हितान्‌ । 


` यज्ञो दानं तथोत्पातसमये शान्तयो5पि च ॥१८ 


खकानपि कायस्यान्‌ छेख्यकृत्य विचक्षणान्‌ ॥१० 
असात्यान्‌ सस्त्रिणो दुतान्‌ यथोद्तिपुरोहितान 
आउबिदाकान समस्तान्‌ वा हितांश्व रक्षकानपि ॥११ 
शूरान्रथ शुचीन्‌ प्राज्ञान्‌ परविश्वासकारिणः 
सर्वस्थातेपु चाध्यक्षान्‌ सत्कृत्य वेदिनो परे ॥१२ 
सहायन्नः कुमाराणासन्तःपुरस्य रक्षणे । 
दृद्धान्‌ कञ्चुकिनो. विप्रान्‌ शुचीनाढ्यांश्च बीरकान्‌ ॥१३ 
यथोदितानि दुर्गाणि कुर्यात्तेष्वपि रश्षणम्‌। ` 
ऽट्ठाहमुदितं ल्लीणां योनसम्वन्धकारणात्‌।।१४ 
सुशुमकृस्यब्निज्ञानमात्मरक्षा प्रयत्नतः | 
प्रातः सन्थ्याचनादृध्वे गृढपुंवचनशुतिः १५ 
यथोक्तकार्य राज्ये च नित्यं कुर्यात्परीक्षणम | 
कोशेभाशवरथाहीनां हेतीनां वर्मेणासपि ॥१६ - 
कुर्यादालोकनं निस्ग्रमनाङस्यो महीपतिः। | 
असात्य मन्त्रि-योदूघृणां सम्मानं नित्यशोऽपि च ।।१७ 
देवाचेन सदा होमः शान्तिश्च वृद्धसेव्रनम्‌ । 





पन विषयास॒क्तेभूमिदानं सशासनम्‌। 


| | .भ्राणिवर्जितदेशे च नीतिज्ञो सन्त्रकृद्धवेत्‌ ॥१६ 


नित्यमुत्साहयुक्तश् विजिगीषुरुदायुधः। -. ER 
सदाङंङकारयु्त्ष सदव ,प्रिसाषकः (२०, ¦ ५ ` ~. 


६४० वृहत्पराशरस्मृतिः । द्वादशो- 


सदा प्रियहिते युक्तः पूज्यो नाकेऽप्यसो नृप: । ` ` 
सदा साधषु सन्मान विपरीतेषु घातनम्‌॥२१ : 
दण्ड द्म्भेषु कुर्वाणो राजा यज्ञफळं लभेत्‌ । 
वृद्धान्‌ साधून्‌ द्विजान्‌ मोळान्‌ यो न सन्मानयेन्नृपः ।।२२ 
पीडां करोति चामीषां राजा शीघ्र क्षयं ब्रजेत्‌। 
यस्तु सन्मानयेदेतान्‌ देवान्‌ विप्रांश्च पूजयेत्‌ ॥२३ 
पराजयेर्सोप्यरी्तान्‌ दीर्घायुरपि जायते । 
पीड्यमानां प्रजां रक्षेत्कायस्थेश्वोरतस्करेः ॥२४ 
धानयेक्षुटृगतोयेश्च सम्पन्नं परमण्डलम्‌ । 
हीनवाहनपुंस्त्व तु मत्वेत्रबिशेन्तुपः ॥२५ .. - | 
मासे सहसि यात्राथीं कृतपुण्याहघोषवान्‌ | - 
विधिवद्यानकं कुर्‍यांयदूव्यूहैरक्षयन्‌ बळम्‌ ॥२६ 
यत्राचळसरोरक्षा बृक्षरक्षा तु यत्र च | 
वास तत्रविधायेव रात्रौ रक्षेस्त्रकं बलम्‌ ॥२७ 
 'चतुदिक्चु च सन्यस्य निशि शूरान्‌ धनुधरान्‌ ।. 
स्वयं राजा नियुञ्जीत समीक्ष्य भूबळाबलम्‌ ।।२८ 
राज्यस्य षड्‌ गुणान्‌ मत्वा सन्धिविग्रहयानव 
आसनं संशयं द्वेधं सम्यक अल समान * 
उ राय ७ त्‌ ॥२६ 
"गभ स्वबल कुर्यानिहन्याद्विज्ञचेतनम्‌ । 
` दासीकमकरान्‌ दासान्‌ भिन्दतो रक्षयेन्न्प:॥| तक 
निकटस्थायिनो नित्यं जानन्ति चेष्टितं प्रभो: | - 
. पस्मात्त यत्नतो रक्ष्या भेदमूळं यतस्त्वमी ॥३१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> 


इव्शायः ] राजधर्सवरणेनम्‌ । ६४१: 


एते परस्य यत्नेन भेरनीयास्ततो5परे । 

यथा परो न जानाति तथा भेदं समाचरेत्‌ ॥३२ 
परामास्य-प्रधानानां वयलीकदूतशड्दितम्‌ | 
उत्थापयेस्स्वसेनायाः स्याद्यथा चित्तभेदना ॥३३ 
पण्सेत्ये बहु गतान्बिविधान्‌ कुहृकानपि । 
कारयेत्‌ गरदानारि चङ्डिपाताननेकशः ।।३४ 
स्वसेन्ये गरदानादि लुपो यत्नेन रक्षयेत्‌ । 
नियुज्य विज्ञ; पुरुषानुक्तं सव निशामयेत्‌ ॥३५ 
अन्तर्भी हन्‌ बहिः शूरान्‌ साप्निक्ान्‌ ब्राह्मणोत्तमान्‌। 
मर्मज्चान्‌ कुलस म्पन्नान्‌ विञ्चुयादात्मसन्निघो ॥३६ 
प्रविशन्‌ परदेशे च प्रजां स्त्रीकृत्य संविशेत्‌ । - 
उत्सार्य मार्गतो लोकान्‌ दूरीकृत्य ब्रजेन्टृपः ॥३७ 
शस्यादि दाह्येत्सवं यव सानि धनानि च | 
भिन्द्यारसव निपानानि प्राकारान्परिखास्तथा ॥३८ 
अपस्रृत्य समादाय भूमि साधारणां नृपः । 


गमयेत्‌ वारिंकान्मासानासाद्य स्वधरां नृपः ।।३६ 


न युद्धमाश्रयेत्माज्ञा न कुर्यात्स्वबलक्षयम्‌ । 

साम्रा भेदेन दानेन त्रिमिरेव वशं नयेत ॥४० 
वदन्ति सर्वे नीति वा द॒ग्डस्याउगतिका गति: | 
तद्कज वशमायाति तथा शत्रुस्तथा चरेत्‌ ॥४१ 
आक्रान्ता द पैसूच्योडपि मिद्युस द्व्योउपि भूतळम्‌। 
नातो यतेत युद्वाय यद्धसिद्धिरसिद्धिवत्‌ ॥४२ ` 
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९४२ 


वृह्त्पराशंरस्सृतिः । ` [ द्वांदेशों- 
स्वघरात्यन्तिके देशे युंद्रेमिच्छेस्वधंमवित | 
न तु प्रविश्य तद्‌दूरभूरमि युद्ध संमाचरेत ॥४३ 
किञ्चितसुप्तेषु लोकेषु क्षपायां युद्धमाचरेत्‌ | ` 


'सुधीरव्यसने चापि योधयेत्परसनिकः ॥४४ 


व्यूहैव्यूह्य यथोक्तर्वा रक्षां कृत्वापि चात्मनंः । 
सनिकांस्तान्‌ समस्तांश्च प्रेरयेद्यद्धविन्नृप; ॥४५ 
सम्मानयेत्समस्तांश्च योद्धृन्सेनापतीन्‍्नूपः । 
अन्विच्छन्‌ जयलक्ष्मी च नीतिज्ञः पुथिवीपतिः ४ 
स्नेहेनापि समं पर्या शय्यास्थो5पि हि मानंवः । 
पुष्परंपि नं युध्येत युद्ध तंत्र विपत्तये॥४७ 

हीनं परबंल मत्वा निरुत्साहमनादंरम्‌| ` - 
समस्तंवळसंयु्तः स्वंयमुत्थाप्य योधयेत्‌ ॥४८ . . 
न हन्यात्‌ मुक्तेकेशं च नांशयेन्न निरायुधम्‌ | 
पराङ्सुख न पतितं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥४६ 
अन्यानपि निषिद्वांश्च न हन्यात्थमेविन्सृपः । 

हत्वा च नरकं यान्ति भ्रणहयासमैनसा ८० 
पराड्मुखीकृते सन्यें यो युद्धान्न निवर्तते | 

तत्यादानी षटितुल्यानि भूम्यंथ संवामिंनोऽपि वां ॥४९ 
शिरोहतंस्य ये वंफ्त्रे विशन्ति रंक्तंबिन्द्वंः । 


सोमपानेन ते तुल्या इतिं वांसि्जोऽन्नवीत्‌ 





युध्यन्ते भूजतो ये चे भूम्यथंमेकचेंतस cE 
इष्टस्तबहुभियोग रेवं यान्ति त्रिविष्टपमे ।।६३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ध्ध्यायः | रांजधमंवणेनमं । ६४३ 

एव एव परो घमो नृपतेयंद्रणाजितम्‌। 
विप्रेभ्यो दीयते वित्तं प्रजाभ्यश्चाभर्य तंथा ।।५४ 
यदा तु वशतां याति स देशों न्यायतोऽजितः । 
तहेशव्यवद्दारेण यथाबत्परिपालयेत्‌ ४४ 
श्एजिलेन विलेन राजा कुयीन्सखान्द्रिजान्‌ । 
अ्चयेद्विधवेद्राजा साधून्‌ सम्मानयेद्पि ॥५६ 
मातुः श्वशुरो वन्धुरन्यो चापि हि यो जितः 
अदण्ड्यः कोऽपि नास्त्येव राजनीतिबिदो विदुः ।५७ ` 

'सुसद्ायमतिप्रीढं शूरं पराज्ञांनुरागदम्‌ । | 

` सोत्साहं विजिगीषुं चं सत्वा राजा नियामयेत्‌ ४८ 
मत्वा चार्थतः संर्वान्‌ युक्तानप्यथकद्भवेत्‌। 
साथेकांश्च नियुज्ञीत सचतोऽथमुपाजयेत्‌।।५६ 
सर्वाण्यपि च वित्तानि यतस्ततोऽपि राजनि । 
म्रबिशंतीव तोयानि सर्वाण्यपि हि सागरे ॥६० 
नृपस्यापदि. जातायां देवद्रव्याणि कोशवत्‌। ` 
आदाय रक्षेदात्मानं पुनस्तत्र च निःक्षिपेत्‌ ॥६१ 
वित्तं वाधषिकाणां तु कद्यस्यापि यद्धनम्‌ । 

` पाषण्डि-गणिकावित्तं हरज्ञातो न किल्विषी ॥६२ 
देव-त्राह्मण-पापण्डि-गणका-गणिकाद्यः | 
वणिग्वार्धुषिकाः सवे स्वस्थे राजनि सुस्थिताः ।।६३ ` 
यथा वह्निश्च गोमांस दंहन्नपि न पातकी | 

` आददांनस्तथां राजा धनमाता न किल्विषी ।६४ 
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६४४ वृह्त्पराशरस्मृति: | द्रादशो- 


गृह्णीयात्सवंदा राजा करानपीडयन्प्रजाः । 
स्तोके स्तोकात्‌ प्रथक्‌ सास्ना स भुङक्ते सुचिर धराम्‌ || ६३ 
सदा चोद्यमिना भाव्यं नृपेण विजिषीपुणा । | 
विजिगोपुनन पो नान्थेः कदाचिदभिभूयते ।१६ 
तरेवं हृदि सन्धाय धृतोत्साहो नृपो भवेत्‌ । 
दब-पोहषसंयोगो सर्वाः सिध्यन्ति सिद्धयः ॥६७ 
नेकेन चक्रेण रथः प्रयाति नचैकपक्षो दिवि याति पक्षी । 
एवं हि देवेन न केवलेन पुंसोब्थेसिद्विनंरकारतो बा ॥६८ 
केचिद्धि देवस्य तु केवलस्य प्राधान्यमिच्छन्ति मतिप्रबीणाः । 
पुस्कारयुक्तस्य नरस्य केचिदप्यत्र इष्टा पुरुषार्थसि द्विः ॥ ६६ 
अत्युद्यमी क्रियत एव च यः श्रमी च 
शोरयान्वितश्च शुणवांश्च सुधीश्च विद्वान | 
प्रप्नोति नेव विधिना स पराङ मुखेन 
स्वीयोद्रस्य परिपूरणमन्नमात्रम्‌ ॥७० 
शुभ्राणि इर्म्याणि वराङ्गनाश्च नानाप्रकारो विभवो नरस्य । 
उर्वीपतित्वं (च) नुपकारता (नुकारता) च स्थं हि 
` मंक्षु (मञ्जु) क्षयमेति देवात्‌ ॥७१ 
केषां(एबां)दि पुंसां महतो हि देवात्थानस्थितानामपि चाथसिद्धि: । 
केषां प्रभुत्वं बहुजीवितं च एको हि देवो वळवानतोऽत्र ॥७२ 
प-ख्रीप्रयोगादथशुक्रशोणितात्‌ को देहमध्ये विदधाति गई । 
ख्रीणां तु द्विम न चापि पुसां सर्वाणि चेां(मनुजेश्वर)ननु देबचेष्टा ॥ 
कासां तु गम्य न सम्भवोऽस्ति केषां च शुक्र ननु वीयदीनम्‌ र 
दधाति गर्भ ननु कापि देवात्‌ काश्चित्तु गम न दधाति देवात्‌ ॥७४ 
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-ऽध्यायः ] राजधमंवर्णनम्‌ । . ६४५ 


धाता त्रिधाता तिज कमयोगात्‌ विधेस्वभीष्ठ त्वनुभावभाव्यम । 
देवासुराणां सह देत्यकानां स ह्येव कर्ता. च सनूद्वानाम्‌ ॥७५ 
दबात्‌ सघोनो5पि सहस्रभ&णां देवा द्विमांशोः क्षयरोगिताऽभूत्‌ । 
रपयोधेळचणोद्कत्वं देवाद्भवेचित्रतरा च वृष्टिः ॥७३ 
यद्प्यमुष्मान्न परोस्ति देवात्‌ छुर्यात्तथापीद् नरो नृकारम्‌ | 
उद्दीपयेर्क्रमकरो नृकांराठुद्वीपितं कम करोति लक्ष्मी: ।। ५७ 
` देवेन केचित्प्रसभेन केचित्केचिन्नुकारेण नरस्य चार्थाः । 
सिथ्यन्ति यरनेन विधीयमानास्तेपां प्रधानं नरकारमाहुः ॥७८ 
_ स्वाभिः प्रधानं नय-दुग-कोशान्‌ दण्डं च मित्राणि च नीतिविज्ञाः | 
__ अङ्कानि राज्यस्य वदन्ति सप्त सत्राङ्गपूर्यो नृप तिर्धराभुक्‌ ।।७६ 
दश त्-सदूबृत्त नरेषु दण्डं राजा विधत्ते निपुणोश्थसिध्ये । 
दण्डस्य मतयो जितवित्तसत्वं पुंसोऽर्थही नस्य दम॑: तु हीनम्‌ ॥८० 
अन्यायतो ये तु जनं नरेशाः सम्पीड्य वित्तानि हरन्ति लोभात्‌ । 
तत्क्रोधवही परिद्ग्धदेहा गतायुषस्ते तु भवन्ति भूपाः ॥८१ 
दण्डो महान्‌ मध्यमकाधमस्तु मानं तु तेषां त्रसरेणु कादि । 
सोऽशीतिसाहस्रपणो महान्‌ स्यादर्धाद्धेको तस्य तदुर्धको वा ।।८२ 
सर्वाथपादश्व हरश्च दण्डो पात्यौ नृपेणेति वदन्ति सन्तः । 
पाण्यादिपिच्छद्न-मारणं.च निर्वासनं राष्ट्र एव सद्यः ॥८३ 
ज्ञात्वापराध. सनुजस्य स्यस्तु देशं च काळं च वपुवयश्च । 
दडचषु दण्ड विद्धाति.भूश्धत्‌ साम्यं स बध्नाति पुरन्दरस्य ।।८४ 
`यः शाख्रद्टेन पथा नरेशो दण्ड विदध्या द्विधिवत्करांश्च । 
सोऽतीव कातिं वितनोति गुर्वीमायुश्च दीघ दिवि देवभोगान्‌ ८५ 
न ० 
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5६४६ बृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


यस्त्यक्तमार्गाणि कुछानि राजा श्रेणीश्व जातीश्र गगांश्व लोकान्‌ । ` 
आनीय्र मागे विद्धाति धर्म्ये नाकेऽपि गीर्वाणगणेः प्रशस्यते ॥८ दै 
-यः स्वधमे खितो राजा प्रजाधर्मेण पाल्येत्‌। | 
र सवकामससृद्धात्मा विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌ ॥८७ 
हयंश्व-वहि-यम-वित्तनाथ-शीतांशुरूपाणि हि बिभतीह। ` _ 
सवऽपि भूपास्त्विह पः्चरूपास्तं कथ्यमानं श्रृणुत द्विजेन्द्राः । ८८. ` 
यंदा जिगीषुध तशास्नपाणिस्त्विषुं समालम्व्य स विद्धसेन्यः । . 
सबान्‌ सपल्लानिह जेतुकामस्तदा स हयश्व इवेह भाति ॥ ८६ ., 
अकारणात्कारणतोऽपि चेष प्रजां दहेत्कोपसमिद्धरोचि: |. : ` - 
यदा तदेनं चुनी तिविज्ञास्तनूनपातं प्रवदन्ति भूपम्‌ ॥६०.. 
धर्मासनस्यः श्रुतिशाखजदष्ट्या शुभाशुभाचारविचारक्ृस्यात्‌। ` - : 
घम्यषु दानं त्बघकृत्यु दण्डं तदा. ऽवनीशल््विह धर्मराजः ॥६१ :. 
यदा लमाय-द्विज याचकादीन्‌ प्रहष्टचत्तसु यथोचितेन |... - 
धनप्रदानेन करोति हृष्टान्‌ भूत्तदा5सो द्रविणेशबत् यात ॥६२ ` ... 
समस्तशीतांधुगुणप्रयुक्तो यदा प्रजामेष शुभाय पश्येत्‌। . ..... 
पसन्नमूतिंगतमत्सर: सन्‌ तदोच्यते सोम इति क्षितीश: ६३. ` | 
_ अ इं परम हि तेजो बस्ता न अन्त स कषयः । ˆ 
जुयाच कुर्याच वदेच भूञ्जत्कायं तदेवं भुवि सवलोके; ६४ ` `` ` ` 
इथषतिगमांशुसमानदीत्े्ंयन्‌सलुष्यः परुषं पस्य | 
यस्तस्य वेजोऽपयबमन्यमानः सथः स पंचत्वमुपेति पापात्‌ ॥|३४ ` 
क से मोति जानाति चकास शह । 
हे दि समस्तदेवांशभवो हि यस्मात्‌ ॥६५ | 
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“इष्य्ायं: ] वानग्रस्थ भिश्षुधमेवर्णनम्‌ । ६४७ 


॥ अथ वानग्रस्थमिश्लुधमंवर्णनम्‌ ॥ 


अथ विप्रो वनं गच् द्विना चा सहभायया । 
जितेन्द्रियो बसे त्तत्र: नित्यं श्रोताभ्िकमक्कत्‌ ॥६६ 
वत्येमुल्यशनेमेथ्ये: श्यामा-नीवार-कङ्कुभिः । 
कस्द्‌-मूळ-फलेः शाके; स्नेदैश्व फठस +भवे: ॥8७ 
सायं-प्राल च जुहयाल्जिकाल खानमाचरेन्‌ । 
पर्भंचीवरवासा: स्यात्‌ श्मश्र-लोम-जटाधरः ।।६८ 
पिछ ख तपथेन्निश्य देवांश्वाजस्रमचयेत्‌.। 
अग्ययेदतिथी नित्य तथा शराश्च पोषयेत्‌ ॥६६ 
न किञ्चिस्रतिगृहोयासस्वाध्यायं नित्यमाचरेत्‌ । 
सर्वसत्वहितो दान्तः शान्तश्चाध्यात्मचिन्तकः ॥१०० 
सन्दुष्टस्वाम्तको नित्यं दानशीलः सदा द्विजः । 
कव्विद्वेद समास्थाय सुवृत्त्या वतयेत्सदा ॥१०१. 
एकाहिक तु.कुर्वीत मासिक वाथ सध्वयम्‌। . 
षाप्मासिक चाड्दिक वा यज्ञाथ च बने वसन्‌ ॥१०२ 
त्यक्‍्त्वा तदाश्विने मासि स्थानमन्यत्समाश्रयेत्‌ । * 
यथावदमभिहोत्र' तु समिदाज्यस्तु पालयेत्‌ ॥१०३ . 
चान्द्र-कच्छ-पराक्राद्येः पक्ष-मासोपवासकः |. _ 
__ त्रिराजैरेकराशेश्व आश्रमस्थः क्षिपेद्बुधः ॥१०४ . 
तिष्ठेन्न व्रतिकस्तत्र स्वप्यादधस्तथा निशि । . 
अतन्द्रितो भवेन्नित्यं वासरं प्रपदनेयेत्‌ ॥१०१. 
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६४८ वृहत्पराशरस्मृति: | '[ द्वादशो- 


योगाभ्यासरतो नित्यं स्थानाऽऽसन-विहारबान्‌। _ 
हेमन्त-म्रीष्म-वर्षासु जलाग्न्याकाशमाभ्रयेत्‌ ॥१०६ 
दन्तोळूखलिको वापि काळपकभुगेव बा । : 
स्याह्वाश्मकुट्टको विप्रः फलस्नेदैश्व कर्मकृत्‌ ॥१०७ 
शत्रो मित्रे समस्तान्तस्तयेव सुख-दुःखयोः । `` 
समद्ृष्टिश्च सवषु न विशेद्दनगहरम्‌ १०८ 
स्छेच्छव्याप्तानि सर्वाणि वनानि स्युः कलौ युगे । 

न भूपाः शासितारश्च प्रामोपान्ते वसेदतः ।१०६ 
ग्रामाश्च नगरादेशास्तथारण्य-चनानि च । | 
क्षितीशरक्षितान्येव स्वेषां फलदानि हि ॥११० 
प्रथम भूपतेस्तस्मात्कृत्य॑ शंसेदृढिजाग्रजा: । 

योगं वाऽरण्यवासं वा कुर्वीत तदनुज्ञया ॥१११ - 
सुत्रामा-ऽनळवायूनां यमस्येन्दोबिवस्वत: । ` 
इश-वित्तेशयोत्रेह्ममात्राभ्यो निर्मितो नृपः || ११२ 
पारत्रिक तु यत्किच्चियत्किज्बिदेहिक॑ तथा । 
नपाज्चया द्विजातीनां तत्सव सिध्यति भर्‌ बम्‌ ॥११३ 
पते; प्रथम तस्मात्‌ साधोयज्ञादिक द्विजः। - 
रक्षाथ कथयित्वा तु यथा काय समापयेत्‌ ॥११४ ` 
नुः पूव वसिष्ठस्य ह्यसीदूदुर्वाससोऽपि च] - : 
ननवासाश्रमस्यस्य बहिकार्याय तां श्रयेत्‌ ।।११४ - ` 
फलस्नेह्वा यदा न स्युः काळवेगुण्यतो द्विजाः । 

तदा गोदुग्ध-सर्पिभ्याममिकार्य समापयेत्‌ ॥११६ : 
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$श्यायः ] . वानग्रस्थ भिश्चुधमंवर्णनम्‌ । ६४६ 


तथा सवषु कालेषु तथा सर्वाश्रमेषु च । 

योहुग्धादि पवित्र स्यात्सवंकार्यपु सत्तमाः ॥११७ 

वनवासिषु सवषु भिक्षां कुर्याइनाश्रमी । 

तदा सब प्रकुर्वीत पिठ्देबाचंनाद्किम्‌।।११८ 

अष्टो भुज्ञीत वा मासान्‌ ग्रामादाहत्य यत्नवान्‌ । 

बासनासंक्षयं गच्छदनिलाशाः प्रागुदीचिकः ११६ 
विधाय विप्रो बनवासधर्मान सर्यानिमानुक्तविधिक्रमेण । 

स शोब्य पापानि वधुविशोध्य ब्रह्माधिगच्छेत्परमं द्विजेन्द्राः ॥१२० 
आश्रसत्रयधर्सान्वा चरित्वा प्राक्‌ द्विजास्ततः । 
इयस्य वा तत; पश्चावतुर्थाश्रममाचरेत्‌ ॥१२० 
द्विजाग्रजो यदा पश्येत्‌ बछीपलितमात्मनः । 
उपरामस्तथाक्षाणां क्षेण्यं कामस्य सदृद्विजाः ॥ १२१ 
समीक्ष्य पुं पोत्रं वा दृष्टवा वा दुहितुः सुतम्‌ | 
अधी विविवद्टेदान्‌ कुरवा यज्ञान्विधानतः॥१२२ 
निश्चयं मनसः कृस्या चतुर्थाश्रममाविशेत्‌ | . 
प्राजापत्यां विधायेष्टिं वनाद्वा सद्मनोऽपि वा ॥१२३ 
समस्तदक्षिणायुक्तान्‌ सर्ववेदांस्ततश्च तान्‌ । 
अग्नीनात्मनि चारोप्य दण्डान्‌ विधिवदाहरेत्‌ ॥१२४ 
किञ्बिद्भेदं समास्थाय तद्धमंण च वतयेत्‌ । 
बाङ-मनः-कायदण्डाश्च तथा सत्वादयो गुणाः ।। १२५ 
त्रयोऽपि. नियता यस्य स त्रिदण्डीति कथ्यते । | 
कमण्डल्वक्षमाला च भिक्षापात्रमथापरम्‌ ॥१२६ ` 
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६५० वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो-:. 


काषायबासः कौपीनं कार्याथ वस्नमेव वा । 
शिखा यज्ञोपवीतं च दण्डानां त्रितयं तथा ।।१२७ . 
द्विकाळं विधिवत्ल्लानं भिक्षया चेकभोजनम्‌। 
शुद्धोकवृत्ति विप्रेषु सत्कमनिरतेषु च ॥१२८ 
भिक्षाचर्या यतेः ग्रोक्ता ब्रतचर्या तथेव च। ` ड 
असम्भाषश्च शूद्रेण तथा च शिल्पि-कारुभिः॥। १२६ 
अवक्तुत्वं तथा ख्लीमिः कृत्यमेतद्यतेः स्मृतम्‌ | 
न कद्म्बकसंरोधो नित्यमेकान्तशीलता ॥१३० 
` सदेव प्राणसंरोधः सदेवाध्यात्मचिःतनम्‌। 
सृद्देणु रावछाव्वशममयं पात्रं यते स्मृतम्‌ ।१३१ ` 
` शुद्धिरद्विरमीषां तु गोवालेश्वावघर्षणम्‌ । | 
न दण्डेने च दण्डेन विना बा तेन वा तथा ॥८३२ 
सोक्षावाप्षिमवेत्युंसां किंत्वस्याध्यात्मचिन्तनात्‌ ।' 
समत्वं सुख-दुःखेषु तथा विद्वेष-रागयोः ॥१३३ ` 
आत्माल्ययो: समानत्वमजस्न' चातमचिन्तनम्‌ ।।१३४ - 
यतिभिञ्निभिरेकत्र द्वाभ्यां पश्चभिरेव वा | घर 
` न स्थातव्य कदाचित्त्यात्ति्ठन्तो नाशमाप्नुयुः ॥१३५ 
बहुत्व यत्र भिक्षूणां वार्तास्तत्र विचित्रका:। : 
स्‍नेह-पेशून्य-मात्सय भिक्षूणां नृपतेरपि ॥१३६ 
तस्मादेकान्तशीलेन भवितव्यं तपोथिना । 
आत्माभ्यासरतश्चव ब्रहमप्राप्यभिलाषुकः ॥१ ३७ | 
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ऽभ्दाय्‌ः | वानप्रस्थ भिश्षुधमंवर्णनम्‌ । ६९९ : 


त्रिद्ण्डमहणादेव यतित्वं नेव जायते । 

अध्यात्मयोगयुक्तस्य ब्रह्मावास्तिभवेद्यतः । 

जितेन्द्रियो हि दण्डाहां युवा न स्यात्तथा सरुक्‌ ॥१३८ 

युवा नीझुक तथा भिक्षुरात्मबृद्विप्रदूषकः । | 

भिल्लुगहे बसर्यत्रःकामात्तऽन्योऽभिगच्छति ॥१३६ ` 

तस्स्चनाथं बृद्धान्वे सह तेनेच पातयेत्‌ । ; 

एकरात्रं तु निवसेद्भिक्लयस्य गृहाङ्गणे ॥१४० 

तस्य ते तारयेत्पूर्वान्‌ विशति पिठ्मावृतः । 

सिश्षुयस्थान्नझुक्‌ ब्र्मयोगाभ्यासरतो अवेत्‌ ॥१४१ 

परिणामश्च योगेन कृतङ्त्यो गृही भवेत्‌ । 

निमेमो निरहङ्कारः सवसहः प्रसन्नधीः ॥१४२ 

ब्रह्मण्यात्मनि गोमायो युनो म्लेच्छे च तुल्यहृक्‌। 
चिह्वानि धात्रा कथितानि धत्ते बतत यो वे बिहितेन भिश्नुः। ` 
योऽव्यात्मवेदी सततं जिंताक्षः स ब्रह्मकाये गमन करोति ॥१४३ 

बनस्-भिक्षुधर्मान्वे यानुवाच पराशरः । 

यथावद्‌ भिधायेतान्‌ वक्षाम्याभ्रमभेदकान्‌।।१४४ 


.इति वानप्रस्थमिक्ुधर्मवर्णनम्‌। 


| अथ चतुर्णामाश्रमाणांभेदवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि भेद्माश्रमसम्भवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यादिकानां तु याथातथ्यं निबोधत ॥१४५ | 


a 
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वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशोः. 
चतुर्णामाश्रमाणां तु भेदो.इष्टो मनीषिभिः | ... ..... 
प्रत्येकशो बदाम्येनं श्रुणुध्व॑ द्विजसत्तमाः ॥ १४६० ` 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा |. 

एतद्भदान्‌ प्रवक्ष्यामि श्रुणुधवं पापनाशनम्‌ ॥ १४७ -` . 
चतुर्था ब्रह्मचारी स्यादूगायत्रो वेधसस्तथा। . > 
प्राजापत्यो ब्रहेति लक्षणानि एथक्‌ प्रथक्‌ ॥१४८. `. 
अक्षारख्वणाशी स्यात्‌ गायत्र्यभ्यासतत्पर: । : 

बतते भिक्षया नित्यं गायत्रोऽयं प्रकी दितः ॥ १४६ 
चतुर्धा हादशाव्द्वानि योऽधीयानश्चतुःश्रुतीः। ` 
भिक्षया ब्रह्मचयणं तिष्ठेत्‌ ब्राह्म: स उच्यते ॥१ १०: ` 
गुरोर्वा गुरुपुत्रत्य तत्पत्न्या वापि सन्निधौ २ 
यो वसेदभ्यसंन्‌ ज्ञानं ब्र्मचारी नेष्ठिक: १६१ 
ऋतुकालाभिगामी सन्‌ परञ्जी प्व वर्जयेन्‌ । 
वेदानध्येति भिक्षाभुक्‌ प्राजापत्योऽयधुच्यते ।।१५२ ` . 
गृहस्थस्तु चतुभेदो वार्ता-शाळीनवृत्तिकौ | 
यायावरस्तथा वान्यो घोरसन्यासिकस्तथा ॥१ ५३ 
कषि-गोरक्ष-वाणिञ्येः कुवन्‌ सर्वाः क्रिया हिज: । 
विहतरात्मविद्येश्व वार्तावृत्तिः स उच्यते | ।१५४ 
ददात्यध्येति यजते याजयेन्न च पाठयेत्‌ । 
कुर्यात्कर्माप्रतिम्नांही शालीनो ध्यानकदू द्विज; ॥ १५६ 
उक्तः सन्‌ कारयेद्न्यांक्रियां कुर्यात्तिग्रहम | ` 


पाठयेच्च तथात्मानं यायावरः स उच्यते ॥१%६ 
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कयाय: | चृतुर्णामाश्रमांणांभेदवर्णनम्‌. | ६५३: 


तिष्ठेययश्व शिलोज्च्क्ाभ्यामुदूधृताभिश्थ उच्यते । 
आत्मविच्व क्रियाः कुप्रात्‌ घोरसन्यासिकः स्तः.॥१५७ 
वानप्रस्थश्वतुभँदो वेखानस उदुम्बरः । ट 
बाळखिल्यो वनेवासी. तहक्षणमधोच्यते | १५८ ¦. - 
फळमळरङृष्टान्नरम्िकमं. वने वसन्‌ | 
कुर्यार्पश्चसहायज्ञान, स वंखानस आत्मवित्‌ ।।१५६ 
प्रात दिगानीतेफलाकृष्टाशनेन्धनः । 
उदुस्बरो. मतो. ज्ञानी. पश्चयश्ञार्निक्मकृत्‌ ॥ १६० - . 
चतुरो न्यासक्कइग्निकाय कुवन्वने वसन्‌ । 
फळस्नेदैवान्नेश्च चहुमिःश्रुतिचो दितेः ॥१६१ . 
उदूधृत्य परिपूत द्विस्तथाऽयाचितवृत्तिकः । 
फटेवेन्येवनाज्ञेश्व फेनपः पच्चयज्ञकृत्‌ ॥१६२. 
वनस्थो वालखिल्यो यो.धंत्त वल्कळचीवरम्‌.। . - . - 
अग्निकायकृदात्मज्ञ अर्जान्ते संचितं त्यजन्‌॥१६३.. . 
चतुर्मेद: परित्राट्‌ स्यात्‌ कुटीचक-वबहूदकौ ।. . 
हंसाः परमहंसाश्व वक्ष्यन्ते ते एथक्‌ एथक्‌॥।१६४ . 
पुत्रस्य भ्रातृपुत्रस्य भ्रात-दौ हित्रयोरपि । | 
तढुपान्तकुटीस्थो यः स मेक्ष्यवृत्तिभुक्‌ द्विज: ॥१६५ ` 
प्रतिचर्याकृत सोऽपि यो वासःपूतवारिप: । 
तथा त्रिदण्डभ्त्‌ शान्त आत्मज्ञ: स कुटी चक; ॥१६६. 
ज्ञेयो बहूदको नाम यः पवित्रितपादुकः । 
शिखासनोपवीतानि घातुकाषायवस्रभ्मृत्‌॥१६७. - 
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६५४: वृहत्पराशरस्मृतिः |. | हादशोर. 


साघुवृत्तिडरिजौकस्सु भिक्षाभुगात्मचिन्तक; |  . : : 
*बहूदकस्त्वयं ज्ञेयो यः परित्राट्‌ तरिदण्डभृत्‌ ॥१६८ - 

` एकदुण्डघरा हंसा शिखोपबीतधारिणः | 
वार्याधारकराः शान्ता भूतानामभयङ्कराः १६६ ` 
वसन्त्येकक्षपां ग्रामे नगरे पञ्चशावंरीः । | 
कषेयन्तो त्रतेदेहमात्मज्ञानरताः सदा ॥१७० - :: 
एकद्ण्डधरा मुण्डा कऱ्था-कोपीनवाससः। ? 
अव्यक्तढिङ्गिनोञ्व्यक्ता सबंदेव च मौनिनः ॥१७१ 
शिखादिरहिता: शान्ता उन्मत्तवेषधारिण: | ` 
भम शून्यामरोकःसु वासिनो ब्रह्मचिन्तकाः ॥१७२ ` 
एते परमहंसा वेनेष्ठिका त्रह्मसिक्षव: । 
उत्तास्त्रतमेदज्ञरात्मनः प्राथनाकरा: ॥१७३ 

यो जह्मचयेत्रतचारिभेदो भेदो गृहस्थस्य तथैच यञ्च । 

योऽरण्यवासिद्विजकर्मभेदो यतेस्तथा नेष्ठिकमुक्तिभेदा: ॥१७४ 
चतुणामाश्रमाणां तु भेदसुक्‍्त्वा पराशर; । 
अथात्रवीत्‌ दविजा योगं शूणुष्वं पापनाशनम्‌ ॥१७९ `` 
| स॒मुक्षवो विरज्यन्ते देहादगेह्वादितो यथा । बर 

) शरीरज्ञास्तथा प्राहुः परबरह्मलयं गमाः ॥ १७६ 5 5... 

= न(बन्त्यचु-धात्री भिरारब्धमाञुनाशि च ८5; 2 - 
तऱसुज्यगुणसंयुक्त तत्पश्वाक्षाल्यं यजेत्‌ ॥ १७७ ...-: 
यक-शोणितसंयोगात्त्रीकोष्ठपाकसम्भवम्‌ च 
दुःखन-दशसिर्मासेर्न्यायत भूरिदोहदेः ॥१७८ | क 
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ध््याजः } | योगवर्णनम्‌ | | ६५६ : 


जनन्या दोहदाभावे गर्भेस्थस्यापि दुःखिताः | . 
अत्यन्तं जायमानस्य योनियन्त्रनिपीडनात्‌।। १७६ ` : 
जातस्य वाळरोगाद्येयौगिनीम्रहृदोषतः । 
'देहिनः सवदा दुःखं दंत जन्मा दिकम्रेहैः ।। १८० 

एवं बाल्ये महदूदुखं कोमाय यौवनेऽपि च । 

खिया विनापि साध वा दारिद्रथश्वययोरपि ॥१८१ 
श्ुत्‌ङभ्यां प्रथमे वित्तरक्षणाद्य द्वितीयके । 
वुद्धवेचानयोदु :खं तस्मादूदुःमय वपुः ॥१८२ 
मादेन लेपितं वद्ध ख्रायुभिः कुल्यसञ्चयम्‌ । 
भेदोमेहनसस्भूण कफ-पित्त-वसाश्रयम्‌॥ १८३ 
अमेध्यपूण भख्नावत्सव वे सवदाऽछुचि । 

म्रुत्ञ्ञया- ज्ञान गन्धाद्य निंगन्धि क्रियते बहिः ।।१८४ 
हुगन्धं सबरन्ध्र पु स्वघ्राणोद्वेगकारकम्‌ । ( 
सततं खवतेञ्सेध्यं कि देहस्योच्यते शुभम्‌ ॥१८५ 
यद्दग्धं भवेन्सत्ल्ा दग्धं भस्मत्वमाप्नुयात्‌। . . 
वृतस्य दृश्यते किंश्चित्‌ तृष्णाकोपरतस्य तु ॥१८६ 
क इहोत्पद्यते विद्वान्‌ को वेह श्रियते पुनः। 
यन्त्रोपममिदं घोसान्‌ वायुत्यक्त सृतं भवेत्‌ ॥१८७ . `` 
पुथगात्मा एयक स्वान्त पृथक खानि दशापि च । 
पृथक्‌ पथक्‌ च भूतानि प्रयक तेषां गुणोत्करः ॥१८८ 
पृथक्‌ प्राणा दिवायुश्च तद्वतिश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
पृथक्‌ पृथगिति ह्येतत्‌ शरीरं किमिहोच्यते ॥ १८६: 
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` वृहत्पराशरस्प्रतिः । [ द्वादशो-- 


आरम्भकाणि यात्येव तेषु यान्ति तदंशकाः। ` *'' 
आत्मा चान्यद्बाप्नोति यातनीयः पुनवपुः ॥१६० ` 
यः पश्येत्‌ श्रणयाजिप्रत स्वदे विदय तस्मरेददेत्‌। 
स्वप्याच जाणयाद्वच्छद्विन्य/त्‌ गायेत्‌ जपेत्‌ पठेत्‌॥१६९१ 
गृह्दीयादर्पयेदद्याज्ञायेत जनयेदपि । 
सोऽस्ति कश्चित्परो देह्वाद्यो देवीति निगद्यते ॥१६२-- ` 
नेकश्रेत्स्यान्न देहेऽस्मिन्‌ प्रत्यभिज्ञा कथं भवेत्‌ । 
एकरक्‌-रृष्टिरुपस्य पुनरन्येन पश्यतः ॥१६३ ` 
अद्राक्षं यद॒ह वस्तु तदेवतत्पुशास्यथ । 

यथाऽभ्प्राक्षं च पश्यामि प्रतीतियस्य जायते ॥१६४. ` 
दर्शन-स्पशेनाभ्यां च म्रहणादेकवस्तुनः । 


अस्ति ह्यात्मा परो देहात्तथा देह्यस्ति कश्चन ॥१६४ - 


गृही च ग्रृहमध्यस्थो भम किंचित्समाचरेत्‌। ` : : 
देहे क्षतादिसरोहात्ता देह्यस्ति कश्चन ॥१६६ : ` 
ज्ञानयोगफछेनायं कर्मयोगाफलेन च । . 

स एव भुज्यते कुवन्‌ उद्दशौ तस्य ताविति ॥१६७: . 
तारयते कमणा चायं वध्यते कर्मणापि च। . . 
उभयथापि नेवात् प्रत्यक्षं. दृश्यते द्विजाः ।१६८ . . : 
मायावित्वं च मूकश्वमतिरिक्तांगता क्रमात्‌ | 
अवाकृत्वं धान्यहत णां पशूत्ये पूतिनासिता ॥१६६ 
भरतो वर्णकश्रित्रे: स्वदेहं चित्रयेद्यथा । 

कुबन्नानाविध कम तथात्मा कमजारतनू; ॥२०० . 
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इध्याय: |] योगवर्णनम | "६५७ 


जरायुजाण्डजादीनि वपूंषि यो्महीन्निजेः | 
कममिवर्णमेदश चित्तदोगगत्यरुग्युतः ।।२०१ : 
वघिर-छीब-निःस्वा-इत्ता जायन्ते पुरुषाधमाः | ` 
निरेनसः पुनभूत्त्रा विद्वृठिप्रकुढेपु च ॥२०२ 
सहाकुलेषु चान्येषु जायन्ते ळक्षणान्विताः । 
धनवन्तः प्रजावन्तो विद्यावन्तो .यशस्विनः ॥२०३ 
रूप-सोभाग्यसंयुक्ताः सर्वेषासुपकारकाः । 
ब्रह्मभ्यासरताः शान्ताः पट्कर्मनिरतास्तथा २०४ 
पश्चयज्ञकृतो नित्यमग्निष्टोमादिपु स्थिताः । 
द्विजोपास्तिंकरा नित्यं गुर्वाचार्यादिपूजकाः ।।२०५ 
चतुराश्रमघर्माणां सेविनः समदरिनः। 

गुणे: सवः समायुक्तास्तेजस्विनो जनप्रियाः २०६ 
एवंभूताश्च ये विप्रास्तेषां विष्णु सदान्तिके । “ 
विष्णुश्च सवेदेवत्यस्तस्मा द्विष्णुमना भवेत्‌ २०७ ` 
देवतार्चाकृतां नित्यं गुरूपास्तिकृतां तथा । 
ब्रह्मेवाभ्यसतां सस्यक्‌ ब्रह्मसान्निष्यमिष्यते २०८ ` | 
उपास्यं तत्सदा ब्रह्म यावत्साधकतां वहेत | | 
बह्वायासाद्विदित्वा यत्संसरेन्नेह मानव: ॥२०६ 
वदन्ति ब्रह्मवेत्तारो ब्रह्माग्यासमनेकश: । 


. ब्रह्मापि द्विविधं धीमन्नपर परमेव ॥२१० 


समत्वं परमं ब्रह्म शब्दत्रह्मंति कोतितम्‌। ` 
प्रणवाख्यं ।त्ररूपं तत्मागेव हि विशेषत; ॥२११ 
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बृहत्पराशरस्मृतिः । .[ द्वादेशो- 


प्राणायासैस्तदभ्यस्य पूरकाद्यश्व वायुमिः | . | “ 
पूरक-कुस्भकौ वायू रेचकस्तु तृतीयक: ॥२१२ _ 
येन व्यावतेते वायुर्नासाम्रान्निःसरेद्दहिः । 


` पूरयेत्‌ श्वासयोगेन पूरक तद्विदो विदुः ॥२१३ : | 


आपूय निश्चवळीकृत्य य कश्चिद्वायतेडनिंळ:। .__ 
श्वांसयोगं वद्न्त्येने कवयः कुम्भकं स्विति ॥२१४ . 
्रह्मध्यानसमायुक्तं वायु यो न वहिनयेत्‌ । | 
कुम्भकः पवनः स स्याद्यो वहिनव सुच्यते ॥२११५. . 
रेचक तद्विदुसतञ्ज्ञा रेच्यते यः शनः शन: | . ० 
न वेगाद्रेचयेद्वायुं सवथा विष्नभाग्‌ भवेत्‌ ।।२१६ < 
सोचयेन्मस्द्मन्दं तु बहिः स्यात्कुम्भितो:यथा । 
नासाम्रस्थितपाणिस्तु सशिरश्वाळतक्षमम्‌ ॥२१७ .. 
अनिल रेचयेद्योगी न मन्द नातिवेगतः। ` ` 

न ज्ञायतेऽनिळो यस्य निःसरम्‌ नासिकाग्रतः ।२१८: 
यस्यास्ते कुम्भितोऽजस्रं प्राणयोगी स उच्यते. |: : .. 
दीर्घायुस्त्वं परं ज्ञानं समरता योगसिद्धयः॥ २१६: 
देहे तस्या5वतिष्ठन्ति प्राणो येन वशीकृतः |. . -:: 
यत्र तिष्ठति जीवःस्यान्निःसृतेसृत उच्यते .।।२२०. :::: 
स किन्न धायते प्राण ्रह्माप्तिः सति यत्र हु |. 3: : 
प्राण एवायमात्मासते प्राणो देहस्य वाहकः ॥२२१:.* 
शरीरान्निःते पराणे नात्मा विग्रहर्वाहकः || ` .::ः 
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ध्ध्यायः ] योगवर्णनम्‌ कोट | 5६४६ 


Et (4 


९६ ५ 


देहं यक्ता यदा जीवो बहिराकाशमास्थित: ॥ २२२ 
तदा निर्विषयो वायुमेवेद्त्र न संशयः । - ३ 
तदा स सवेदेहेपु नासाग्रमास्थितः शिव: ।।२२३ ` 
प्रत्यक्ष: सर्वभूतानां तिष्ठते न च लक्ष्यते। . 
यदा न सते वायुस्तदा निष्फलमुच्यते।।२२४ 
नाभिस्थं तु विज्ञाय जन्सबन्धाद्विमुच्यते । | 
देइ; सब सत्वानां स जीवति श्रृणोति च ॥२२५ 
धर्साधरसरवष्ट्धो देहे देहे व्यवस्थित: । ८ 
7 हृसंकजसंख्स्तु अध उध्वं प्रधावति ।२२६. 
धर्माधममहापाशेगृहीतःसन्‌ प्रवतंते । 
उध्वेमुच्छसते यावस्राणाख्यस्तु समीरणः॥२२७ . 
तावत्माणस्तु विज्ञेयो यावन्नासाग्रमास्थित: |. : . : 


`` आत्नस्थं निष्कलं ब्रह्म यावन्न श्वसिति द्विज। ।२२८ - 


श्वासेन हि समायोगादाकाशात्पुनरागत:। ::.: -. 
नासारन्थभसमालीनस्तदा निष्फलमुच्यते ॥२२६: :: 
स जीव इति विख्यातः स विष्णः स महेश्‍वरः ।_. 
ध्यातव्या 'देवतारतत्र क्रमेण पूरकादिषु ॥२३० .: `: 


_विष्ण-न्रह्मशवरास्तेषु स्थानेषु स्थानविद्द्विजेः। --- 


नीळपङ्कजवत्‌ श्याममासीनं नाभिमध्यतः ॥२३१ - ६ 
महात्मालं चतुबाहुँ पूरके तु हरि स्मरेत्‌ । : 
हृत्पद्म. कुम्भके ध्यायेत्‌ ब्रह्मणं पङ्कजासनम्‌ ॥२३२ 
रक्तेन्दीवरवर्णाभं चतुवक्त्रै पित्ामहुम्‌।. ` ` ` - 
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बृहत्पराशरस्मृतिः । ' [ डादशो- 


` ङ्के शङ्करं ष्यायेहलाटस्थं त्रिशूलिनम्‌ (२३३ 
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शुदरस्फटिकसङ्काशं संसारार्णवतारकम्‌ ` ` 
एवं श्‍वसनसंरोधादवतात्रयचिन्तनात्‌ ॥२२४ ` ` 
अप्निचाय्ब॑भर्सयोगादन्तरं शुध्यते त्रिमिः। ` ` ` ` 
निरोधादभवद्वायुस्तस्मादप्निस्ततो जलम्‌ ॥२२५ ` 
इति त्रिदेवतायोगात्‌ शुद्धयन्तेऽन्तः पुनर्ठिजाः । 
व्याहृ तिप्रणवोपेताः प्राणायामास्तु षोडश २३३ 
अपि भ्र णहनं मासासुनन्तहरहः ताः । | 
प्रातरहि च सायं च पूरक त्रह्मणोऽस्तिकम्‌ ॥२३७ 


. रेचकेन तृतीयेन प्राप्लुयात्परम पदम्‌ । ` 


न प्राणेनाप्यपानेन वायु वेगेन रेचयेत्‌ ॥र३८. `` 
प्रागुक्तेन प्रयोगेण मोचयेआआणसंयमी । ' 

शरीरं च शिरोग्रीवा विद्वान्‌ प्राणी च पद्ढयम्‌ २३६ 
सर्वाङ्ग निश्चलं धार्यमापूयसर्वनाडिकाः । 
संबृत्याज्ञानि सर्वाणि कूमबध्यानकृदू द्विजः ॥२४० 
बद्धासनो$्चलाद्भस्तु कुर्यादसुनिरोधनम्‌ | ` 

कृत्वा सुर्सयमं विद्वान्विधिवत्समुंपस्पृशेत्‌ ॥ २४१ ` 


अन्तर, शुध्यते यस्यात्तस्मादाचमनं स्मृतम्‌ । ` 
इत्युक्तः प्राणसंरोधो देवतात्रयसंयुतः।।२४२ : 


त्रिमात्र; प्रणवस्तन्न ध्यातव्यः संवेयोगिंभिः । 
स्मयमाणस्य यातस्य विश्रान्तिःस्यादमात्के । २४३ 


तत्पर निष्फळ ज्ञानं तद्विदुनह्मचिन्तका: | 


- 


ऽश्यायः | प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌ | ६६१ 


सरदुसश्यान्तसस्वा्च स्थूळसूक्ष्मानुभावतः ।।२४४ 
त्रिविध प्राणसरोध विदुस्तत्तत्ववेदिनः । 

क्रियमाणो बविशेषण प्रत्याह्दारोऽयसुच्यते ।।२४५. . 
सब प्रागुक्तमेबास्य विशेषं च निवोधत । . 

बाह्यं वायुं यथोत्थाय आक्ृष्य यच्छेः शनेः २४६ 
निरून्थ्याद्विथिवद्योगी प्रत्याहारः स उच्यते । | 
व्याहृत्याउभिम्मुखीक्ृत्य खानि यत्र निरुध्य च ॥२४७ 
चिन्तये न्निश्वली क्त्य प्रत्याहारः स उच्यते । 

प्राणाद्या वायवः स्थूलाः सङ्कहपाद्यास्तथाऽणवः ॥२४८ 
निरोद्धव्या दशाप्येते प्राणसंयमकारिभिः । . 
बायुरेकोऽपि देहस्थः क्रियाभेदेन भिद्यते ॥२४६ 
प्रकपणासमन्ताञ्च नयनादिक्रियाः स्मृताः । 
भविष्या-ऽतीतकालेभ्यः कमंभ्यश्चाशुस॑यमी ॥२५० 
सर्वानिळांस्तथा खानि निरुन्ध्येकत्र धारयेत्‌ । 

स धीमान्येदविडिदान्‌ स योगी ब्रहवित्तमः ॥२४१ 
स्थानं दविजन्मा विधिवत्त्वजस्रमभ्यस्य संयाति विधेःपरस्य.। 
पराशरोक्तेवहुभिःप्रकारेरक्तो विधिः म्राणनिरोधनस्य २५२ 
प्रत्याहारो विशेषस्तु प्रोक्तस्तस्येब वित्तमाः । 
यदभ्यस्याप्नुयाद्र्म सवेदानंदमव्ययम्‌ ॥२५३ 

एतेस्तु पुनरावृत्तिः कदाचिदिह, श्यते । 

संसरति नाप्तुयाद्यन शक्तिसूनुस्तदत्रबीत्‌।।२५४ 

६१ 
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६६२ | > वृहेत्पेराशरस्त्रतिः । _ [ हादशो- 
“उक्तस्तु संयमः पू त्रिविधो सलनाशनः । 
निबोधत 'चतुथे.तु ध्यान प्रणववेघसः ॥२५५ | 
विधिवत्मणवध्यानमेकचित्तस्तु योऽभ्यसेत्‌ 
ब्रह्माभ्येति स युक्तात्मा स योगी योगिनां वरः | ।२५६ 
तद्ध्यानमसुसंरोधस्तुयं सम्यगिददोच्यते । 
तदन्यथानपेक्षं च चित्तक्षेपविवजितम्‌ ॥२५७ 
चतुर्णामाश्रमाणां तु भेदमुत्तवा पराशरः । 
अथात्रबीद्द्विजा योगं श्रुणुष्वं पापनाशनम्‌ ॥२५८ 
तच्छान्तं निर्मल शुद्र ध्यातव्यं हृत्सरोरुहे । 
तद्धयं तदरण्यं च वीजं मुक्तेस्तदुच्यते ॥२५६ 
सञ्चित्य व्याहृतीः सप्त प्रणवाद्यास्तद्न्तकाः | 
सम्यगुक्तमिदं ध्यात्वा परन्रह्मणि योजयेत्‌ ॥२६० 
हुतभुक्‌ पवनो जीबस्नयोऽऱयेते हृदि स्थिताः । 
एतत्सव तु चेकत्र संस्मरेत्‌ ध्यानङृदूडिजञः ॥२६१ 
ॐककारवत्मेनाळेन उद्घृयोपरि योजयेत्‌ । s 
योजयेत्सवेमप्येतस्सिद्ध्योगी स उच्यते ।।२६२ - 
शून्यभूतस्तु यत्माण: श्वासं जीवेति संज्ञितम्‌ । 
यस्मादुत्पद्यते श्वासः पुनस्तत्र निवेशयेत्‌. ॥२६३ 
आद्य तं प्रणव विद्वान्‌ घटाकाशवद्भ्यसेत्‌ \ ट 
स पश्येन्निमेल शुद्ध पुरुषं तमसंशयम्‌ ।।२६४ 
अन्तवक्रो वहिः (सम्यक) सपन्‌ सरपवत्कुण्डळाकृति: । 


| 
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डश्यायः ] प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌ ६६३ 


ध्यातव्यः प्रणनस्तत्र सध्यग धाम संस्मरत्‌ ॥२६ 
स्‌ सात्रा स च विन्दुश्व तदेव परमं पद्म । 
तद्भ्यस्य हि तज्ज्ञात्वा स तस्मिन्नव लीयते ॥२६६ 
प्रथभ प्रणवो ञ्व्यक्त रूयक्षरः परमाक्षरः 
सवेज्ञत्सवाप्नोति प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥२६७ 
पृच्चर्स तु पदं बिठ्ठान्‌ तत्साधसवतिष्ठते । 
नाद विन्डुसमभ्यासात्‌ प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ ॥२६८ 
पदं प्राप्य निवतन्ते घास स्वं स्वान्तमेच च । 
सवऽप्यभाठ्कां वर्णाः पुनस्तत्र विशान्ति च ॥२६६: 
वर्णात्मा सन्नवर्णस्तु समस्तवर्णजीचनम्‌। ` 
न दीघं नापि हृस्वं च न घोषं नाप्यघोषवत््‌ ॥२७० 
न विसग न तद्धीनं नानुस्वारविपययः । 
हृ्याकाशनिविष्टं यदचलत्वं प्रयाति चत्‌ ॥२७१ 
ज्ञानयोगे त्रिषष्टिव विश्रतीत्यक्षराणि तु । 
तत्पदं योगिभिध्य॑यं व्योम यस्य तु मध्यगाम्‌ ।।२७२ 
व्योमान्तं सततं ध्येयमनंताकाशमव्ययम्‌ | 
चिन्तयामो वयं यह्दे धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥२७३ 
एतदूब्रह् त्रयीरूपभेतद्भगंज्जयी मयम्‌ । | 
एषा सा परमा मुक्तिगत्वा यां न निवतते ॥२७४ ` 
आदाय चापं प्रणवं च बाणं सन्ध्याय चात्मानमवेक्ष्य लक्ष्यम्‌ । 
स तद्विधि तत्र निवेश्य योगी भ्राप्नोति नित्यं स तु मुक्तिकामः २७५ 


० | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६६४ बृहत्पराशरस्पृतिः । [ द्वादशो- 
उद्देशतः किंचिदवादि विद्वन्‌ ध्यान व्रिधेयत्थ्वनिपूवेक्रस्य । 
सर्द विधान निथिव सम्यक्‌ वक्त समथो विधिरेव चास्य ॥२७६ 


इति प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌\ ` 


अथं ध्यानयोगवर्णनम्‌। 


अथान्यत्सस्वक्ष्यामि विधानं ष्यानकमंणाम्‌ । 
नानामतोदितं काय परत्रह्मासिकारकम्‌ ।।२७७ | 
कर्मात्मकस्त्विह परोक्तः कः परात्मा परं च किम्‌ । 
वक्ष्यमाणमिदँ विग्राः श्रुणुध्वं भक्तितत्पराः ॥२७८ 
स्वीयेन कमंणा येषां शरीरम्रहणं भवेत्‌ । 
कर्मात्मानस्त उच्यन्ते निर्गता परमात्मनः २७६ 
- यं न स्पृशत्ति दुःखाद्यास्तथा सत्वाद्यो गुणाः । 
कादाचित्कं न कर्मास्ति परमात्मा ततः परम्‌ ।।२८० 
निष्ठा-नाशो न विद्येते गुणा य॑ न सशान्तिं हि । 
अजःसन्‌ कथमेतस्मिल्लोके जातोऽभिधीयते ।।२८१ 
स्वात्मानमेव चात्मानं वेष्टयेस्फोशकारवत्‌ । 
'कमेणेव प्रजातस्तु वाह्मस्वा्थग्निमो हितः ।।२८२ 
तस्माद्विवजयेत्कम स्वर्गादेरपि साधकम्‌ । 
संसरेत्स्वातः कमंक्षये स तु पुनयंतः ॥२८३ 
` .सीमेषा परमा विइन्‌ ब्रह्मणः पात-मोक्षयोः | 
„ _ कम्स्थानमियं धात्री ऋतसत्रोपभुज्यते.॥२८७ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः | धयानयोगवर्णनम्‌ । ६६५ 


वेदिकः कर्मयोगञ्च दिवोञ्प्यावतकः स तु। 
योनेहाबृत्तिकृत्त च ज्ञानयोगमतोऽभ्यसेत्‌ ।। २८५ 
हदि निःख्ृतनाडीनां सहस्राणां डिसप्ततिः। ` 
तन्मध्यावस्थितं तेजः शशिप्रभ विभाति यत्‌ ।।२८६ 
तन्मध्यमण्डले ह्यात्मा विधूमाचळदीपचत्‌ । 
स ज्ञातव्यो विदित्या तं संसरेज्ञ पुनयतः ॥२८७ 
पुटीभूतमधोवक्त्रं तत्दूधृत्पद्य उ्यवस्थितम्‌ । 
नाभ्युत्थोदानवातेन करोर्थ्वास्यं विकासयेत्‌।।२८८ 
विकास्य तस्य मध्यस्थमचलळं दीपशिखेच तत्‌ ' 
तदृध्वं निःसरच्छुश्र' सूक्ष्मं तत्तु विचिन्तयेत्‌ ॥२८६ 
ळनाद्वारनिर्गच्छन्योगी मूर्ष्नि तु चिन्तयेत्‌ । 
तावत्तु चिन्तयेद्यावन्निरालम्वत्वसृच्छति ।।२६० 
निरालम्बं यदा ध्यानं कुर्वाणो निश्चलो भवेत्‌ । 
तदा तदुच्यते ब्रह्म स योगी ब्रह्मवित्तमः ॥२६१ 
तत्पदं च पदातोतं तत्मराप्तो मुक्त उच्यते । 

` इति ध्यानं विधातव्यं मुक्तिकृत्सद्ढ्िजहिजा: ॥२६२ 
भूतानामात्मभूतस्य तानि सम्यक्‌ प्रपश्यतः । 
विमुद्यन्यमरा मागं पदं किमपदस्य तु ॥२६३ 
यो न तिष्ठति नो याति न किच्चित्सवे एव यः । 
अवाग्यो वाङमयो यश्च सकलभ्रुतिरश्रुतिः २६४ 
योऽप्यन्तिक्रे दवीयांश्व. योऽस्ति नास्ति स्वरूपकः । 
यस्य तत्त्वस्य संवित्तिः स तस्मिन्नेव लीयते ॥२६५ 
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६६६ 


वृहत्पराशरस्मृति \ [ दादशो- 


यस्तु सर्वाणि भूतानि पश्यत्यात्मगतानि तु । 
आत्मानं तेषु सर्वेषु ततो यो न विरज्यते ॥२६६ 
स्वमूतात्ममूतात्मा. यत्र पश्यति घीमतिः । ` 
शोक-मोहो च कि तस्य ह्येकत्वमनुपश्यतः।।२६७ 
समापतावत्तमा दियेन्सन्त्र-त्राह्मणयो हिँजाः | 

ॐ खं ब्रह्मति चाम्नायो दर्शकस्थ्वेष वेधस: ॥२६८ 
आत्मज्ञाने बहूपाया उत्तास्तद्वि सनीषिसिः । 
तेस: सर्वे: स मन्तव्यो ज्ञातव्यश्वोपदेशतः ॥२६६ 
न वेदेज्ञंयता तस्य न शास्त्रवेहुमि: श्रुतेः । 

न यज्ञेने जपेहीमेः शोचर्वा मितयापि च ॥३०० 
गुरूपदेशतो भक्त्या सम्यगभ्यासंतस्तथा | 
ज्ञातव्यः परमात्वेवं भक्तिकृत्तत्परेण च ॥३०१ 
ध्यानज्ञानस्य तद्भक्तेयत्र विश्रमते मनः । 


` तदेवोपादिशेत्तस्य वस्तु ज्ञानोपदेशकम्‌॥३०२ 


मनो यस्य निषण्णं तु जायते यत्र वरतुनि | 
स तु ध्यायेत्तदवेति यावतस्यास्यानसन्ततिः ॥३०३ 
तत्र ध्याने तु संळग्ने हरावात्मनि वा पुनः । 
घ्यानं योजयते योगी तं निरालम्वतां नयेत्‌ ॥३०४ 


` योगशाख्नघु यत्रोक्तं रहस्यारण्यकेषु च। | 
. तत्तथोपदिशेद्धयान॑ ष्यायेदपि तथेव च ॥३०५ 


प्रवदन्यन्यथा केचित्‌ शुभादिभेदतस्त्वत: | 
त्रविध्य विदुषो विदन्‌ सिद्धिदं च परापरम्‌ ॥३० ह 
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ध्ध्याय: | ऽयानयोगवर्णनम्‌ । ६६७ 


चित्तजं श्रुतिज भां भावनाभवमेव च । 
न्नविद्यमात्मना सिध्येद्योगाभ्यासफलप्रदम्‌ !।३०७ 
आत्मशर्तिः शिवश्वेति चेतन्यसिति संज्ञितम्‌ । 
उत्तरोत्तर्यैशिष्ट्याद्योगाभ्यासः प्रवतते ३०८ 

स एको निश्वळीभूतकर्मात्मा यमुपाजित: | 

न बिसेति स एकाकी परेषां जायते भयम्‌ ॥३०६ 
तदेव गतिभिन्नह्मग्यानं यस्यास्ति योगिनः । 

स विशेत्तमजं शान्तं कदाचित्संसरेज्ञ तु ॥३१० 
ज्यम्यकश्व चतुवेस्त्रश्वतुर्वाहुः परेश्वरः । 

एक एव महेशो वे तज्ज्ञेखिथेति कीत्त्यते ॥३११ 
नाभिमध्यस्थितं विद्वि वस्तु विद्वन्‌ सुनिमंलम्‌ । 
रविवदू श्राजमान तु काशद्रश्मिगणेद्विंज ॥३ १२ 
चिन्तयेत्‌ हृदि मध्यस्यं दीप्िमत्सूयमण्डलम्‌ । . 
तस्य मध्यगतः सोमो वहिश्वन्द्रशिखो महान्‌।।३१३ 
तन्मध्ये तु परं सूक्ष्म तद्व्यायेद्योगमात्मनः। ` 
तन्मध्ये चिन्तयेदेतद्वक्ष्यमाणक्रमेण तु ॥३१४ 
विन्दुमध्यगतो नादो नादमध्यगतो ध्वनिः । 
ऽत्रनिमभ्यगतस्तारस्तारमध्यगतों ञ्युमान्‌ ॥३१४ ` 
तस्यमध्यगत ब्रह्म शान्तं तस्य तु मध्यगम्‌ । 

परं पदं तु यच्छन्तं सम्यम्व्याहृत्य योजयेत्‌ ॥३९६ 
जीवात्मा कायमध्यस्थस्तत्रापि देहवजितः । 
बक्त्र-नासापुटस्थस्तु सु्जीत विषयान्‌ प्रसुः।।२१७ 
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१६८ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


इत्येतद्ध्यानमाग तु वदन्ति कबयो हिजाः । 
केचिदन्येञ्त्यथा त्र यु रूपं ब्रह्मविदो विधः ॥२१८ 
न नामापि हि दुःखस्य शम यत्र निरन्तरम्‌ । 
ब्रह्मणो रूपमानन्दं तन्सुक्क्ताबुपलभ्यते ॥३१६ 
सवव्यापी य एकस्तु यश्चानन्तश्व भावुक: । 
स सन्तव्योञ्नरो ह्यात्मा सव व्याप्य च यः स्थितः ॥३२० 
एकं व्योम यथानक गृहाद्य रुपलक्ष्यते । 
एको ह्यात्मा तथानेको जलागारेपु सूयवत्‌॥३२१ 
विश्वरूपो मणियद्वत्‌ वर्णान्‌ गृह्वायनेकशः । 
उपाघितस्तथात्मैको नानादेदेषु कमत: ॥३२२ 
कलाकाष्ठादिरूपेण वतमाना दिभेदकृत्‌ । 
एकः कालो यथा नाना तथात्मेकोऽप्यनेकधा ॥३२३ 
देहमध्यस्थितं देवं यो न ध्यायति मूढधीः । 
सोऽङ्कन्धं मधु त्यक्त्वा क्छेशायाज्ञो गिरि ब्रजेत्‌ ॥३२४ 
यस्तीथयानं जप-यज्ञ-होमान्‌ ङुर्याइपुष्पान्‌ न च वेत्ति विष्णुम्‌ । 
स मांसपिण्ड परिहृत्य दूरादज्ञः प्रधावेदधिरुह्म पृष्ठम्‌ ॥३२५ 
सम्भ्राम्यते विधिवशात्करणोग्रचक्रे 
पापेन कुम्भ इव धातृवरेण नूनम्‌। 
आरोप्य स्वाथघुतदण्डमुखन पूण 
हृत्पझ्मसंस्थशिवतत्वमतिप्रहीण: ॥३२६ 
दो मार्गावात्मनो ज्ञेयौ त्राह्मणेव्रह्मचिन्तके 
अभियाति विदित्वा यो सायुज्य परवेधस; ॥३२७ . 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


to dl 


धध्यायः | व्यानयोगवर्णनस्‌ । ६६६ 


विद्वान्‌ धूसादिरेको वे डितीयस्स्वचिरादिकः । 
प्र्येतव्यौ प्रयत्नेन यस्रतीतिनं जायते ।।३२८ 

धूप: क्षपाऽसितः पक्षो दक्षिणायनभेत्र च । 
'छोकःपिञ्यश्च सोमश्च मातरिश्वानुकषंणम्‌ ॥३२६ 
यथा धातृक्रमादेते सम्भवन्ति समाश्रिताः | 
अर्थिदिनं सितः पक्षस्तथाचेत्रोत्तरायणम्‌ ॥३३० 
देवळोकस्तथा सूयो विद्युतश्च क्रमादिमान्‌। 

सानसाः पुहुषा यान्ति जानन्तो त्रह्मलोकताम्‌ ॥३३१ 
यत्र याताः पुननह संसरन्ति द्विजाः कचित्‌ । 
मार्गद्यमिदं घीमन्मन्तव्यं सततं विजेः ॥३३२ 
ज्ञानेन येन विज्ञातुज्ञान-मोक्षो च सिध्यतः । 
गृहारण्यस्थ-भिश्चूणां त्रयाणामपि धीमताम्‌ ।।३३३ 
ज्ञानसभ्यस्यमानं तु तथा दृति संस्रृतिम्‌ । 

ज्ञान॑ समानमेतद्ठ इति ब्रह्मविदो विदुः ॥३३४ 

यथा दृहति चेधांसि समिद्वश्चाशुशुक्षणिः । 
तस्मान्मार्गहयेनापि आत्मा ज्ञेयो ढिजोत्तमेः ॥३३४ 
ये न जानन्ति ते यान्ति दत्दशूकादियोनिछु। 
यत्र गत्वा कुमित्व वा कीटत्वमथ वाऽऽप्नुयुः ।।३३६ 
एताभ्योऽप्यघमास्वेव जायन्ते ते कुयोनिषु । 
विद्याविद्ये च मन्तव्ये ते हेतू स्वगे-मोक्षयोः ॥३३७ 
विद्या मोक्षप्रदा च स्यादविद्या मत्युजन्मकन्‌ । 
ज्ञानयोगस्तथा कम विद्याविद्ये स्पृते बुधः ॥३३८ 
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६७० 


वृहत्पराशरस्तृतिः । [ द्वादशा- 


अपवर्गाय हे चापि कमे कृत्वा निवेदयेत्‌.। 

कर्मापि क्रियमाणं वे निरपेक्षं तु मोक्षकृत्‌ ॥३३६ 
विष्णवे गुरवे वापि कर्म कृत्वा निवेदयेत्‌ । 
आत्मनः फलमिच्छ॑स्तु यत्कम कुर्ते नरः।।३४० 
तेनेव वाज्छितप्राप्तिस्तेनान्यद्वोपजायते । 

हरिर्वा निल्ममभ्यस्य सबभावेन सदृद्विजेः ॥३४१ 
तदभ्यासादवाप्नोति मृत्यो दृष्टे हरिस्मृतिम्‌ | 

एक एव हि स ध्येयो यत्पर नास्ति किश्चन ।।३४२ 
विराट्‌ सम्म्राट्‌ महानेष सदा ध्येयो जितेन्द्रियः । 
महान्तं पुरुष देवं रविरूपं तमः परम्‌ ॥३४३ 
्रह्मवित्सोऽतिमृत्यु वे प्रयात्येवानिवतंकम्‌ । 

एष एव नृणां पन्था ब्रह्मा वे यमुपासते ॥३४४ 

ये ये जन्सखनेकेपु विधिवच्चेकचेतसः। ` . 

न भक्त्या नापि योगेन नाभ्यासेनकजन्मना ।।३४५ 
त्रह्मापिर्जायते पुंसां किन्तु स्याद्भूरिजन्मभिः || 
यदवा सन्तताभ्यासान्न ब्रह्म प्रतिपेदिरे ॥३४६ 


9 च्छ 9 प्राप्यमेफने 
तन्सनुष्येः कथं सेव च जन्मना | 


ज्ञानाभ्यासेन तदून्रह्म कृतेदंभस्वरूपकेः ।। ३४७. 

न पराप्यते पर॑ ब्रह्म न वाप्यासनमुद्रया | | 
बहुभिः किमुपायस्तु प्रोक्तेर्वा प्रन्थिविस्तरे: ॥ ३४८ 
एकमेवाभ्यसेत्तत्व येन चित्ते बसेद्धरिः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by.eGangotri 


P 


इव्याथ: | योगाभ्यासवर्णनम | ६७१ 


एकेव भावशुद्धिस्तु यथा स्यात्क्रियते तथा ॥३४६ 

अन्यकुर्यान्मनस्वच्यद्विरुद्धमिति सवथा । 

भाव: स्वर्गाय मोक्षाय नरकायापि स स्मृतः ।।३५० 

तस्मात शोधयेद्यन्नाच्छचिःस्याद्भावशुद्धितः। 

एकस्याः पुत्रः-भर्तारौ हृदयोपरि योषितः ॥३४१ 

_भिन्नभावो सवेतां तो भावमेवं विशो धयेत्‌ । 

परिष्वक्तो नरो नार्या ह्वादमेति यथा युवा ।।३५२ 

तह्पस्थोऽपि सकामां तां सावहीनो न कामयेत्‌ | 

एको भावो हरौ कार्या यथाऽसौ निश्चलो भवेत्‌ ॥३५३ 

ददूनुक्या पञ्चतां गच्छन्‌ स्वगं मोक्षमवाप्लुयात्‌। ` 

त्यक्तत्रापि विविधान्‌ भोगान्‌ तपस्तप्त्वातिदुष्करम्‌।।३५४ 

श्ृत्युकाले सतिर्या स्यात्तां गति याति मानवः ॥ 
योगप्रयोगः कथितः समासात्थ्यानस्य मागो बहुधाऽभ्यधायि । 
योज्श्यश्यमानस्तु भवेड्िधानात्‌ ब्रह्माप्तिकद्यश्च तथा द्रिजानाम्‌ ॥३५ 

प्रत्याह्रश्ध योगश्च ध्यान विस्तरतस्तथा । 

उक्तं द्विजहितार्थाय त्रह्मावाप्तिकर तथा ॥३५६ 

अङ्कुख्यङ्कष्ठयोरनादः क्षणः स्यात्तदूडर्‍यं त्रुटि: । 

दवाभ्यां चेव ळवस्ताभ्यां निमेषोऽपि छवद्वयम्‌ ॥॥३५७ 

ते.पश्चदशामिः काष्ठा ताश्च त्रिशत्कला स्मृता । 

द्वाविशतित्रिभागस्तु घटिकेति प्रकीतितः।।३५८ 

तदूह॒य॑ च युहूतःस्यात्तत्त्रशत्तु क्षपा-द्निम्‌। 

तत्पश्वद्शाक पक्षस्तद्दर्‍यं मास उच्यते ३५६ 
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६७२ बृहत्मराशरस्स्ृतिः । [ हादशो- 


तदूदरय ऋतुरित्युक्तं तदयं काळ उच्यते | 
तत्साधेमयनं परोक्तं तदू्वयं वत्सररतथा ॥२६० 
पश्चमिस्तेयग परोक्तं तदूद्वादशकषष्ठिकम्‌ | 
बषटिकःबष्ठिगुणितो वाक्पतेयंगमुच्यते ॥२६१ 
तदूडूयं तु कढिम्रोक्तस्तदूढयं द्वापरो अवेत्‌। 
कलित्रयेण त्रेता स्यात्कृतःकलिचतुष्टयम्‌ ॥३६२ ` 
षष्टिघ्न'सो5पि कालज्ञःप्रजानाथयुगः स्मृतः ॥३६ ३ 
कलिसिदेशभिन्रेह्मन्‌ | चतुर्यगसिति स्मृतम्‌ । 
चतुर्युगसहस्नेण ब्रह्माहःकल्प उच्यते ॥३६४ 
. अष्टयुगा भवेत्सन्व्या सायंसन्ध्या च तावती। ` i 
तदेकसप्ततिगुण मन्वन्तरमिति स्ट्रतम्‌।।३६ 
 सस्घन्तरद्दयेनेह शक्रपातः प्रकीतितः | 
एतन्मानेन वर्षाणां शत ब्रह्मक्षयः स्पृतः।॥३६६ 
ब्रह्मक्षयशतेनापि विष्णो रेकमहृभेवेत्‌ । 
एतहिवसमानेन शतवर्षण तरक्षयः ।।३६७ 
तत्क्षयश्निगुणोष्टाभी रुद्रस्य त्रुटिरुच्यते । 
एवमाव्द्कमानेन प्रयातोऽन्द्शते द्विजाः । 
रुद्रथात्मनि ळीयेत निष्कलंक निरामयम्‌॥३६८ 
निष्प्रकम्पं जगत्‌ व्योम व्योमातीतं पर पदम्‌ । 
तन्निदिध्याससंशुध्या स तत्रेव बिलीयते ॥३६६ 
परम्पराणां परम विचिन्त्य परात्पर दिप्टपदादतीतम । 
क्षणादिकालं क्रमशोऽच्दमेव प्रयाति त॑ तत्पद्मव्यय॑ च ।।३७० 
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ऽश्थायः | योगाभ्यासवर्णस्म्‌ । ६७३ 


तम्नात्मरूपँ परमव्ययं च विश्वेश्वरं चित्तभरं प्रपद्य । 

शान्ति च गरवा विधिना च योगी प्रयाति तद्वै पदमव्ययं च ३७१ 
काळज्ञानेन योगोऽयं योगिभि्ध्यांनकारिभिः । 
सुमुक्षुभिःसदा ज्ञेयं निरालम्बं पर पदम्‌ ।।३७२ 
पराशरोदितं शास्रं चतुवर्णाश्रमाय च । 
वेदितव्यं प्रयत्नेन सदा ध्येयं द्विजातिभिः ।।३७३ 
दश द्वादशा चाष्टौ वा सप्त षट्‌ पंच वा त्रयः। 

_ देविके पेठके चापि श्छोकाः श्राव्या दविजातिभिः ।।३७४ 
भ्रावयिष्यति यः श्राद्धे त्राह्मणान्भक्तितत्परः । 
प्राघ्यन्ति पितरस्तस्य ठृप्ति चे शाश्वतीं द्विजाः ।।३७५ 
य इदं श्रणयाद्वापि श्रावयेत्पाठयेद्पि । 

स प्रध्वस्ततमस्तोमो त्रह्मलोकमवाप्नुयात्‌ ।।३७६ 
त्रिमिःशछोकसहस्रस्तु त्रिभिशृ त्तशतरपि। 
पराशरोदितं धमंशाख्ज प्रोवाच सुब्रतः ॥३७७ 
नमोऽस्तु याज्ञवल्क्याय मनवे विष्णवे नमः । 
गोतमाय वसिष्ठाय नमः पाराशराय च ॥३७८ 


इति श्री वृहत्पाराशरे धर्मशास्त्र सुब्रतप्रोक्तायां स्पृत्यां 
योगनिरूपणो नाम द्वादशोध्ध्यायः । 


॥ इति वृहत्पराशरस्मृतिः समाप्ता ॥ 
३ तत्सत्त | 


--४849-- | 
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॥ अथ ॥ 


-॥ लघुहारीतस्मृतिः ॥- 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ वर्णाश्रमधमवर्णनम्‌। 


ये वर्णाश्रमधमस्थास्ते भक्ताः केशवं प्रति । 
इतिपव त्वया प्रोक्तं भूमुवःस्व वजोत्तमाः ॥१: 
वर्णोनासाश्रमाणाच्च धर्मान्नो न्ूहि सत्तम । । 
येन सन्तुष्यते देवो नारसिंहः सनातनः ॥२ 
अत्राहं कथयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम्‌ । 
भूषिभिः सह संवादं हारीतस्य महात्मनः ॥३ 
हारीतं सवेधमज्ञमासीनमिव पाबकम्‌। 
प्रणिपत्यानुवनू सव मुनयो धर्मका ह्विणः ॥४ 
भगवन्‌ | सवेधमज्ञ । सवेधमंप्रवत्तंक || | 
वर्णानामाश्रमाणाच्व धर्मान्नो जूहि भागव !॥५ 
समासाद्ोगशाख्नश्च विष्णुभक्तिकरं परमू । 
'एततवान्यच्च भगवन्‌ | ब्रृहि नः परमो गुरु: ॥६ 
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ऽच्भ्याय | वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌ । ` 8७४ 


हारीतस्तानुवाचाथ लेरेवं चोदितो सुनिः । 
श्एण्वन्तु सुनयः | सव ! धर्मान्‌ वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥७ 
वर्णानासाश्रमाणाथ्ब योगशाख्भ्च सत्तमाः | | 
सम्धार्य्य सुच्यते मर्त्या जन्ससंसारवन्धनात्‌॥८ 
पुरा देवो जगल्सप्रा परसात्मा जछोपरि। 

सुष्वाप थोगिपयेडू शयने तु श्रिया सह ॥8 

तस्य सुरस्य नाभो तु महत्‌ पद्ममभूत्‌ किल । 
पञ्चसध्येञ्भवद्‌ ब्रह्मा वेद्वेदाङ्गभूषणः॥१० 

स॒ चोक्तो देवदेवेन जगत्सज पुनः पुनः । 

सोऽपि सृष्टा जगत्‌ सब सदेवासुरमानुषम्‌ ॥११ 
यजञसिद्धयर्थमनघान्‌ ब्राह्मणान्सुखतोऽस्ृजत्‌ । 
_असजत क्षत्रियान्‌ वाहो वश्यानप्युरुदेशतः १२ 
शूद्राश्च पादृयोः सट तेषञ्चेवानुपूवंराः । . 

यथा प्रोवाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनि पितामहः ॥१३ 
तद्बचः संप्रवक्ष्यामि शणुत डिजसत्तमाः ! । 

धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्य मोक्षफलप्रदम्‌॥१४ 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणेनेवसुत्पन्नो ब्राह्मणः स्मृतः । 

तस्य धम प्रवक्ष्यामि तद्योग्यं देशमेव च ॥१५ 
कृष्णसारो स॒गो यत्र स्वभावेन प्रवत्तते। . , 
तस्मिन्देशे वसेद्धमः सिद्धयति द्विजसत्तमाः ! ॥१६ 
षट्‌ कर्माणि निजान्याहुत्राह्मणस्य महात्मन: | | 
तेरेव सततं यस्तु वत्तयेत्‌ सुखमेधते ॥१७ 
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६७६ 


लघहारीतस्मृतिः | ` [ प्रथमो- 


अध्यापनं चाध्ययनं याजनं यजन तथा | 

दानं प्रतिग्रह्चेति षट्‌ कर्माणीति चोच्यते ॥१८ 
अध्यापनच्च त्रिविधं घर्माथमृक्थकारणात्‌। 
शुश्रूषाकरणञ्चति त्रिविध परिकीत्तितम्‌॥१६ 
एषामन्यतमाभावे वृषाचारो भवेदू्विजः | 

तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हितेषिणा ॥२० 
योग्यानध्यापयेच्छिष्यामयोग्यानपि वजेयेत्‌ । 
विदितात्‌ प्रतिगृह्णीयादूगृहे धमम्रसिद्धये ॥२१ . 
वेदङचेचाभ्यसेन्नित्यं शुचो देशे समाहितः । 
धर्मशा्जं तथा पाठ्य' ब्राह्मणः शुद्वमानसः ॥२२ 
वेद्वित्पठितव्यं च श्रोतव्यश्च दिवा निशि । 
स्पृतिहीनाय विग्राय श्रुतिहीन तथेव च । 

दानं भोजनमन्यन्च दत्तं कुछविनाशनम्‌ ॥२३ 


_ तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन धमंशार्स पठेद्‌ द्विजः । 


श्रुतिस्मृती च विप्राणां चक्षुषी देवनिमिते । 


काणस्तत्रेकया हीनो द्वाभ्यासन्धः प्रकी त्तितः ॥२४ 


गुरुशरुश्रुषणञ्चेव यथान्यायमतन्द्रितः। 

सायं प्रातरुपासीत विवाहाम्िं द्विजोत्तमः | ।।२५ 
सु्नात्तु प्रकुर्वीत वश्चदेवं दिने दिने । 
अतिथीनागताजञ्डुक्त्या पूजयेदविचारतः ।।२६ 
अन्यानभ्यागतान्‌ विप्राः | पूजयेच्छत्तितो गृही । 
स्वदारनिरतो नित्यं परदारविव जितः ||२७ 
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ऽध्यायः ] वर्णाश्रमधमेवर्णनम्‌ । . ६७७ 


कऋतहोम॒स्तु भुञ्जीत सायं प्रातरुदारधीः । 
खजबादी जितक्रोधो नाधमे वत्तेयेन्मतिप्‌ ॥२८ 
ध्यक्रशंणि च संप्राप्ते प्रमादान्न निवत्तंते । 
रत्यां हितां वदेद्वाचं परखोक्तहितेषिणीम्‌॥२६ 
एप घमः सञ्चदिष्टो ब्राह्मणस्य समासतः । 
{येव हि यः कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥३० 
हत्येष धे; कथितो मयायं एृष्ठो भवद्विस्त्वखिलाघहारी । 
झ्दासिः राज्ञामपि चेव धर्सान्‌ प्रथक्‌ पृथग्बोधत विप्रवर्याः ॥३१ 
दि झारीते धमंशाख्ने प्रथमोऽभ्यायः-। 


—'€B::B:— 


द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ चतुवर्णानां धर्मवर्णनम्‌। 

क्षत्रादीनां प्रवक्ष्यामि यथावद्नुपूवशः । 

येषु प्रवृत्ता विधिना सब यान्ति परां रातिम्‌ ॥१ 
. राज्यस्थः क्षत्रियश्वापि प्रजाधमेण पाळ्यन्‌। 

कुर्यादध्ययनं सम्यगयजेद्यज्ञान्‌ यथाविधि ॥२ 

दद्याद्दानं द्विजातिभ्यो धर्मचुद्धिसमन्वितः। 

स्वभार्य्यानिरतो नित्यं षड्भागाहः सदा नृपः॥३ 

नीतिरास्चार्थकुशालः सन्धिविग्रहतत््ववित्‌। ` 

देवन्राह्मणभत्तश्च पितृकायंपरस्तथा ॥४ 

६२. 
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२६७८ | लघहारीतस्मृतिः | ` [ द्वितीयो- 
धर्मण यजन कायंमधमपरिवजनम्‌। 
उत्तमां गतिमाप्नोति क्षत्रियोडप्येवमाचरन्‌ ॥५ 
गोरक्षां कृपिवाणिज्यं कुर्याद्यो यथाविधि । 
दानं देयं यथाशत्तया त्राह्मणानाश्च भोजनम्‌ ॥६ 
दम्भमोहविनिर्मक्तरतथा वागनसूयकः । 
स्वदारनिरतो दान्तः परदारविवजितः।।७ 
धनेविप्रान्‌ भोजयित्वा यज्ञकाले तु याजकान्‌। `` 

` ` अम्रभुत्वश्च वर्तत धमष्वादेहपातनात्‌ ॥८ 

यज्ञाध्ययनदानानि कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः । 
पितृकायंपरश्धव नरसिहाञ्चनापरः ॥६ 
एतद्वश्यस्य घमाय॑ स्वधममनुतिष्ठति । 
एतदाचरते योहि स स्वर्गी नात्र संशयः ॥१० 
बणत्रयस्य श्रश्रषां कुर्याच्छद्रः प्रयत्नतः । 
दासवदूब्राह्मणानाश्च विशेषेण समाचरेत्‌ ।।१९ 
अयाचितग्रदाता च कष्टं बृत्यर्थमाचरेत्‌ । 
पाकयज्ञविधानेन यजेह्देबमतन्द्रितः । १२ 
शूद्राणामधिक छु्यादचचनं न्यायवर्तिनाम्‌ |  . . 
घारणं जीणेबस्नस्य विप्रस्यो च्छिष्टसोजनम्‌ | . 
स्वदारेषु रतिश्चेव परदारविवजेनम्‌ ॥१३ 


इत्थ कुर्यात्‌ सदा शूद्रो मनोवाक्कायकर्मभिः | 
` स्थानमन्द्रसवाप्नोति नष्टपापः सुपुण्यकृत ॥१४ 


~, कि 
। ] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi*Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः | न्ह्मचर्याश्रमधसवर्णनम्‌ | ६७६ 


वर्णेषु धर्मा विविधा मयोक्ता यथातथा त्रह्ममुुखेरिताः पुरां । 
्ृणुष्वसत्राश्रमधर्समाद्यं सयोच्यमानं क्रमशो सुनीद्राः १५ 
इति हारीते धसंशास्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


CoP D-: 


तृतीयोऽध्यायः । 
अञ न्रह्मचर्याश्रमधमंवर्णनम्‌ । 
उपनीतो सानवको बसेद्गुरुकुलेषु च । 
गुरोः कुले प्रियं कुर्यात्‌ कमणा मनसा गिरा ॥१ 
ब्रह्मचय्यमधःशय्या तथा वहे रुपासना । | 
उदकुम्भान्‌ गुरोदंद्याद्रोम्रासच्च धनानि च | 
कुर्य्यादृध्ययन'*्च व ब्रह्मचारी यथा विधि । 
विधि त्यक्ता प्रकुर्वाणो न स्वाध्यायफळ लभत्‌॥२ 
यः कश्चित्‌ कुरुते धम विधि हित्वा ठुरात्मवान्‌। 
न तस्फळमवाप्तोति कुर्व्वाणो5पि विधिच्युतः॥।३ | 
तस्मद्ठेद्त्रतानीह चरेत्‌ स्वाध्यायसिद्धये । | 
शौचाचारमशेष तु शिक्षयेद्‌ गुरुसन्निधो ॥४. 
,-.. „अजिनं दण्डकाउ*्च मेखलाश्वोपवीतकम्‌। 
'' घारयेदम्रमत्तञ्च ब्रह्मचारी समाहितः ॥४ 
सायं प्रातश्चरेद्भेक्षं भोज्याथ संयतेन्द्रियः । 
आचम्य प्रयतो निर्त्य न कुर्याइन्तधावनम्‌ । 
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. ६८० लघुहारीतस्मृतिः । [ एतीयो- 


छुत्रश्चोपानहुश्च व गन्धमाल्यादि वजयेत्‌ । 

नृत्यगीतमथाळापं मेथुनच्च विवजेयेत्‌॥६ ` 

हस्यश्वारोहणश्च व संयजेत्‌ संयतेन्द्रियः । 
सब्ध्योपास्ति प्रकुञ्चीत ब्रह्मचारी ब्रतस्थितः ॥७ 

अभिवाद्य गुरोः पादौ सन्ध्याकर्मावसानतः । 

तथा योग प्रकु्वींत मातापित्रोश्च भक्तितः ॥८ 

एतेषु त्रिषु नष्टेषु नष्टाः स्युः सवदेवताः। | 

एतेषां शासने तिष्ठेद्न्रह्मचारी विमत्सरः ॥६ 

अघीय च गुरो दान्‌ वेदौ वा वेदमेव वा । 

गुरुवे दक्षिणां दद्यात्‌ संयमी ग्राममावसेत्‌ ।।१० 

यस्येतानि सुगुपानि जिह्नोपस्थोद्रं करः । ˆ 

संन्याससमयं कृत्वा ब्राहमणो त्रह्मचय्यया ॥११ 

तस्मिन्नेव नयेत्‌ काल्माचार्य्य यावदायुषम्‌ । . 

तद्भावे च तत्पुत्रे तच्छिष्ये वाथवा कुळे ॥ १२ 

= न विवाहो न संन्यासो नेष्ठिकस्य विधीयते ॥१३ 
इमं योविधिमास्थाय लजेद्दहमतन्द्रितः | 
नेह भूयोऽपि जायेत ब्रह्मचारी हढब्रतः । ।१४ 
यो ब्रह्मचारी विधिना समाहितश्चरत्‌ प्रथिव्यां गुरुसेवने रतः । 
सप्राप्य विद्यामतिदुढेमाँ शिवां फलच्च तस्याः सुलमं तु विन्दति ॥१५ 

॥ इति हारीते धमंशास्ने तृतीयोऽध्यायः ॥ 





दा ०० 
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ऽध्यायः | शृहस्थाश्रसधमवर्णनम्‌ । ६८१ 


चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ शृहस्थाश्रमधमंवर्णनम्‌ । 


एड्टीसवेद्ाध्ययन: श्रुतशात्ार्थतत्ववित्‌ । 
अंक्षम्ानाषगोत्रां हि कन्यां सश्रातृकां शुभाम्‌ ॥१ 
सव्यरवयवरसपूर्णा सुद मुद्रहेनरः । 

नाह्मेण विधिना कुर्य्यात्‌ प्रशस्तेन द्विजोत्तमः ॥२ ` 
साम्ये बहवः ग्रोक्ता विवाहा वर्णधम्मतः । 
आपासनब्य विधिददाहृय द्विजपुङ्गवाः | ॥३ 
सायं प्रातम्व. ज्रुहुयात्‌ सर्वकाळमतन्द्रितः । 

ज्ञान काय्यं ततोनित्य॑ द्न्तधावनपूव्वेकम्‌॥४ 
उषःकाले समुत्थाय कृतशौचो यथाविधि । 

मुखे पर्युषिते नित्यं भवल्यप्रयतो नरः ॥५ 
तस्मराच्छुष्क्रमथाद्रं चा भक्षयेदन्तकाष्ठकम्‌ । 
करञ्ज खादिरं वापि कदंम्वं कुरव॑ तथा ॥६ 
सप्तपर्णपृश्निपर्णीजम्बुनिम्ब॑ तथेव च । 
अपामार्गश्च विल्वर्‍्चाकश्वोडुम्वरमेव च ।।७ 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकम्मणि । 
दृत्तकाष्ठस्य भक्षश्च समासेन प्रकीत्तितः।।८ 
सर्वे कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः । 
अष्टाङ्कुलेन मानेन दन्काष्ठमिहोच्यते । 
प्रादेशामात्रमदन्तानथवा तेन विशोधयेत्त्‌ ॥६. 
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ष्ट  खघुहारीतस्ति: ।. .. [ चतुर्थार 


प्रतिपत्पवेषष्ठीपु नवस्याब्चेव सत्तमाः | । 
` दन्तानां काष्ठसंयोगाइहत्यासपतमं कुलम्‌ ॥१० 
अभावे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्वदिनेषु च। 
अपां द्वादशगण्ड्षमुखशुद्धि समाचरेत्‌॥११. ` 
स्नात्वा सन्त्रवदाचम्य पुनराचमनं चरेत्‌ । 
मन्त्रवत प्रोक्ष्य चात्मानं प्रक्षिपेठुदका्जंलिस्‌॥ १२ 
आदित्येन सहं प्रातमन्देहा नाम राक्षसाः 
युद्धचन्ति वरदानेन ब्रह्मणोऽच्यक्तजन्मनः ॥। १३.. + 
उद्का्जलिनिःक्षेपा गायत्र्या चाभिमन्त्रिताः.। . मु 
निघ्नन्ति राक्षसान सर्व्वान्‌ मन्देहाख्यान्‌ द्विजेरिताः ॥१४ ` 
ततः प्रयाति सविता ब्राह्मणैरभिरक्षितः । 
मरीच्याद्यमहाभागेः सनकाद्यश्च योगिभिः ॥१४. ; 
तस्मान्न छङ्गयेत्‌ सन्ध्यां सायं प्रातः समाहितः | ` . 
उल्लह्ययति यो मोहात्‌ स याति नरकं भ्र बम्‌ ॥१६ : 
* साय सन्त्रवदाचम्य प्रोष्य सुययस्य चाञ्जिम्‌। . 
द्रवा प्रदक्षिण कुर्य्याज्ञलं स्पृष्टा विशुद्ध यति ॥१७ :: 
पूवा सन्ध्यां सनक्षत्रायुपासीत यथाविधि । - 
गायत्रीमभ्यसेत्तावदू यावदा दित्यदर्शनात्‌ ।।१८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सादित्य़ाच्च यथाविधि । 
'ग्रायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावत्तारा न पश्यति॥ १४ 
_ ततश्वावसथ प्राप्य कृत्वा होम स्वयं बुधं: 
सञ्चिन्त्य प\ष्यवर्गस्य भरणार विचक्षणः। २० तौ 
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ऽध्यायः | गृहस्थाश्रमघमवर्णनम्‌ । ६८३. 


ततः शिष्यहितार्थाय स्ताध्यार्यं किञ्चिदाचरेत्‌.। . .. 
श्चरञ्चेव कार्य्या्थसभिगच्छह्दिजोत्तमः ॥२१ - .. 
छुशपुष्पेन्धनादीनि गत्वा.दूर॑ समाहरेत्‌ः। ` 

ततो माध्याह्निकं कुर्य्याच्छुची देशे मनोरमे ॥२२.. . 
बिधि तस्य प्रबक्ष्यामि समासात्‌ पापनाशनम्‌।. 
ज्ञात्वा येन विधानेन मुच्यते सबंकिल्विपात्‌ ॥२३ 
खानार्थ मृदमानीय शुद्धाक्षततिलेः सह। . | 
सुमनाश्च ततो गन्छन्नदीं शुद्धजळाधिकाम्‌ ॥२४ 
नद्यां तु विद्यमानायां न ख्रायादन्यवारिणि ।. 

न ख्नायाद्लपतोयेषु विद्यमाने. बहूदके ।।२५ 

सरिर नदीस्नानं प्रतिस्रोतःस्थितश्चरेत्‌ । 

तड़ागादिषु तोयेषु ्ञायाचच तदभावतः ॥२६ 
शुचिदेश समभ्युक्ष्य स्थापयेत्‌ सकलाम्वरम्‌। | 
शृत्तोयेन स्व देह लिम्पेत्‌ प्रक्षाल्य यत्रतः ।।२७ | 
ज्ञानादिकःच संप्राप्य कुय्यादाचमनं बुधः। ` . . 
सोऽन्तञळं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि ।. | 
हरि संस्मृय मनसा मञ्येच्चोरुमज्जछे ॥२८ . . 
ततस्तीरं समासाद्य आचम्यापः समन्त्रतः। . . . 
्रोक्षयेद्वारगेमन्त्रैः पावमानीभिरेव च ॥२६  . . 
कुशाम्रक्ृततोयेन प्रोक्ष्यात्मानं प्रयत्नतः | : 
स्योनाएथिवीति मृद्वात्रे इदं विष्णुरिति डिजाः | ॥३० 
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६८४ लघुद्दारीतस्मति । [ चतुर्था- | 


ततो नारायणं देवं संस्मरेत्‌ प्रतिमज्ञनम्‌ । ` 
निमज्यान्तर्जळे सम्यक क्रियते चाघमषणम्‌॥२१ 


ज्ञात्वा क्षततिलेरतद्र्देवंपिपिठभिः सह | 
तर्षयित्वा जळं तस्मान्निष्पीड्य च समाहितः ॥२९ 
जलतीरं समासाद्य तत्र शुक्छे च वाससी । 
परिधायोत्तरीय व कुर्य्यात्‌. केशान्न धूनयेत्‌ ॥३३ 
न रक्तमुल्वणं वासो न नीळ-्च प्रशास्यते। | 
मढाक्तै गन्धहीनभ्व बर्जयेदस्वरं बुधः ।।३४ 
तत: प्रक्षाळयेत्‌ पादो मृत्तोयेन विचक्षण. । ` 
दक्षिणन्तु करं कृत्वा गोकर्णाकृतिवत्तू पुनः ॥३५ 
त्रिः पिवेदीक्षितं तोयमास्यं द्विःप रिमाजयेत्‌ । ` 
पादौ शिरस्ततो$भ्युक्ष्य त्रिमिरास्यमुपतप्रशेत्‌ ॥३६३. 
अद्धुष्ठानामिकाभ्याच्च चक्षुषी समुपस्परशतू । 
तथे पथ्वभिमंदूर्थ्नि २पशेदेवं समाहित: ॥३७ 
अनेन विधिनाचम्य ब्राह्मणः शुद्धमानसः । 
कुव्वीत दभेपाणिसतूदुङ्सुखः प्राङ्सुखोऽपि वा॥३८ 
प्राणायामत्रयं धीमान्‌ यथान्यायमतन्द्रितः । ` 
जपयज्ञं ततः कुर्य्याद्रायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥२६ 
त्रिवियो जपयज्ञः स्यात्तस्य तं निबोधत | 
बाचिकश्च उपांशुश्च मानसश्च त्रिधाकृति: ॥४० 
त्रयाणामपि यज्ञानां श्रेष्ठ; स्यादुत्तरोत्तरः ॥४१ 
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दध्याय: | गृहस्थाश्रमधमेवर्णनम्‌ । ६८१ 
यदुचनीचोचरिलेः शब्दे: स्पष्टपदाक्षरे । 
मन्त्रमुचारयन्‌ वाचा जपयज्ञस्तु वाचिकः ।।४२ 
शनेरुचारयन्मन्त्र किश्बिदोष्ठौ प्रचालयेत्‌ । ` 
किच्विच्छवणयोग्य: स्यात्‌ स उपांशुर्जपः स्मृतः ॥४३ 
छिया पदाक्षणश्रेण्या अवर्णमपदाक्षरम्‌ । 
शय्दाथचिल्सनाभ्यान्तु तदुक्त मानसं स्मृतम्‌ ॥४४ 
जपेन देवता नित्यं स्तूयसाना प्रसीदति । 
प्रसन्न विषुळाच्‌ गोत्रान्‌ प्राप्नुवन्ति मनीषिणः ॥४५ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च महासर्पाश्च भीषणाः । 
जपितान्नोपसपेन्ति दूरादेव प्रयान्ति ते ।। 
छन्द भृष्यादि विज्ञाय जपेन्मन्त्रमतन्द्रितः । 
जपेद्हरहज्ञीत्या गायत्री मनसा द्विजः ॥४७ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 
गायत्री यो जपेन्नित्यं स न पापेन लिप्यते ॥४८ 
अथ पुष्पाञ्जलि कृत्वा भानवे चोद्ध बाहुकः । 
उदुस्यभ्व जपेत्‌ सुक्त तच्चक्षुरिति चापरम्‌॥४६ 
प्रदृक्षिणमुपाबृत्य नमस्कुय्यादिवाकरम्‌। | 
ततस्तीर्थेन देवादीनद्विः सन्तपयेदूद्विजः ।५० 
स्नानवश्जन्तु निष्पीड्य पुनराचमनं चरेत्‌। 
तइङ्गक्तजनस्येहः खान दानं प्रकी तितम्‌ ॥५१ 
दर्भासीनो दभेपाणिन्रह्मयज्ञविधानतः । 
प्राङ्मुखो ब्रह्मयज्ञ तु कुर्याच्छाद्वसमन्वित: ॥५२ 
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ल्घुहारीतस्पृतिः । ` [ चतु्थो” 


ततोऽऽर्यं भानवे दद्यात्तिल्पुष्पाक्षतान्वितम्‌ । 
उत्थाय मूद्धपर्यन्तं हंसः शुचिवदित्यूचा ॥५२ ` ` 
ततो देवं नमस्कृत्य ग्रहं गच्छेत्ततः पुनः |. | 
विधिना पुरुबसूक्तस्य गत्वा विष्णु समचयेत्‌ ॥१४ ` ` 
बैश्रदेचं ततः कुर्याइलिकम विधानतः | 
गोद्रोहमात्रमाकाङक्षेदतिर्थि प्रति वे ग्रही ॥४५ 
अदृद्टपूर्वमज्ञानमतिथि प्राप्तमचेयेत्‌। . . . ` 
 स्वागतासनदानेन प्रत्युत्थानेन चाम्बुना ।।५६ `. 
स्वागतेनाम्नयस्तुष्टा भवन्ति गृहमेधिनः । 
आसनेन तु दत्तेन.प्रीतो भवति देवराट्‌ ।।५७ 
पादशौचेन पितरः प्रीतिमायान्ति हुळेभाम्‌। 
अन्नदानेन युक्तेन तृप्यते हि प्रजापतिः।५८ .. 
तस्मादतिथये कार्य पूजनं गृहमेधिना । . 

' अक्त्या च राक्तितो नित्यं विष्णोरच्चांद्नन्तरम्‌।५६. 
भिक्षाश्व भिक्षवे दद्यात्‌ परित्राइन्रह्मचारिणे।. | 
अकल्पितान्नादुदूधृत्य सव्यञ्जनसंमन्चिताम्‌ ॥६० 

.अङ्ते वश्वदेवेऽपि भिक्षौ च गृहमागते । 

उदूघृत्य वेश्वदेवाथ भिक्ष दृत्वा विसजजयेत्‌ ॥ ६९: 
वेश्वदेवा 

वाहृतान्‌ दोषाब्छक्तो मिक्षुब्यंपोहितुप्‌ । : 
नहि मिल्ठुझृतान्‌ दोषान्‌ वेश्‍वदेवो व्यपोहति ॥६२.._ 
तस्मत्‌ प्राप्ताय यतये भिक्षां दधात्‌ समावतः । 
विष्णुरेव यतिच्छायइति निश्चत्य भावयेत्‌ ॥६३ 


९८६ 
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] ही... 
क्षम्य; | गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ । 


सुवासिनीं कुमारीश्च भोजयित्वा नरानपि [.: .. 
बाल्वृद्धांस्ततः शेष स्वयं सुञ्जीत वा गृही ॥६४ . : 
प्राडमुखोदडसुखो वापि मौनी च मितभाषकः | : 
अन्नम्रादौ. नमस्कृत्य प्रहष्टेनान्तरात्मना ।!ई५ 

: ./ एवं प्राणाहुति कुर्यान्सन्त्रेण च पृथक्‌ प्रथक्र। . : | 

` -सतः स्वाडुकरान्नश्च भुञ्जीत सुसमाहितः ॥६६ . 

आचम्यु देवतासिष्टां संस्मरन्नुद्र र्पशेतू | 
इतिह्टासपुराणाभ्यां कञ्चित्‌ काळ नयेदूवुघः ॥६७ 
ततः सन्ध्यामुपासीत वहिगत्वा विधानतः | 
कृतहोमस्तु भुञ्जीत रात्रो चातिथिभोजनम्‌ ॥६८ 
सायं प्रात्टिजातीनामशं श्रुतिचो दितम्‌ । 
नान्तराभोजनं कुर्याद प्निहोत्रसमो विधिः ॥६६ 
शिष्यानध्यापयेब्ञापि अनध्याये विसर्जयेत्‌ । 
्भृत्युक्तानखिलांश्चापि पुराणोक्तानपि द्विजः ॥७०. ` 
महानवम्यां द्वादृश्यां. भरण्यामपि पवेसु। ` 
तथाक्षयतृतीयायां शिष्यान्नाध्यापयेद्‌्विजः ॥७१ ` 
माघमासे तु सप्तम्यां रश्याख्यायां तु बजयेत्‌। 
अध्यापनं समभ्यञ्जन्‌ स्लानकाले च वर्जयेत्‌ ॥७२ ` 
नीयमानं शवं दृष्टा महीस्थ वा द्विजोत्तमाः । 
न पठेहुदितं श्रुत्वा सन्ध्यायां तु द्विजोत्तमः ॥७३ 
दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन इिजोत्तसाः। 
हिरण्यदानं गोदानं एथिवीदानमेव च ॥७४ . .. 
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६८७ 








खघुहवारितस्सतिः | चतुथो- 
एवं घमो गृहस्थस्य सायंभूत उदाहृतः । 
य एवं श्रद्धया कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥७५ 
ज्ञानोत्कषेश्च तस्य स्यान्नारसिहम्रसाद्तः । 
तस्मान्सुक्तिमवा'नोति ब्राह्मणो ड्विजसत्तमाः !। ७६ 
एवं हि विप्राः | कथितो मया वः समासत शाश्वतधमराशिः । 
गृही गृहस्थस्य सतो हि धमं कुवन्‌ प्रयत्नाद्वरिमेति युक्तम्‌॥७७ 
इति हारीते धमंशाख्ने चतुर्थाष्ध्यायः । 


६८८ 


॥ पश्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ वानप्ररथाश्रमधमवर्णनम्‌ । 

अतः पर प्रवक्ष्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः | । 
धर्माश्रम॑ महाभागाः | कथ्यमानं निबोधत ॥१ | 

पुत्रपोत्रादीन्‌ दृष्टा पढितमात्मनः । 
माय्याँ' पुत्रेपु निःक्षिप्य सह वा प्रविशेद्वनम्‌ ॥२ 
नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च । 
धारयन्‌ जुहुयाद्‌मि वनस्थो विधिमाश्नितः ॥३ 
घान्यश्च बनसंभूतनीवाराद्येरनिन्दिते;। ` 
शाकमूलफलर्वापि कुर्यान्नित्यं प्रयन्नतः ॥४ 
त्रिकाळल्नानयुक्तसुछुय्ांत्तीत्रं तपस्तदा । 
पक्षान्ते वा समश्नीयान्मासान्ते वा स्वपक्कभुक्‌ ॥५ 
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आअ्यथायः |]... वानप्रस्थाश्रमधमंबर्णनम्‌ । ६८६ 


सथा चतुर्थकाले तु अुञ्जीयादष्टसेञ्थवा । 
पण्ठे च कालेञप्यथवा वायुभक्षोऽथवा भवेत्‌ ॥६ 
घस पएथ्यासरिसध्यस्थस्तथा वष निराश्रयः | 
हैगस्ते ब जले स्थित्वा नयेत्‌ काळं तपश्चरन्‌॥७ ` 
पसभ्च छुवेता येन कुतबुद्धियंथाक्रमम्‌ । 
अमं स्वात्मनि स्वा तु प्रत्रजेदुत्तरां दिशम्‌॥८ 
ऊदेइपालं बनगो सोनमास्थाय तापसः । 
स्प्रज्ञतीरिद्रय ब्रह्म ब्रह्मलोके महीयते ॥६ 
सयो शि यः सेवति बन्यबासः समाधियुक्तः प्रयतान्तरात्मा । 
विथुक्तपायो विमलः प्रशान्तः स याति दिव्यं पुरुषं पुराणम्‌॥१० 


श्चि 
इति हारीते धमंशासत्रे पच्चमो5ध्याय:।. 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 

अथ सन्न्यासाभ्रमधमंवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चतुर्थाश्रमसुत्तमम्‌। 
श्रद्धया तद्नुष्ठाय तिष्ठन्युच्येत बन्धनात्‌ ॥९ 
एवं वनाश्रमे तिष्ठन्‌ पातयंग्चेव किल्विषम्‌ । 
चतु्थमाभ्रमं गच्छेत्‌ संन्यासबिधिना द्विज: ॥२ | 
दत्त्वा पिठृभ्यो देवेभ्यो मानुषभ्यम्च यत्नतः । 
दस्वा श्राद्ध पिठृभ्यश्च मानुषेभ्य स्तथात्मनः ॥३ 
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९९९ 


लघुहारीतस्मृतिः | | [ षष्ठी- 
ष्टि वैश्वानरीं इत्वा प्राङ मुखोदङ मुखो5पि वा |: : 
अग्नि स्वात्मनि संरोप्य मन्त्रवित्‌ प्रत्रजेत्‌ पुनः ॥४ ` 
"के 
ततः प्रभृति पुत्रादौ स्नेहालापादि वर्जयेतू | | 


' बन्धूनामभयं दद्यात्‌ सवभूताभयं तथा ॥५ 


त्रिदण्डं वेणव सम्यक्‌ सन्ततं समपवकम्‌ ।- ` : 
वेष्टित कृष्णगोवालरञ्जुमचतुरङ्कुअम्‌ ॥६ 


* शौचाथ मानसाथ भव मुनिभिः समुदाहतम्‌ |: ` . 


कोपीनाच्छाद्नं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ ।७; 


, पाढुके चापि गृह्णीयात्‌ कुर्याज्ञान्यस्य संग्रद्दम्‌। .. ` 
' 'एतानिः तस्यः छिङ्गानि यतेः प्रोक्तानि सवेदा ॥८ . . 
संग्रह्म कृतसंन्यासो गत्वा तीथमनुत्तमम । 


स्नात्वाचम्य च विधिवद्ठञ्जपूतेन वारिणा ॥६ 


- तऽयित्वा तु देवांश्च सनत्रबद्भासकरं नमेत्‌ । 


` आत्मनः प्राइमुखो मौनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥१० 


- गायत्रीच्व यथाशक्ति जप्त्वा ध्यायेत्‌ परंपदम्‌ । 


खित्यबमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमथाचरेत्‌॥११ . 
सायकाले तु विप्राणां गृहाण्यभ्यवपद्य तु।` .. 
सम्यक्‌ याचेच कबलं दक्षिणेन करेण वै।।१२ | 


` पात्रं बासकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शेषयेत्‌ | 
 यावतान्नन तृप्ति: स्यात्तावद्धैक्षे समाचरेत्‌ ॥१ ३... 


ततो निवृत्य तत्पात्र संस्थाप्यान्यत्र संयमी। . | 
चतुभिरडुश्छाद्य मासमात्रं समाहितः॥१७ ` | 
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झध्ड्रायः ] सन्त्यासाश्रसधमवर्णनम्‌ । ६६१ 


सवेव्यञ्जनसंयुक्तं पृथक्‌ पात्रे नियोजयेत्‌ । 

सूर्या दिभूतदेवेभ्यो दत्वा संप्रोक्ष्य वारिणा ॥१५ 

सुजीत पान्नपुटके पात्रे बावभ्यतो यतिः । 

बटकाश्वत्थपर्णपु छुम्भीतन्दुकपात्रके ॥१६ 

फोविदारकदभ्वेषु न भुल्लीयातू कदाचन । 

मझाक्ताः सब उच्यन्ते यतयः कांस्यमीजिनः ॥१७ 

कांध्यभाण्डेषु यत. पाको गृहस्थक्य तथेव च । 

कांस्ये सोजयतः सब किल्विषं प्राप्नुयात्तयोः ॥१८ 

भुक्तवा पात्रे यतिनित्यं क्षाल्येन्सन्त्रपु्वेकम्‌ । 

न दृष्यते च तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव ॥१६ 

अथाचम्य निदिध्यास्य उपतिष्ठेत भास्करम्‌ । 

जपध्यनेतिहासेश्च दिनशेपं नयेद्बुंधः ॥२० 

कुतसम्थ्यस्ततो रात्रि नयेद्वगृद्दादिषु। | 

हुतपुण्डरीकनिळये ध्यायेद्‌।त्मानमव्ययम्‌।।२९ 

यदि घर्मरतिः शान्तः सवभूतसमो वशी । 

प्राप्नोति परमं स्थःनं यत्प्राप्य न निवतते ॥२२ | 
त्रिइण्डश्योहि एथक समाचरेच्छनेः शनेयेस्तु वहिमुखाध: । 
संमुच्य संसारसमस्तवन्धनात्‌ स याति विष्णोरमृतात्मनःषद्म्‌।२३ ` 

इति हारीते धमंशाख्र षष्ठोऽश्यायः । . 





: ७ 
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३६२ ढघुद्दारीतस्मतिः । [ सप्तमो- 


॥ सप्तमोऽश्यायः ॥ 
अथ योगवर्णनम्‌। 


वर्णानामाश्रमाणाश्च कथितं धमलक्षणम | ` 
येन स्वर्गापवर्ग प्राजुवन्ति द्विजातयः ॥१ 
योगशाख प्रवक्ष्यामि सङ्क्षेपात्‌ सारमुत्तमम्‌ 
यस्य च श्रवणाद्यान्ति मोक्षञ्चेव मुमुक्षवः ।।२ 
योगाभ्यासबहेनेव नश्येयुः पातकानि तु । 
तस्माद्योगंपरो भूत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः ।।३ 
प्राणायामेन वचनं प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ | | 
धारणाभिवशे कृत्वा पूर्व दुर्धषणं मनः ॥४ 
एकाकारमना मन्द बुधरुपमछामयम । 5 
सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं ध्यायेत्‌ जगदाधारसुच्यते || 
आत्मान वहिररतः्थ शुद्वचामीकरप्रभम। 
रहस्येकान्तमासीनो ध्यायेदामरणान्तिकम्‌ ॥६ 
यत्सवप्राणि हृद्यं सवषाभ्च हृदिस्थितम। 
' यच्च सवजनन्ञयं सो5इमस्मी ति. चिन्तयेत ॥७ 
अ आत्मढाभपुख यावत्तपोध्यानमुदीरितम्‌ । 
भ्ुतिस्मत्यादिक धमं तद्विरुद्' न चाचरेत ॥८ 
यथा रथोऽवहीनस्तु यथाश्वो रथिहीनकः | 
एव तपश्च विद्या च संयुतं भेषजं भवेत | ६ 
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ऽध्यायः | ` -योगवर्णनम | ६६३ 
यथान्नं सधुसंयुक्तम मधुवान्नेन संयुतम्‌ । 
उभाभ्यासपि पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः ॥१० 
तथंब ज्ञानकमंभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
विद्यातपोभ्यां संपन्नो ब्राह्मणो योगतत्परः ॥११ 

देहं विहायाशु सुक्तो भवति बन्धनात्‌ । 

न॑ तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विद्यते कचित्‌ ॥१२ 
सया ते कथितः स्वा वर्णाश्रमविभागशः । 
संक्षेपेण द्विजश्रेष्ठा । धमस्तेषां सनातनः ॥१३ 
भुत्वेचं सुनयो धम स्वर्गमोक्षफलप्रदम । 
प्रणम्य तम्रषि जस्ुर्मृदिताः स्वं स्वमाश्रमम्‌ ॥१४ 
धमंशास्त्रमिदं सवं हारीतमुखनिःस्टृतम्‌ । 
अधील कुरुते धम स याति परमां गतिम्‌ ॥१५ 

_ ब्राह्मणस्य तु यत्‌ कमे कथितं वाहुजस्य च । 
ऊरुजस्यापि यत्‌ कम्मं कथितं पाद्जस्य च । 
अन्यथा वतमानस्तु सद्यः पतति जातितः ॥१६ 
यो यस्याभिहितो धर्मः स तु तस्य तथेव च | 
तस्मात्‌ स्वधमं कुवीत द्विजो नित्यमनापदि ।॥ १७ 
वर्णाश्चत्वारो राजेन्द्र । चत्वारश्चापि चाश्रमाः । - 
'स्बधमं ये तु तिष्ठन्तिते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥१८ 
स्वधमेण.यथा नृणां नारंसिहः प्रसीदति । 
न तुष्यति तथान्येन कमणा मधुसूदन: ॥ १६ 

` ६३. 
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३९४ बृद्धहारीतस्मृतिः । पा 


अतः कुवश्निज कम्मं यथाकालमतन्द्रितः । 

_ सहखानीकदेवेश नारसिंहश्च सालयम्‌ ॥२०. | 
उत्पन्नवैराग्यबडेन योगो ध्यायेतपरं ब्रह्म सदा उ 
सत्यं सुखं रूपमनन्तमाद्य बिहाय देई पदमेति विष्णोः ॥२१ 

इति रुघुद्दारीते धमंशाखे सप्तमोऽध्यायः । 
इति ळघुद्दारीतस्सृतिः समाप्ता । 


ॐ तत्सत्‌ । 


-.॥ अथं ॥ 
बृद्धहारीतस्मतिः । 


श्रीगगेशायनमः । 





| शा प्रथमोष्ध्यायः ॥ | 

अथ पच्चसंस्कारप्रतिपादनवर्णनम्‌ । 
अम्बरीषस्तु तं गत्वा हारीतस्याश्रम नृपः। 
बबन्दे तं मइात्मानं वाळार्कसहशग्रभम्‌ ॥१ 
संपृष्टः कुशल्स्तेन पूजितः परमासने । 
उपविष्ट स्ततो विप्रमुवाच नृपनन्द्नः॥२ 
भगवन्‌ ! सवेधम्मज्ञ | तत्ववेदविदाम्बर ! । 
पृच्छामि त्वां महाभाग | परमं घममव्ययंम्‌ ॥३ ` 
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ऽष्यायः ] पश्चसंस्कारप्रतिपादनवर्णनम्‌ | ६६ 


त्रृढहि बर्णाश्रमाणान्तु नित्यनेमित्तिकक्रियाः । 
कतंठय़ा सुनिशादूदू छ | नारीणाश्च नुपस्य च ॥४ 
स्वरूप जीवपरयोः कथं मोक्षपथस्य च । 
त्माप्ते साधनं ब्रह्मन्‌ | वक्तुमहँसि सुन्रत । ॥५ 
एवमुक्तस्तु विप्र विस्तेन राजर्षिणा तदा । 
उवाच परसप्राया नमसक्य जनादनम्‌॥६ 


हारीत उवाच । 

शुणु राजन्‌ | प्रवक्ष्यामि सव वेदोपब्व हितम्‌ । 
यदुक्त र्मणा पूवं एच्छतो सम सूपते | ॥७ ँ 
तद्त्रबीमि परं धम श्ृणुष्वेकाग्रमानस: । 
सवेपामेच देवाना मनादिः पुरुषोत्तम: ॥८ 
इेश्वरस्तु स एवान्ये जगतो विभुरव्ययः । 
नारायणो वासुदेवो विप्णुत्रह्मात्मनो हरिः ॥६ 
स्रष्टा घाता विधाता च स एव परमेश्वरः । 
हिरण्यगर्भ: सविता गुणधृड निर्गणोऽ्ययः॥१० 
परमात्मा पर ब्रह्म परं ज्योतिः परात्पर: । 
इन्द्र: प्रजापतिः सूयः शिवो वह्निः सनातनः ॥१९. 
सर्व्वात्मकः स्वसुह्ृत्‌ सर्वश्च॒द्भूतभावनः। 
यमी च भगवान्‌ कृष्गो झुकुन्दोऽनन्त एव च ।। १२. 
यज्ञो यज्ञपतियज्वा ब्रह्मण्यो र्मणः पतिः।. | 

` स एव पुण्डरीकाक्षः श्रीशो नाथोऽधिपो महान्‌ ॥ ९३ 
सहस््रमूद्धा विश्वात्मा सहस्रकरपाद्वान्‌।. . 

. यद्नत्वा न विवतन्ते तद्धाम परमं हरेः ॥१४ 
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६९६ वृद्धहारीतस्मृतिः | [ प्रथसो- 
चतुसिः शोभनोपायेः साध्योऽयं सुमहात्मनः | 
तुरीयपदयोर्भक्त्या सुसिद्वोऽय मुदाह्ृतः ॥१५ 
त स्वीकुवेन्ति विद्वांसः स्वस्वरूपतया सदा । 
नेसगिक हि सवषां दास्यमेव हरेः सदा ॥ १९६ 
स्वाम्यं परत्वरूप॑ स्याददास्यं जीवस्य सवंदा । 
प्रकृत्या त्वात्मनो रूपं स्वाम्यं दास्यमिति स्थितिः ॥१७ 
दास्यमेव पर॑ धम दास्यमेव परं हितम्‌ । 
दास्येनेव भवेन्सुक्तिरन्यथा निरयं भवेत्‌।।१८ 
विष्णोदास्यं परा भक्तिपषां तु न भवेत्‌ कचित्‌ । 
तेषामेच हि संस्र निरय ब्रह्मणा नूप ! ॥१६ 
नारायणस्य दासा ये न भवन्ति नराधमाः | 
जीवन्त एव चाण्डाला भविष्यन्ति न संशयः ॥२० 
तस्माद्वास्य परां भक्तिमालम्च्य नृपसत्तम ।। 
नित्यं नेमित्तिकं सवं कुर्य्यांत्रीत्ये हरेः सदा ।।२१ 
तस्य॒ स्वरूपं रूपश्च गुणांश्चापि विभूतयः | 
ज्ञात्वा समचयेद्विष्णु यावज्जीव मतन्द्रितः ॥२४ 
तमेव मनसा ध्यायेद्वाचा सङ्घीतयेत्रभुम्‌ । 
जपेच्च जुहुयाद्रक्तो तद्वानेकविळक्षणः ।।२३ 
राङ्घचक्रोष्व पुण्ड्रादिधारणं दास्यढक्षणम्‌ । 

- पश्ञामकरणञ्चव दष्णवन्तदिहोच्यते ॥२४ ` 
अवष्णवाश्च ये विप्रा हषदास्ते नराधमाः । 


तेषां ठु नरके वासः कल्पकोटिशतेरपि ॥।२४ . 
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ध्ध्यायः | पञ्चर्सरकारप्रतिपादनवर्णनम्‌ । ' १६७ 


तदादि वर्षसच्यारी सन्त्ररल्लाथतस्ववित्‌ । 

वेष्णवः स जगत्पज्यो याति चिष्णोः पर्‌ पदम्‌॥२५ 
` अचक्रधारी यो विश्नो बहुवेदश्रुतोडपि वा । 

स जीवबन्नव चण्डालो स्तो निरयसाप्लुयात्‌॥२६ 

तस्मात्ते हरिसंस्काराः कत्तेव्या धसका द्विणाम्‌ । 

अयमेव पर॑ घम्म प्रधानं सचेकम्मंणाम्‌।।२७ 

इति बृद्धहारीतस्सृत्यां विशिष्टधम्सशास्न पश्चसंस्कार- 

प्रतिपादनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ फुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । 
अम्बरीष उवाच । 
भगवन्‌! वेष्णावाः पञ्च संस्काराः सव्वेकर्मणाम्‌ । 
प्रधानमिति यच्चोक्तं सर्वे रेव महर्षिभिः ॥१ 
तद्विधानं ममाचक्ष्व विस्तरेणेव सुब्रत । । 
| हारीत उवाच । 


श्रण राजन्‌ | प्रवक्ष्यामि निसंला देष्णवाः क्रियाः ॥२ 
यदुक्त ब्रह्मणा पूव वसिष्ठाद्यश्च वष्णव: । 
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६६८ बृद्धहारीतस्मृतिः । [ द्वितीयो- 
संस्काराणां तु सर्वेषा माद्य चक्रादिधारणम्‌ ॥२ 
तत्‌ करव्यं हि स्वेषां निधीनां वे द्विजन्मनाम्‌ । 
आचार्य संश्रयेत पूवमनघं वष्णवं द्विजम्‌ ॥४ 
ुद्वसत्वरुणोपेतं नवेज्याकमेकारणम्‌ । 
सत्सम्प्रदायसंयुक्त मन्त्रखार्थकोविदम्‌॥४ 
ज्ञानवैराग्यसपन्नं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । 
शासितारं सदाचार्यः सवेधमविदांवरम्‌॥६ 
महाभागवतं विप्रं सदाचारनिषेवणम्‌ । 
आलोक्य सवशाश्लाणि पुराणानि च वषणवाः।।७ 
तदुर्थमाचरेद्यस्तु स आचाय उदाहृतः । 
'आसतीक्यमानसं सद्भिरिपेतं घमंवत्सलम्‌ ॥८ 
्रहधानं सदाचारं गुरुशुश्रूषतरपरम्‌ । 
सस्वत्सरं प्ररीद्वयाथ तं शिष्यं शासयेद्गुरुः।। ६ 
तस्याऽऽदौ पञ्च संस्कारान्‌ कुर्यात्‌ सम्यग्विधानतः | 
प्रात: नात्या शुचो देशे पूजयित्वा जनादंनम ॥१० ` 
खात शिष्यं समानीय तेनेव सह देशिकः । 
लाप्य पश्चामृताव्यश्रक्रादी नयेत्ततः ॥१९ 
पुष्पेधेपेश्च दीपश्च तेद विविधेरपि । 

i तत्त्रकाशकभन्त्रेरञचयेत्‌ ०३ ९ 

अकाशकमन्त्ररचयेत्‌ पुरतो हरे; ॥१२ 
अग्नोहोम॑ प्रकुर्वीत इष्माधानादिपूवकम्‌ | 
पौरुषण तु सूक्तन पायसं घृतमिश्रितम॥१३ ` 
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धध्यायः ] वेष्णवानांयुण्ड्संस्कारवर्ण नम्‌ । ६६६ 


आज्येन मूलमन्त्रेण हुत्वा चाष्टोत्तरं शतम्‌। 
वेषणन्या चेच गाय्या जुहुयात्‌ प्रयतो गुरु: १४ 
पश्चादञ्मौ विनिक्षिप्य चक्राद्यायुवपच्चकम्‌ | ` 
पूजयित्वा सहल्लारं ध्यात्वा तद्ठहिमण्डले ।। १% 
घडक्षरेंग जुहुयादाज्यं विशतिसंख्यया । 

सर्र हेतिसन्त्रेश्च एककाज्याहुति क्रमात्‌ ॥१६ ` 
ततः प्रदक्षिणं कृत्या स शिष्यो वहिमात्मवान्‌। 
नसस्कृत्वा ततो विष्णु जप्त्वा मन्त्रवर छुअम्‌॥१७ 
प्राड्मुखं तु समासीनं शिप्यमेकाग्रचेतसम्‌ । 
प्रतपेच्क्रशन्लौ द्वो हेतिभिमन्त्रसुचरन्‌॥१८ 

दक्षिण तु भुजे चक्रं वामांशे शङ्खमेव च। 

गदां च भाळमथ्ये तु हृदये नन्दक तदा ॥ १६ 
मस्तके तु तथा शाङ्ग मङ्कयेडिसळं तदां । 

पश्चात्‌ ग्रक्षाढ्य तोयेन पुनः पूजां समाचरेत्‌ ॥२० 
होमशेषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः। | 
एवं तापः क्रियाः कार्याः वेष्गञ्यः कल्मबापहाः ॥२१ 
प्रधान वेषणबं तेषां तापसंस्कारसुत्तमम्‌ | 
तापसंस्कारमात्रेण परां सिद्विमवाप्लुयात्‌ ॥२२ 
केचित्त चक्ररङ्खो हो प्रतप्तो बाहुमूलयो: । 
घारयन्ति महात्मानश्चक्रमेक तु चापरे ॥२३ ` 
बेष्णवानां तु हेतीनां प्रधानं चक्रमुच्यते । 

तेनेव बाहुमूले तु प्रतप्तेनाङ्कयेदूबुधः ॥२४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७०० वृद्धहारीतस्मृतिः | | द्विवीयो- 


जात पुत्रे पिता स्नात्वा होमं कृत्वा विधानतः । 
तेनाग्निनेवं सन्तप्तचक्रेण भुजमूळयो: ॥२५ 
अङ्कयित्वा शिशोः पश्चान्नाम कुर्याच वेष्णवम्‌ । 
पश्चात्सर्वाणि कर्माणि कुवीतास्य विधानतः ॥२६ 
अङ्कयित्वा स (न) चक्रेण यत्किश्चित्कमं सः्चरेत्‌ । 
तत्सवं याति वेकल्यमिष्टापूर्ता दिकं नृप | ।।२७ 
कारयेन्मन्त्रदीक्षायां चक्राद्याः पश्च हेतयः। 

चक्रं चे कम सिध्यथ जातकर्मणि धारयेत्‌ ॥२८ 
अचक्रधारी विप्रस्तु सवकमंसु गर्हितः । 

अवेष्णवः समापन्नो नरकं चाधिगच्छति ।।२६ 
चक्रादिचिहररहित प्राकृतं कलुषान्वितम्‌ । 
अबष्णवस्तु त दूरात्‌ श्वपाकमिव सन्यजेत्‌ ॥३० 
अवष्णवस्तु यो विप्र: श्वपाकादधमः सृतः । 
अश्रद्ध यो ह्यपाङ्क्तेयो रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥३१ 
अवष्णवस्तु-यो विग्रः स्वघमेयुतोऽपिवा । : 

उ (स पाषण्डेति) षण्डति विज्ञेय सवकमसु नाईति ॥३२ 
चक्र विधानेन तप्त' वे धारयेदूद्विजः । 
सर्वाश्रमेषु र खीणां च थुतिचोदनात ॥३३ 
दा हा इति वे श्रुति: । 

अपेत्यमङ्कमित्युक्तै वपेति ळक | i 
तस्माद तप्रचक्रस्य चाङ्कनं 


पवित्र विततं ब्राह्मं हः ह 
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ऽष्यायः | बेष्णवानांपुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । १००१ 


त्येव चाङ्कयेदूगात्रे तदूत्रहाससवाप्ये । 

यत्ते पवित्रमर्चिष्यसग्ने बींततमन्तरा ।।३६ 
ब्रह्मेति निहितञ्ेव त्रह्मणो श्रुतिवृ'हितम्‌ | 
पचित्रसिति चेवानिरभिंवे चक्रमुच्यते ॥३७ 
अग्निरेव सहस्जारः सह्ना नेसिरुच्यते । 
नेमितप्ततनुः सूयो ब्रह्मणा समतां व्रजन्‌ ॥३८ 
यत्ते पवित्रमखिष्यमग्नेस्तु न सुनिहितः । 
दक्षिणे तु भुज विप्रो विश्वयाह्े सुदशीनम्‌ ॥३६ 
सव्ये तु शङ्क विश्वयादिति ब्रह्मविदो बिदुः । 
इत्यादिश्रुतिभिः प्रोक्त विष्णोश्वक्रस्य धारणम्‌ ॥४० 
पुराणेष्त्रितिद्दासेषु सात्विकेषु स्म्रतिष्वपि । 
श्कचक्रोद्ध पुण्डादिरहितं ब्राह्मणं नृप । ॥४१ 
यः श्राद्धे भोजयेद्विप्रः पितृणां तस्य दुगतिः । 
शाङ्कचक्रोष्वे पुण्डरादिचिहः प्रियतमेहरेः ॥४२ 
रहितः सवेधर्मेभ्यश्च्युतो नरकमाप्नुयात्‌ । 
रुद्राचन त्रिपुण्डश्य धारणं यत्र दृश्यते ॥४३ 
तच्छूद्राणां विधिः प्रोक्तो न द्विजानां कदाचन । 
प्रतिलोमानुळोमानां दुर्गागणसुभेरवाः ॥४४ 
पूजनीया यथार्हेण विल्बचन्दनधारिणम्‌ । 
यक्षराक्षसभूतानि विद्याधरगणस्तदा ॥४५ 
चण्डालानामर्चनीया मद्यमांसनिषेवणाम्‌\ 
स्ववणेचिहितं धमेमेवं ज्ञात्वा समाचरेत्‌ः।।४६ 
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१००२ `. .वृद्धहारीतस्सृतिः | . [ द्वितीयो- 


रुद्राचनाद्बाह्याणस्तु शूद्रेण समतां ब्रजेतू ।. . 
यक्षभूताच्चनात्‌ सयश्चग्ड़ालत्वमवाप्लुयात्‌ ॥४७ 
न भस्म धारयेद्विप्रः परमापदूगतोऽपि वा ।. . 
मोहाद्वै विशृयाद्यसु सुरापो भवेदूभु बम्‌ ॥४८ . 
तिय पुण्ड्धर विद्र पट्टाम्वरधर॑ तथा । 
श्वपाक इव वीक्षेत न सम्भाषेत कुत्रचित्‌ । 
तस्मादृद्विजातिभिर्घाय्य मूद्ध पुण्ड' विधानतः ॥४६ 
मृदा शुभ्रेण सततं सान्तराळं मनोइरम्‌ । | 
सनात्वा शुद्ध 5पि पूर्वाह्न विष्णुमभ्यच्ये देशिकः ॥ to 
स्नातं शिष्यं समाहूय होमं कुबींत पूर्यवत्‌। ' ` 
परोमात्रेति सूक्तेन पायसं मधुमिश्नितम्‌ ॥५१ 
` इुबोऽथमूडमन्त्रेण शतमष्टोत्तरं घृतम्‌ । 
स्थण्डिले तु तत; पश्चान्मण्डळानि यदा क्रमात्‌ ॥ ५२ 
दीदष्टमध्ये चत्वारि विन्यसेत्‌ पुरतो हरे: | | 
विढिखततत्र पुण्डादि विस्तारायामसेद्तः ॥३ 
तत्र तत्र च A क 
मूत ्यात्वा मन्त्रे समच्चयेत्‌ 
गन्वपुञ्पादि सकलं नत्राचे । दुद 
मद क्षेण मुत्रज्य स शिष्य; प्रणमेत्तथा | ९५ 
तद्वाहौ निक्षिपेच्छिष्य केशवादीननुक्रमात्‌ | 
हृदि विन्यस्य पुण्ड्राणि गुरूक्तानि स वेष्णव: ||; र 
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९. २... RR, 


ऽष्यायः | वेष्णवानांपुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । १००३ 


झुअ्र णव सदा पश्चाद्विक्षयात्‌ सुसमाहितः । 
त्रिसन्ध्यासु सुद्दा विप्रो यागकाले विशेषतः ॥५७ . 
श्राद्धे दाने तथा होसे स्वाध्याये पितृतर्पणे । . 
श्रद्धालुरूढ् पुण्डाणि विश्वुयादूद्विजसत्तम: ॥५८ 
श्राद्धो होमस्तथा दानं स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ । 
अस्मीसवति तत्सवमूध्वपुम्डूम्विना कृतम्‌ ॥ ५६ 
अध्वपुण्ड' विना यस्तु श्राद्धं कुव्चीत स विजः । . 
सव तद्वाक्षसेनीत नरकं चाधिगच्छति ॥६० 
उध्वेपुग्ड्विहीनन्तु यः श्राद्ध ओजयेदूद्विजम्‌। . 
अश्नन्ति पितरस्तध्य विण्मूत्रं नात्र संशयः ॥|६१ 
तस्मात्त सततं घायमृष्वपुण्डु' द्विजन्मना । 
घारयेन्न तियक्‌ पुण्इमापद्यपि कदाचन ॥६२ 
तियंकूपुण्ड्धरं विप्रं चण्डाछमिव सन्त्यजेत्‌ । 
सोऽनईः सवेझत्येषु सवेछोकेषु गर्हितः ॥६३ 
ऊध्वेपुण्डविदीन: सन्‌ सन्ध्याकम्मे समाचरेत्‌ । 
सवे तद्राक्षसनीत नरकश्च स गच्छति ॥६४ 

यदि स्यात्तु मनुष्याणा मूध्बेपुण्ड्विवजितम्‌ । 
दृष्टव्यज्ञव तत्किव्वित्‌ श्मशानमिव तद्भवेत्‌ ॥६५ 
उध्वपुण्ड' सुदा शुभ्र लळाटे यस्य दृश्यते । 
चण्डालोऽपि हि शुद्धात्मा विष्णुलोके महीयते ॥६६ 
उध्यपुण्डस्य मध्ये तु ळळाटे सुमनोहरे । 

लक्ष्म्या सह समासीनो रमते तत्र वे हरिः ॥६७ 
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१००४ द बुद्धहारीतस्सृतिः । [ हितीथो- 


` निरन्तराठं यः कुर्य्यादृध्वपुण्ड' द्विजाधमः । 
स हि तत्र स्थितं विष्णु श्रियञ्चेव व्यपोहति ॥६८ 
अथेदमूध्वपुण्डून्तु यः करोति द्विजाधमः । 
कल्पकोटिसहस्राणि रोरवं नरक ब्रजेत्‌ ॥६६ 
तस्माद्रागान्वितं पुण्डन्धरेद्रिष्णुपदाकृति । 
ललाटादिषु चाङ्गेषु सव्वकमसु वेष्णवः ७० 
नासिकामूलमारभ्य लळाटान्तेषु विन्यसेत्‌ । 
अङ्कुछ्यमात्रन्तु मध्यच्छिद्रं प्रकल्पयेत्त ॥७१ 
पाशवं चाङ्कुङमात्रन्तु विन्यसेद्‌ द्विजसत्तमः । 
पुण्ड्राणामन्तराले तु हारिद्रां धारयेच्छियम्‌ ॥७२ 
ढलाटे परयोः कण्ठे भुजयोरुभयोरपि । 
. चएुरङ्कुङमात्रन्तु विश्वयादायक द्विजः ॥७३ 
उरस्यष्टाडुःढं धाय भुजयोरायत॑ तदा । 
उ्द्रे पाश्वेयो भित्यमायतन्तु दशाङ्कलम्‌।।७४ 
केशवादि नमोज्नतेश्च प्रणवादयेरनुक्रमात्‌ । 
) 3 ८. छ्छाट केशव रूपं कुक्षो नारायण न्यसेत्‌ ॥७५ 
| वक्षःस्थले माधवश्च गोविन्दं कण्ठदेशातः | 
विष्णुश्च दृक्षिणे पाश्वे वाह्वोश्च मधुसूदनम्‌ ॥७६ 
त्रिविक्रमन्तु वामांसे वामनं वामपा तः |. 
औधर बामवाहो तु हृषीकेश तदा भुजे ॥७७ 
पृष्ठे च पझनाअन्तु ग्रीवे दामोदर तदा | 
तत्मक्षाढनतोयेन वासुदेवेति मूधेनि ॥७८ 
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०३००. 


न्याय: | वेष्णवानांपुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । १००५ 


केशवस्तु सुवर्णांभः शाङ्कचक्रगदाधरः । 
शुाम्बरधरः सोम्यो सुक्ताभरणभूषितः ॥७६ 
नारायणो घनश्यामः शाङ्कचक्रगदासि श्रत्‌ । 
पीलवांसा भणिमयैूषणेसुपशोसितः ।।८० 
मावनश्चोत्पलपर्यश्चक्रशाङ्गगदासि श्रत्‌ । 
चित्रसाल्याम्बरधरः पुण्डरीकनिभेक्षणः ॥८१ 
गोविन्दः शाशिवणः स्यातपद्मराङ्कगदासिश्चत्‌. 
रक्तारविन्द्पादाव्ज स्तप्तकाच्चनभूषण: ॥८२ 
गौरवर्णो सवेद्विषणुश्चक्रशङ्कइ्ळासि शरत्‌ । 
क्षौमाम्वरधरः स्रग्वी केयूराङ्गदभूषितः ॥८३ 
अरविन्दनिभः श्रीमान्‌ मधुजित्कमळान(स)नः । 
चक्रं शाङ्गऽ्च सुसळं पद्म' दो सिर्विभत्यसौ ॥८४ 
त्रिविक्रमो रक्तवणेः शङ्कचक्रगदासिश्चत्‌ । 
किरीटद्वारकेयूरकुण्डछेश्र विराजितः ॥८५ 
बामनः कुन्द्वणेः स्यात्‌ पुण्डरीकायतेक्षणः । 
दोर्सिवेज्र' गदां चक्र पद्म दैमं विभत्येसों ॥८६ 
श्रीधरः पुण्डरीकाख्य श्वक्रराङ्गी च पद्मघूक्‌। 
रक्तारविन्द्नयनो सुक्तादामविभूषितः ॥८७ 
विद्यद्वर्णा हृषीकेशाश्रक्रशाङ्गहळासिञ्भत्‌। 
रक्तमाल्याम्बरधरः पुण्डरीकावतसकः ।।८८ 
इन्द्नीळनिसश्चक्रशङ्कपद्मगदाधरः । 

पद्मनाभः पीतवासा श्रित्रमाल्यानुलेपनः । 
दामोदरः सावभौमः पद्शाङ्ञासिराङ्क्त्‌॥८६ 
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१००६ बृद्धहारीतस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


पीतवासा विशालाक्षो नानारत्नविभूषितः । 
एवं पुण्डाणि सततं धारवेद्वेष्णवोत्तमः ॥६० 
पुण्ड्संस्कार इत्येव॑ शिष्येणापि च कारयेत्‌ | 
मन्त्रशेषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः ॥६१ 


इति पुण्डूसस्कारो द्वितीय: । 


अथ वेष्णवानांनामसंस्कारवर्णनम्‌ । - 


तृतीयं नाम संस्कार कुञ्चौत शुभवासरे ॥६२ 
खात्वा संपूज्य देवेशं गन्धपुष्पादिभिर्गरून्‌ । 
नामाधिदुवत पश्चात्‌ पूजयेत्‌ प्रयतात्मवान्‌ ॥६३ 
द्वादशैव तु मासास्तु केशवाद्येरधिष्ठिता: । 
आरभ्य मागंशीष तु यदा संख्या द्विजोत्तमः ॥६४ 
यस्मिन्मासि भवेद्दीक्षा तन्मूत्तनांम चोदितिम्‌। 
नृसिहरामकृष्णाख्यं दासनाम प्रकल्पयेत || ६५ 
राच्या दशावताराणां वजयेन्नाम वेष्णबः । 
नामद्द्यात्मयत्नेन वेप्णवं पापनाशनम्‌ ॥६६ 
यस्य 4 बष्णव नाम नालि चेत्त द्विजन्मनः । 
अनामिक: स विज्ञेय सवंकमेसु गहित: ॥६७ 
चरस्य धारणं यस्य जातकर्मणि सम्भवेत | 
पत्र व मासनामापि दद्याद्विम्रो विधानतः । 
यात्वा समबयेन्ाममूर्ति मन्त्रेण देशिकः | Itc 
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ऽध्यायः `] वृद्धहारी तस्प्रतिः । १००७ 
भूपं दीप*्च नेवेद्यं ताम्वूल्ब ससपयेत्‌ । 
प्रदक्षिण सजुत्रञ्य भक्तया सभ्यक्‌ प्रणम्य च॥६६ 
तन्मत्र सूळभन्त्र बा जपेरसाहस्रसङ्कयया । 
पश्चाद्धोमं प्रकुीत शतमष्टोत्तरं हविः ॥१०० 
केष्णवेरनुवाकेश्च जुदुयात्‌ सर्पिषा तदा । 
जास दद्यात्‌ ततः शिष्प॑ सन्त्रतोये समाप्छुतम्‌ ॥१०१ 
ठतः पुष्पाञ्गलि दत्वा होमरोषं समापयेत्‌ । 
देषणवान्‌ भो जयेस्पश्चादक्षिणाद्येश्च तोषयेत्‌ ॥१०२ 
एवं दि नाससंस्कार कुर्त द्विजसत्तसः। ` 
शुणयोगेन चान्यानि विऽ्णोर्नामानि लो किके ॥१०३ 
विशिष्ट वेष्णवँ नाम सर्वकर्मसु चोदितम्‌ । 
हरेः परं पितुन्नाम यो दरात्यपरं सुतम्‌ ॥१०४ ` 
अतिरोचनकं दिव्यं तृतीयं श्रुतिचोदितम्‌ । 
तस्माङ्गगवतो नास सर्वेष. धनिभिः स्मृतम्‌ ॥ १०१ 


इति नामसंस्कार स्तृतीयः 


अथ वेष्णवानांमन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ । 
एबं तृतीयसंस्कारं कृत्या वे वेदिकोत्तमः । 
चतुर्थमन्त्रसंस्कारं कुत्रीत द्विजसत्तमः ॥१०६ - 
ततः (प्रातः खात्वा विधानेन पूजयेत्‌ जगतां पतिम्‌। 
अष्टोत्तरसहस्रं तु सन्त्ररत्नं जपेदूगुरुः ॥१०७ 
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१००८ 


वेष्णवानांमन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ । [ द्वितीयो- 


स्नातं शिष्यं समाहूय सुवेषं समलङङ्गतम्‌। . 
आदाय कलश रम्यं पवित्रोदकपूरितम्‌ ॥१०८ 
पश्चत्वकपछ्लवयुत पश्चरत्नसमन्वितम्‌ । 
मङ्गछद्रव्यसंयुक्तंमन्त्रेणेवाभिमन्त्रयेत्‌ ॥१०६ ` 
सम्माजयेत्‌ ततः शिष्यं तज्जेन कुरोः शुभे: | 
सुक्तेश्न विष्णुदेवत्येः पावमानेस्तदेव.च ॥११० . 
अष्टोत्तरशतं पश्चान्मन्त्ररत्नेन माजयेत्‌ । 
अभिषिच्य ततो मूध्नि शुङ्वस्नधरं शुचिम्‌ ॥१११ 
स्वलङ्कृतं समाचान्त मूध्वपुण्ड्धर तदा । ` 
पवित्रहस्त पद्माक्षमाळ्या समछडकृतम्‌ ॥११२ 
निवेश्य दक्षिणे स्वस्य आसने कुशानिर्मिते । 


| ` स्वगरह्मोक्तविधानेन पुरतो5पि प्रकल्पयेत्‌ ॥११३ 


पौरुषण तु सूक्तेन श्रीसूक्तन तथेव च । | 
मध्वाज्यमिश्रित रम्यं पायसं जुहुयादूगुरुः ॥११४ 
अष्टोत्तरशतं पश्चादाज्यं मन्त्रद्वयेन च । 
मूलमन्त्रेण जुहुयाबरु घृतविभिश्रितम्‌ ॥११५ 
केरावादीन्‌ सञुदिश्य नित्यान्‌ मुक्तांस्तथेव च । 
एककमाहुति हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥११६ 

ततः प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्कृत्वा जनाईनम्‌ । 


है न 2० आचाय स्वगुरु नत्वा जपेदूगुरुपरम्पराम्‌ ।।११७ 
मतरं सवेजगतां प्रपद्येत श्रियं तत: । 





सवळोकानां सवंळोकेश्वरप्रिये । ॥|११८ 
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ऽयः] बेष्णवानाँ सन्त्रसंस्कारवर्णेनम्‌ | ११०६ 
“pf? 


अपराधशतजुष्ठ नम.स्तेन सम च्युतम्‌ । 
एव "प्य लक्ष्सीं तां श्रिय रूदूगुरुभावतः।।११६ 
नित्ययुक्त तया देव्या वात्सल्यादिगुणान्वितम्‌ | 
शरण्य सवलोकानां प्रपद्य तं सनातनम्‌ । 
नारायण | दुयासिल्थो | वात्सल्यगुणसागर | ॥१२० 
एन रक्ष जगन्नाथ. वहुजन्मापराधिनम्‌ । 
.इस्थाचा्य॑ण सन्दिष्टः प्रपद्येत जनादनम्‌ ॥१२१ ` 
प्रपद्येत ततः शिष्यों गुरुमेव दयानिधिम्‌ ` 
` ! त्वमेव से देव स्त्वमेव परमागतिः ।।१२२ 
त्वमेव परसो धम स्त्वमेव परमं तपः | | 
इति प्रपन्नमाचार्यो त्तिवेश्य पुरतो हरेः ॥१२३ 
प्रागम्रेु समासीनं दभेषु सुसमाहितः | | 
स्वाचाय पुरतो ध्यात्वा नमस्कृत्वाथ. भक्तिमान्‌ ॥१२४ 
शुरोः परम्परां जपत्मा हृदि ध्यास्वा जनादेनम्‌ । 
कृपया वीक्षितं शिष्य॑ दक्षिणं ज्ञानदक्षिणम्‌॥ १२६ 
निक्षिप्य हस्त शिरसि वांमं हृदि च विन्यसेत्‌। 
पादौ ग्रहोत्वा शिष्यस्तु गुरोः प्रयतमानसः ॥ ९२६ ` 
सो | शुरो ! ब्रुहि सन्त्र मे ब्रूयादिति दयानिधे ! । 
अध्यापयेत्ततस्तप्स मन्त्ररत्नं शुभाहृयम्‌॥१२७ ` 
सन्न्यासश्व समुद्रश्च सर्पिषण्डोऽधिध्वतम्‌। ... 
साथेमष्यापये च्छिष्यं. प्रयत शरणागतम्‌ ।।१२८ ` 
डी) है - 
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९ ०९ ७ ह वृद्धहारीतस्प्रतिः | 


अष्टाक्षरं द्वाइशाण षटकुक्षीं दष्गवीं तदा । 
रामकृण्णनृसिहाख्यान्‌ मन्त्रान्‌ त्म नि द्येत्‌ ।।१२६ 
न्यासे वाप्यर्चने वापि मन्त्रमेकान्तिनँ श्रयेत्‌ । 
अवेष्णवोप दिष्टेन सन्त्रेण नरक ब्रजेत्‌ १३० | 
` अवेप्णबःद्‌ गुरोमेन्त्र यः पठेद्वेदगवो द्विजः। ` 
कपको टिसहेस्राणि पच्यते नरकात्मना ॥१३१ ` 
अचक्रथा रिणं यस्तु मन्त्रमध्यापयेद्गुरुः । 
रौरव नरकं प्राप्य चाण्डाळीं योनिम प्नुयात्‌ ॥१३२ 
तस्माहीक्षात्रिधानेन शिष्यं भक्तिसमन्वितम्‌ । 
मन्त्रमध्यापयेद्विद्ान्‌ वष्णव॑ पापनाशनम्‌ ॥१३३ 
अनधीत्यं इयं मन्त्र यो$्न्यवष्गवमुत्तमम्‌ । .. 
अधीत्यमन्त्रसंसिद्धि न प्राप्नोति न संशयः ॥१३४ 
, जातकमणि वा चोले तरा मोझ्जीनबन्धने । 
प्वक्रस्य घारण यत्र -भवेत्तस्य तु तत्र व ॥१३५ 
उपनीय रुरुः शिष्यं गृह्योक्तविधिना ततः । 
अध्यापयेच्च सावित्रं तपोमन्त्रं दरं शु मम्‌ १३६ 
प्रापमत्त्र स्ततः शिष्यः पूजयेच्डुद्धया गुरुम्‌ । 
गोभूहिरण्यरत्नायः वासो सिर्भपणेरपि ।।१३७ : 
सद्रक्ता शासयेन्छिष्यमाचायः संशितप्रत: । 
स्वरूप साधन साध्य सन्त्रगारम नित्रेद्येत्‌ ॥१३८ 
दयेन वृत्तियाथात्म्य॑ सस्यगस्म निवेदयेत । 


आचार्याधीनबृत्तिस्तु संयतस्तु वसेत सदा ॥ १३६ 


[ द्वितीयो 
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ऽश्यायः ] पृथ्च संस्कारविधिर्नामवर्णनम्‌ । १०१९ 
कर्मणा सनसा वाचा हसरिमेंत्र भजेतू सुधी: । ` ` 
यावच्च तोरपातन्तु हय्मावतंदर्सदा ॥१४० 


एज हि विधिना सम्यड्यन्त्रसस्कारसरकृतः ॥ १४१९ 


इति सन्त्रसंस्कारञ्चतुथः । 


७ बं 
१7” व डु 


अथ पञ्चसंस्क्ारवि धिर्नासवर्णनम्‌ः।:: २ ` ' 


सन्त्रार्थतत्वविदषं यागतन्त्रे नियोजयेत्‌ 
पूर्वाह्न पूजयेदवं तस्य प्रियत! शुभः ॥१४२ 
सन्त्ररर्नविधानेन गन्धपुष्पादिभिगुरुः । 
अचयित्वाच्युत॑ भक्त्या होम पूत्रेवदाचरेत्‌ ॥१४३ 
सर्वैश्व वेषणवेः सूक्तेः पायसं घृतमिश्रितम्‌ | 
आज्य॑ मन्त्रण होतव्यं शतमष्टोत्तरं तदा ॥१४४ 
शक्त्या च वेऽणवेमन्त्रेः सेदौमं समाचरेत्‌। _ | 
एकेकमाहुति हुत्वा सर्वाबरणदेबता ॥१४५. .. 
प्रणवादिचतुश्येन्ते स्तेषां चे नामभियजेत्‌। ˆ 
होमशेषं समाप्याथ वष्णवान्‌ भोजयेत्तरा ॥१४६ 
सन्त्ररत्नेन तहिम्बं पुप्पान्नलिशत यजेत्‌ । 
प्रणस्य भक्तया देवेशं जप्त्वा मन्त्रमचुत्तसम्‌ ॥१४७ 
आहूय प्रणतं शिष्यं तद्विम्बं दशयेदूगुरुः । 
कृपयाथ ततरतमे दद्यद्विम्बं हरेगु रुः | ॥१४८ 
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१०१२ वृद्धहारीतस्म्रृतिः । [ | हतीयी- 
एनं रक्ष जगन्नाथ.! केव्छ कृपया तव नर 
अर्चनं यक्कतै तेन विभो | स्वोकत्त महसि ॥१४६ 


एवं लव्धा गुर विस्म पूजयेत्त प्रयत्रतः | ` 
हिरण्येवखाभरणयानशय्यासनादिमिः ॥१५० 
ततः प्रश्नति देवेरामचयेद्विघिना सदा | 
श्रौतप्मात्तांगमोक्तानां ज्ञात्वान्यतममच्पुतम्‌ ॥१५१ 


इति वृद्धदारीतस्मृत्या विशिष्टधमंशास्रे पुश्वसंस्कार- 
विधानं नाम द्वितीयोष्व्याय;। , 
|; Mea > 





GS 
| +° १ न कछ स क - परि 
। | छ Sd ii: ८” ५० रा 00 हर क कक = 


2: ` ',-]]; वतीयोऽध्यायः ।:-.- 
अथ" भगवत्मन्त्रविधानवर्णनम । 
` ` “अस्बरीध उवाच । 


भगवन्‌ ! सचमन्त्राणां विधानं मम सुंत्रंत । 
नूदि सवमशेषणा प्रयोग साथसंस्कृतम ।।१ 


१ ६ 
१ 5 


{ , :; ५८ .हवारीत उवाच | | 
राजन्‌ | अव्क्ष्यामि सन्त्रयोगमनुत्तमम्‌ । 
यथोक्तं विष्णुना पूर्व नर्मणा पर्‌सात्मना.|॥२ 
सवषामेव मल्त्राणां-प्रथमं मुह्यमुत्तमम्‌] 
भन्तररत्न. उपर! स्यो मुक्तिफडप्रदम ॥|३ 
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de 


= ACME | ० ७ टो 
ऽध्यायः ] भगवन्सन्त्रविधानदर्णनम्‌ । १०१३ 


० 


सर्वेश्चर्यप्रढँ पत्यं सर्वेषां सवैकामदम्‌ |". | 
यृष्योच्चारणमात्रेण परितुष्ठों भवेद्वरिः ॥४ 
देशकाछाडिनियमसरिसित्रादिशोधनम्‌ । 
स्व॒स्वर्णा दिदोष॑श्व पोरश्व॑रणक न तु ॥५ 
जञाझणाः क्षत्रिया घेश्याः स्लियः शुद्रास्तथेतराः । 
तस्याधिकांरिण: सव सत्वशील्शुणा यदि ॥६ 
पच्च॒र्सस्कारसम्पन्ना: श्रद्धावन्तो5नसूयका: | 
अत्या परसंया विष्टा युक्ता स्तस्याधिकारिणः ७ ˆ 
पथ्वविशाक्षरो मन्त्रः पदे: षड्भिः समन्वितः। ` 
वाक्यड्टयं परं ज्ञयं मन्त्ररत्नमनुत्तमम्‌ ॥८ 

यदाश्रयति विद्यांदिः संस्थिता जगतां पतिम्‌ | ` 
तया विद्याऽनपायिन्या संगुतः परमं: पुमान्‌॥६ ` 
नारायणोऽच्युतः श्रीमान्‌ वात्सल्यगुणसागर: । 5 
नाथः सुशीलः सुंखभः सवज्ञ: शक्तिमान्‌ परः ॥१० 
आपदूवन्धुः सदां मित्रं परिपूणमनोरथः 
द्यासुघाग्धिः सविता वोय॑वान्‌ द्युतिमान्‌ विभुः ॥११ 
प्रपद्ये चरणौ तस्य शरणं श्रेयसे मंम । 

श्रीमते विष्णवे नित्यं सर्वावस्थासु संवदा ॥१२ 
निममो निरहङ्कारः वङ्कय करवाण्यहम्‌ । 
एवमथ विदित्वेचं पश्चान्मन्त्रं प्रयोजयेत्‌ ॥१३ 
नारायणो महाशब्दो गायत्री च परां शुभा । 
स्वयं नारायणः श्रीमान्‌ देवता संसुदोहृतः।।१४ `-> 


९... 2४ 


१५० Ud Od 


SN "५७ ! 


पं 
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_ १०१४ ृद्ध्हारीतस्मृतिः। . [ एतीयो- 


करयोः स्थळ्योराद्य मक्षरं विन्यसेद्‌ विजः । `. 
शेषाक्षराणि देयानि चतुविरातिपवंसु ॥१ 

| पटपदेरडुलिन्यास मङ्गेषु च यथाक्रमम्‌ । 
चड पटपदेः कृत्वा मन्त्रार्थश्व यथःक्रमम्‌।।१६ 
मूर्ति साठे नेत्रनासाश्रवणेडु तथाऽ नने। | 
भुतयोह सदेशेच स्तनयोर्ना मिमण्डळे ॥१७ १ 
पृष्ठे च जघने कट्योरूवॉर्जान्वोश्च पादयोः । 
पश्चविशाक्षराण्यत्य क्रमे गाङ्गेपु विन्यसेत्‌ ॥१८ | 
एवं न्यासविधिं कृत्वा पश्चाद्धयान समाचरेतू) | 
इन्दीवरदलशय्रामं कोटिसूर्या मिवच॑ंसम्‌.। १६ ._ | 
चतुभुज, सुन्दराङ्गं सवाभरणभूषितम्‌। . | 
पदझासनस्थं देवेशा पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ ॥२०. . 
रक्तारविन्द्सद्दशदिव्यददस्तपदाथ्वितम्‌ । 
साणिक्यमुकुरोपेत नीढकुन्तढशीपंजम्‌ ॥२१ 
श्रीवत्सक्रोरजुभोररक् वनमाळाविराजितम । 
दिव्यचन्दलिमाङ्ग दिव्यपुःपावतंसकम्‌ ॥२२ 
हारकुण्डलकेयूरनूपुपाढि विराजितम्‌ । 
कटकरहुरोयश्व पीतवस्रेण शोभितम्‌ ॥२३ 
शह्लूपद्मगराचक्रपाणिन पुष्षोत्तमम । | 
दामाङ्क चिन्तयेत्तस्य देवीं कमळलोचनाम्‌ ।।२४ ` 
तीं, सुकुमाराज्ञीं सवलक्षणरो भिताम । 
६. कळवखसंयुक्त सवाभरणभूषिताम्‌ ॥२४ 
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उष्यायः | सगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०१५ 


तभकाश्वनसङ्काशाँ पीनोन्नतपयोवराम्‌ |. _ 
रत्न ण्डल्संयुक्तां नीलकुन्तलशीषजाम्‌ ॥।२६ 
दिवयच 'दनलि गाङ्गीं दिव्यपुष्पावतं स क्राम्‌। 
मातुलिङ्गं च रक्ताव्ज॑ दण वरदं तथा ॥:७ 
देवी च विभ्रतीं दोसिश्वन्तयेदिप्टदां सदा । 

` एवं घ्याव्या परं नित्यम वयेद्च्युतं द्विजः २८ 
यथात्मनि तथा देते ज्ञानकमं समाचरेन्‌ । 
अचपेदुप चारश्च सतसा वा जनादनम्‌ ॥२१ 
आवाइनासने पाद्यमध्यमाचमनीयकम्‌ । | 
सानं वस्न,पत्रीते च भूषणं गन्धमेव च ।।३० | 
पुऽपं घृपं तथा दोपं नवेद्य च प्रदक्षिणम्‌ । 
नमस्कारश्च ताम्वूळं पुष्पमालां निवेदये [॥३१ 
नम ्कृत्मा गु पन्‌ पश्चापेन्मत्रं समाहित 
अष्टोत्तरस ईम्रन्तु शतमष्टोत्तरं तथा || 
ध्यायन्वे मनसा देवं जपेदेकाग्रमानस: । 
प्राङ मुखोदन्मुखो वापि समांसीनः कुशा सने ॥३३ 
त्रिसन्ध्यासु जपेद्द सवसिद्विमवाःचुयात्‌ । 
आदावन्ते जपस्यास्य प्राणायामान्‌ समाचरेत्‌ ॥३४ 
पूरकः कुम्भ हो रेच्यः प्राणायामञ्जिलक्षणः। ` . 
वामेन पूरयेद्वायु' वाह्यं नासा जपन्मउम्‌॥३५ -. 
उभाभ्यां धारणं. वायो: कुम्भकं समुदाहृतम्‌ |” - 
तद्रेचनं दक्षिणेन रेचनं समुदाहृतम्‌ ॥३३. 
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१५१६ '. वृद्वदारीतस्ृतिः। [ ठतीयों* 
पर्यावृत्या पुनश्रेवं प्राणायामंत्रयं क्रमात्‌ । 
पूरके कुम्भके चेत्र रेचके च विरीषंतः ॥२७ 
` अष्टाविशतिवार तु जपेन्‌ मंत्रं समाहित: | 
उत्तन मुनिभिः प्रोक्तं प्राणायम दृपोत्तम | ॥३८ 
जपन द्वादशवारं तु उत्तमं त्रके तितम्‌ | 
षड़ारन्तु कनीयः स्यात्त्रिवांर मधम स्मृतन्‌ ।।२६ 
मनसेवाचचयेददेवं पश्चादथ विचिन्तयेत्‌ ।. ` 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पश्चात्त्यासं समाचरेत्‌ ॥४० 
स्नात्वा शु्ठाम्वरधरः कृत्वा सम्ध्यादिकम च ।. 
धृतोद्ध पुण्ड्देददद् प वित्रकर एव च ॥४१ 
शृत्वा पद्माक्षमाल्रां च सन्निधा वासने स्थितः । 
भूतशुद्विविधानच्च का मन्त्र प्रयो जयेत्‌ ॥४२ 
अष्टाक्षरस्य मन्त्रस्य गुरुतारायणः स्मृतः । 
छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता । | 
जपश्चाष्टाक्षरो मन्त्र: सव॑पापप्रणाशनः ॥४३ . 
सबदुःखद्रः श्रीमान्‌ सवेकामफलम्रदंः | 
संवदेवात्मको मन्त्र स्ततो मोक्षप्ररो नृणाम्‌ ॥४४ 
ऋचो यजूषि सामानि तथेत्राधर्वणामि च । 
सवप्र्रक्षरान्तप्थ तञ्चान्यरृपि वाड्ययम्‌ ॥४५ 
सर्वथा वेदग्े्ः वेदाश्रा2 करे खिता: | 
` अष्टाक्षरस्तु प्रणवे अंकारे प्रणव: स्थितः ॥|४३ - 
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दध्याय; | न्‍ भरावन्सःत्रविंधांनवर्ण नम्‌ | १०१७ 
इह ळोकिकमे श्रय स्वर्गाय पारकोकिकम्‌। ` ` ' 
केतं भगजस्वच्य मत्त्रोञ्यं साथयिष्यति॥४७ ` ˆ 
सळ उचारणान्नणां चतु्बंगफडभ्रदम | 
स्वरूप सानं प्राप्यं ददाति हि समञ्जसा ॥४८ 
महापापं चातिपापं विद्यते वोपपापर्कम्‌ । 
जपाद्क्स मसोराछु प्रणश्यन्ति न संशयाः ॥४६ 
अख्मेघसहलाणि राजसूयशतानि च। | 
झङ्कतष्टाक्षरं जप्त्वा लभते नात्र संशयः ।।१५ 
चःसयुतदानस्य पृथिव्या सण्डलस्य च । 
कन्याशतसहस्रस्य गजाश्वानां तथव च ॥५१ 
दानस्य यत्फळं नृणां सत्पात्रं नुपनन्दन | | 
शातबारं मनु' जप्त्वा तत्फड सवमाःचुयात्‌ ॥ए२ ` 
साथ समुद्रं सन्न्यासं स॒रषिच्छम्दोञधिदवतम्‌। 
-अष्टाक्षरमउुञ्ज'त्वा बिष्णुंसायुञ्यमाप्नुयात्‌ ॥५३ 
पद्त्रयात्मकं मःत्रं चतुः्यां सहित तदा । 
स्वरूपसाधनोपेयमिति मत्वा जपेद्बुधः ॥५४ 
प्रणवेन स्वरूपं स्यात्‌ साधन मनसा तथा । 
संबिभत्या चतुर्थ्यात्र पुहषार्था भेन्मनोः ।।५५ 
अकारञ्चाप्युक्रारश्च मकारंञ्चेति तत्वतः । 
ताल्येकधा संम भवत्त रो मित्येतदुच्यते ॥४६ 
तस्मादोमिति प्रणवो विज्ञेयः साक्षरांत्मकः। ' ` 
ेदत्रयात्मकं ज्ञेयं भूसुबःस्तरितीति व ९७ ` ` 


र 
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१११८ वृद्धहारीतस्पतिः | [ | ठ॒तीयो- 
अकारस्तु भवे£ष्गु स्तटग्वेद उदाहृतः । 

उकारस्तु भवेछक्न्मीयेजुर्वेदात्मको मदान ॥५८ : . 
मकारस्तु भवेज्जीव स्तथोद.स उदाहृतः । 
पशञ्चविशाक्षरः साक्षात्‌ सामत्रेदस्वरूपवान्‌॥। ६ 
पव्वविशोञयं पुरुः पच विश आत्मेति श्रृतेः । 
आत्मा पश्वविशः स्यादिति मम.तमानं संस्मरत्‌ ॥६० 
इत्योपनिपदं ह्यय विदित्वा स्व निवेदयेत्‌ । 
अवधारणमत्ये तु मध्यमार्ण बदम्ति हि ।।६ 

तदेवाग्नि स्तद्वायु सत्सूय स्तदपि चन्द्रमाः । 

इत्येवं धारण्रृतेरेवमे रोपवृ हितम्‌ ॥$२ | 
छ(ओ)कारेणंब श्रीशन्दः प्रोच्यते मुनिसत्तम: |... 
त्यायेन गुणसिद्धिस्तु तस्थेव श्रीपतेव रो ६३. 
भीरस्पेशाना जगतो विष्णुपत्नो ति वे श्रुतिः । 
कलंयाणगुगति द्विततु लक्ष्मीमतश्च नेतरा ॥६४ 
सामानाधिकरण्यररात्कारणत्वं तदोच्यते । | 
अकार्‌ एव सर्वेषामक्षराणां हि कारणम्‌ ।!६५ ˆ 
अकारो बे सर्जा वागियादि श्रतिवच स्तथा।. 
स्पशोष्मभिव्यज्यमानो नानाबहुबिधोऽभवत्‌ ॥4६ 
कारणत्व तथवास्य विष्णोच जरतां पते; | | 
तस्मात्‌ स्रष्टा च. दाता च विधाता जगतां हरिः ॥६७ 
रक्षिता जीवळोकस्य गुणवानेव सवग: । 


अनन्या विष्णुना लक्ष्मी भास्करेण प्रभा यथा ॥ ६८ 
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ऽन्याः]  भगवन्सत्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०१६ 


छ्षमीमनुपगामिनीमिति श्रुतित्रचो महत्‌ । | 
-तस्सादफारो वे विष्णः श्रीशा एव जगत्पतिः ६६ 
लक्ष्मी पतित्व॑ तस्येत्र नान्यस्येति सुनिश्चितम्‌ । 
नित्येवेपा जगन्माता हरेः श्रीरनपायिनी ॥७० 
यंथा सर्वगतो विष्णु स्ततेबेपा जगन्मयी । 
तस्मादकारो वे विष्गळूङ्गमो भर्त्ता जत्पतिः ॥७१ 
सस्मिश्चतुर्थीयुक्तत्वात्‌ त्रिपद्‌त्य च संग्रह: । 
अकार प्रथमाँ तस्माच्तु'्यां' संप्रद्‌ न तु ॥७२ 
बच श्रुतिविरोधत्यान्न युक्तमिति चोदितम्‌ 
महसे ब्रह्मणे स्वा वे ओमियात्मानँ युञ्जीत ॥७३ 
परस्य चःत्मनां तप्माद्वेद स्तत्र सुनिश्चितः ॥७४ 
टत्रमपमाक तपस्यत्र श्रुत्युक्तमपि पाःथव | । 

` हौ शाश्वतो त्िषचिता वियन्ताविति वे तथा ॥७५ 
गृमिष्य दया प्रागेवत्रात्मा न विश्वभृत्‌ । 
असोयमत्यों मत्येन नयेनेस्येत्रयो निता ॥७६ 
इत्यादि श्रुतयो भेदं वदन्ति परजोवयोः । 
दास्यमेत्रातमना विष्णोः स्वरूपं परमात्मनः ॥७७ 
साम्य लक्ष्सीवरप्रोक्त देवादीनां तथात्मनाम्‌। ` - 
अनन्यरेषहपो वे जीवास्तश्य जगत्पतेः ॥७८ 
दास्यं स्वरूपं सबषामात्मनां सतप ह्रेः । 
भगवच्डेषमात्मानमन्यथा यः प्रपद्यते ॥७६ 
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१०२० :  वृद्धह्वारीतरसृंतिः | [:एतीयोर 


स चेव हि महापापी चण्डाळं: स्यात्‌ नसंशयः । 
तस्मान्मकारवाच्योउसो पश्च विशात्मकः पुर्मान्‌गी८० 
अकारवाच्यस्पेशधय- दासः एवाभिधीयते. | ::: 
अनुज्ञानाश्रयो निलयो निर्िकारोऽन्ययः सदा. | . : 
00 देहेन्द्रियात्‌ परो ज्ञाता कर्ता भोक्ता सनातनः ॥८१ 
मकारवाच्यों जीवोसौ दास एव रे! सदा। _-: 
आशास्याकारवाच्यप््य विष्णोरस्य जगत्पते; ॥८२ 
स्वस्वासिनोरुकारेण ह्यवधारणमुच्यते । न 
स जीव: स्यादूतः स्वामी सवदा नृपसत्तम॥८३ ः 
अनयोर्नान्यथेत्युक्तमुकारेण महर्षिभिः । 
इत्येव प्रणवस्यार्थ प्रणवस्य. पद्य तु ॥८४ - 
आत्मनश्च स्वरूपता द्विजेय सृषिसत्तमेः । . 
सर्वामेव मन्त्रणा कारणं प्रणवः स्पृतः ।।८५ 
तस्मादूव्याहतयो जातास्ताभ्यो वेद्त्रयं तथा । 
भूरेत्येव हि ऋगेदो भुव रिति यज्ञस्तथा ॥८६ 
स्व रिति सामंत्रेदः स्यात्मणंवो भूं सुव: |- .- -. 
भूविष्णुश्व तरा लक्ष्मोर्भुव इयमिधीय्यते ॥८८ -.. 
तयोः स्वरिति जीवस्तु सुवं इत्यमिंधीयते । 
अभिर्वायु स्था सूयस्तेम्य एव हि.जज्िरे.[८८.-:: 
य एता व्याह्ृतीहु त्वां सव वेदँ जुहोति ब्वै। : ` 
मसङ्गात्मदितं च भन्त्रशेषेमुदीयते ॥८६: `; :7। 
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अश्वातनत्र्यात्त जीवानामधीन परमात्मनः । 
नससा प्रोच्यते तस्मान्नहन्‍्तामसतोउपितम्‌ ||६० . 
स्वरूपादित्रिवगत्य संसिद्विन्नतु संव हि। | 
नमसा-र्‌द्तिं सव विफलं सम्प्रकी त्तितम्‌ ॥६१ 
नमसेत्र हि संसिद्विमतेदत्र.न संशायः। ` 
पुरतः परष्ठतश्चे् पाश्वतश्चावशेषतः॥ ३२ : | 
नमसेरेक्षते राजन्‌ । त्रिवर्गः सवदे द्निम | 

सकारेण स्वतनत्रः स्यान्न एकस्तं निषिध्यति ॥8३ 
तस्माच्च नस इत्यत्र स्वातन्तर्यमपनोद्ति। `. 
इःयक्षरस्तु अगेन्मृत्युर्ः यक्षरस्तु हि शाश्वतम्‌ ।।६४ 
ममेति इःयश्चर्र सुन ममेति तु शाश्वतम्‌ । 


;ज्ञ-ममेति च सवत्र स्वातन्त्र एद्िताय व ॥६५ 


युञ्यते,सुतिभिः सम्यकू सवकम पार्थिव |। 
तस्सात्त नमसा युक्ता मःत्राः सव. च पार्थिव! ॥६६ 
सवेसिद्धिप्रदा नृणां भवत्यत्र न संशयः। . | 
नमता रहिता ये तु न तु मुक्तिप्ररा नृणाम्‌ ॥६७ 
तस्मात्त नम उबयां प।रतन्ञयस्वमीशितुः। | 
पारतन्त्याछमेत्‌ सिद्धि खातत्त्र्याज्ञाशमेष्यति ॥६८ 
दास्यमेव हि जोवानां प्रोच्यते नमसव तु | 
तमसा रहितं लोके किख्िदत्र न विद्यते ॥६६ | 
नमो देवैभ्यो नम इति येबामोशे तथा मनः। . 
हतुल्विदेनो नम ता. आविवाक्येति वे. श्रुति: ॥१०० 
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१०९२ - बुद्धहारीतमृतिः । [ ऐंतीयो 


क्षयेरकारः सम्प्रोक्तो नकाररत निषिष्यति। `ˆ 
तस्मात्त नर इत्यत्र नियतेनोच्यते जनः ॥१०१ 
नारा इति समूहे बाहुल्यत्याज्जनस्य च । | 
तेषासयनस।|वासस्तेन नारायणः स्मृतः ॥१०२ ` 
सहामूतन्यहङ्कारो सह दृव्पक्तमेव च । ` 
अण्डं तदन्तर्गजा ये छोकाः सवं चतुदंश ॥१०२ 
.व्वतुर्विधशरोराणि काल: कमति व जगत्‌ । 
प्रवाहरूपेणज्यां नारलेनोच्यते बुधः ॥१०४ 
तेषामपि निवासत्वान्नारायणं इतीरितः। 
अन्तवे दश्च जगतो धाता सच सनातनः ॥१०५ 
स्रष्टा नियन्ता शरणं विधाता भूंतमावनः। ` `` '” 
साता पिता संखा भ्राता निवासश्च सुहृरगतिः ॥१०६ 
योनौ श्रियः श्री परमस्तेन नारायण: स्म्रृतः । 
नराणां सरजगताम यने शरणं हृरिः ॥१०७ ` 
तस्मन्नारायण इति मुनिभिः सम्प्रकीत्यते । `. :: ' 
सर्वेषु देशकालेघु सर्वावस्थासु सवदा ॥१०८ `: -: 
तस्येव किङ्करोऽस्मीति चतुर्द्रा परम/त्मनः । ` 
भगवत्प रिचयंव जीवानां फटमुच्यते ॥१०६ ` 
तद्विना कि शारीरेण यातनास्य जनस्य तु । 
यस्मिन्‌ शरीरे जीवानां न दास्यं परमात्मनः ॥११४ 
तदेव निरयं प्रोक्तं सबंदुःखफळं भवेत्‌ । 
दास्यमेव फं विष्णोर्दात्यमेव परं सुखम्‌ ॥१११ ` 
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“५ 


ऽध्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ | १०२३ 
दास्यमेव इरेम क्षं दास्यमेव पर॑ तपः। ` | 
ब्रह्माच्या; सकला देवा वशिष्ठाद्या महपय: । 
काङ्कन्तः परमं दस्यं जिप्णोरेब यजन्ति तमू ॥११९ 
तस्माचचतु या सन्त्रश्य प्रधानं दास्यमुच्यते । 

न दृस्यवृक्ति जीवानां नाशहेतुः प एस्य हि॥११३ 
इत्थं सञ्चिन्त्य स॒ -त्राथ जपेन्मत्रम तन्द्रितः । 
अविदित्वा सनोरथ जपेत्‌ प्रयतमानसः ॥११४. ` 
न संसिद्विमचा नोति स्वरूध्च न विन्दति । 
संसार भव समुद्र संपिचण्डोऽधि देवतम्‌ ॥११५ 
साद्व सं यज्ञं संद्धथानं मन्त्रमेव पू येतत्‌ ।  . | 
नारायणाष गायत्री दवी चन्द्रोऽधिदेवता ॥११६ 

' परमात्मा च लक्ष्मीरो विप्णुऐवाच्युतो हरिः । 
प्रण उष्तु भवेट्रोजं चतुर्थी शक्तिरुच्यते ॥११७ . . 
क्रुद्धोल्काय महोल्काय विष्णूल्काय तथेव. च । . . 
जाल्काय सहस्रोल्काय पश्च ङ्गो न्यास उच्यते ॥११८ 
हन्मूष्तोश्च शिखायाश्च कवचो नेत्रयोन्यसेत्‌। .. 

` पञ्चाङ्गन्यासमित्युक्तं सवमन्त्रेषु वष्णवेः । ११६ - 
यदा त्रयेण कुर्वीत षडङ्गं तु यथाक्रमम्‌। | 
मृष्त्यो नने च हृदये भुजयोजघने तथा ॥१२०-' 
पृष्ठे च जान्वो. पद्योमेन्त्राणौनि यदा स्यसेत्‌ | ` 
अष्टाक्षराण्ब्टदिक्षु क्रेण तद्नन्तरम्‌॥१२१ 
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१०२४ वृद्धहारीतस्प्रतिः । . [ ठृतीयो 


नासिकायां तथाक्ष्णोश्च श्रोत्रयोरानने तथा । 
कण्ठे च स्तनयोनाभौ गुह्ये च तदनन्तरम्‌॥१२२ 
झचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथवू च | . . 
ज्वाळामहासुचक्राय त्रेळोफ्याय तदन्तरम्‌. १९२ 
आधारकाळचक्राय दशादिक्षु यथाक्रमम्‌| -. 
स्वाहान्तं प्रण ादयन्तं न्यसेचक्राणि वष्णवः ॥१२४ 
 एबन्त्यासविि कृत्वा पश्चाद्धयानं समाचरेत्‌ । 
हृदये प्रतिमायां वा जले सवितृमण्डले ।।१२५ - , 
च स्थण्डिले वाऽपि चिन्तयेद्ठिष्णुमव्ययम्‌ । 
बाळार्केकोदिसड्काशं पीतवस्न च तुभुजम्‌।। १२६ 
पद्मपत्रविशालाक्षं सर्वां भरणभूषितम्‌। | 
चक्रेमब्ज गंदां राक चतुदोमिं धृ त॑ तथा ॥१२७ ` 
श्रीमूमिसदितं देवमासीनं परमासने। _ | 
तत्र चाधारशक्त्यादर्धर्मायेः सूरिमिधृ त: ॥१२ ८ 
दिव्यरत्नमये पीठे पड्डजेब्टदले शुभे । 
> तंतंकणिकोपरितले तप्तकाच्वचनसन्निभे ॥१२६. ` 
देवीश्यां संदितं तस्मिन्नासीन॑ पङ्कजासने.। 
चित्तयेद्दक्षिणे पाएवं लक्ष्मीं काश्चनसन्निभाम्‌ ॥१३० 
पद्महस्तविशालाक्ष्मीं दुकूलवसनां शुभम | . | 
चे दूर्वादळश्यासां विचित्रास्बरभूषिंताम्‌॥१३१ 
चिन्तपेद्धरणी देवीं नीळोत्पलंधरां झुभाम्‌। ` 
श्र दल्ाग्रषु चिन्तयेद्‌ंश्रतचामराम्‌ १३२ 
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ऽव्यायः ] ` भगवन्सन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०२५ 


एवं थ्यात्वा हरि नित्यं जपेञ्रयतमानसः । 

खातः शुक्ठाम्चरघरः कृतक्कस्यो यथाविधि ॥१३३ 
शृतोद्ध, पुण्ड्देइश्च प वित्रकर एव च। 

शुचिः कृः्णाजिनासीनः प्राणायासी च न्यासकृत्‌ ॥१३४ 
शङ्खचक्रगदाख इगशाङ्गपद्ान्यनुक्रमात्‌ । 

वाक्ष्यंञ्च बनसालाच्च मुद्रा अष्टौ प्रपूजयेत्‌ ॥१३५ 
पश्चात्‌ ध्यात्वा जगन्नाथं मनसेवाचयेद्रिमुम्‌ । 
रान्थपुष्पादि सकलं सन्त्रेणेव निवेद्येत्‌॥१३६ 
अनेनाभ्यचितो विष्णुः प्रीतो भवति तरक्षणात्‌ । 
अयुतं वा सहस्र वा त्रिसन्ध्यासु जपेन्मनुम्‌ । 
विप्णोः समानरूपेण शाश्वतं पदमाप्नुयात्‌ ॥१३७ 
आयुषफामी जपेन्नित्यं पण्मासं नियतेन्द्रियः । 
अयुतं तु जपेन्मन्त्रं सहस्रं जुइयाद्‌ घृतम्‌ ॥१३८ 
आयुरनिरामयं सम्पद्भवेद्वपंशताधिकम्‌ | 
विद्याकामी जपेट्वप त्रिसन्भ्यास्वयुतं मनुम्‌ ।।१३६ 
जुहुयाद्विमलेः पुष्पे: सहस्रं नियतेः द्रयः । 

. अष्टादशानां विद्यानां भत्रेद व्याससमो द्विजः ॥१४० 
विवाहार्थी जपेन्नि्यमेवं वर्षचतुष्टयम्‌ ॥१४१ 
राजद्दोमी सहस्रं तु लभेत्कन्यां सुशोभिताम्‌ । 
सम्पत्कामी जपेन्नित्यं ज्ययुतं चत्सरत्रयम्‌ ॥१४२ 
पदूपैर्जा पत्वा तथा होमी श्रियं लभेत । ` 
भूकामो तु जपेन्नित्यं वत्सर॑ विजितेन्द्रियं: ॥१४३ 
६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०२६ - __ वृद्धहारीतस्सृतिः। . [ एतीयो- 
दूर्वा मिजुहर्‍यात्तठल्ञभेद्धूमिमभीप्सितम्‌ । 
राज्यकामी जपेन्नित्यं षडब्दै अयुतं तथा ॥१४४ 
सहस्र जुहुयात नित्यं पायसं घृत मिश्रितम्‌ । 
- चक्रवती भवेत्‌ सद्य पझामत्तुः प्रसादतः ॥१४५ 
द्वादशाब्दं जपेदेवं सततं विजितेन्द्रियः । 
__ आत्महोमो तु यो निदभिन्द्रस्व लभते न र ।।१४६ 
>. ढक्षक्षपेच्ष यो नित्य च्रिंशद्ठण जिते न्द्रियः । 
` न्रह्मत्वं वा शिवस्वं बा समाप्नोति न संशय: ॥१४७: 
यावज्जीद तु यो निस्यमयुतं सुसमाहितः । 
` सहस्रं वा शतं वापि होतञ्यं च ह्विमण्डले ॥१४८ 
आज्येन चरुगा वापि तिळेवा शक्ररान्बिते: । 
पदूमे वा बिल्यपत्रे वा समिद्भिः पिप्पलस्य वा । 
 कोमलेस्तुळसीपत्रेरचयित्वा सनातनम्‌ ॥१४६ 
. अनन्तविहगेशानां क्षिप्रमन्यतमो भवेत्‌ | 
किमत्र बहुनोक्तेन सर्वेसिद्विप्रदो नृणाम्‌ ।।१५० 
श्रीमदष्टाक्षरो मन्त्रो नित्यप्रियतमो हरे: | 
आसीनो वा शयांनो वा तिष्ठन्बा यत्र कुन्नचित्‌ ॥ १५१ 
जपेदष्टाक्षर मन्त्रं तस्य विष्णुः प्रसी दृति | 
' संस्नातः सवतीथंषु सबजञेु दीक्षितः ॥१४२ 
.. अभितः सबेदेवाना यो जपेत्सततं मनुम्‌ । 
जघनो वा इतघ्नो वा भहदापापयुतोऽपिवा १४३ 


कु ‘a ६ का 
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याय: | भगवन्सन्त्रविधानवर्णनम्‌ | १०२७ 


अष्टाक्षरस्य जप्तार॑ ष्ट्या पापे; प्रमुच्यते । 

अष्टाक्षरस्य जप्तारो यथा भागवतोत्तमा: ॥२४४ 

पुनान्त सकल लोक सदेवासुरमानुषम्‌ । 

अष्टाक्षरश्य जप्वार प्रणमेद्यस्तु भक्तित: ॥ १५ 

सवेपापविनिसुक्तो विष्णुलोके महीयते । 

अचिन्त्यमेतत्माहात्म्यं मनोरस्य जगत्पतेः ॥१५%६ 

न हि कछ भया शाफ्यं ब्रह्मादित्रिद्शरपि । 

अथ वक्ष्यामि माहाम्यं द्वादशाणस्य पार्थिव । ॥१५७ 
| ्वारणमाचण झाद्शार्द्फळ ळभत्‌ । 

॥ भगवते नित्यं वासुदेवाय शाह्लिणे ॥१४८ 
प्रणवेन समायुक्तं इाद्शार्णमनु' जपेत्‌ । 
पूचवस्रणवस्याथ नमसश्च सहासनोः ।।१५६ 
ऐश्वय 'च तथा वीय तेजः शक्तिरनुत्तमा । 
ज्ञानं वळं यदेतेषां पण्णां सगवदीरितः ॥१६० 
एभिगुणः पूदचाक्यः स एवं भगवान्‌ हरि; । 
नित्या च या भगवती ग्रोच्यते झुनिसत्तमेः ॥१६१ 
ऐश्वयरूपा सा देवी सुभगा कमळाळ्या । 
ईश्वरी सवजरातां विष्णुपत्नी सनातनी ॥१६२ 
तस्याः पतित्वा धीरस्य भगवानिति चोच्यते | 
तस्मात्तु भगवान्‌ श्रीसानेकाथों सुनिभिः स्मृतः ॥१६३ 
भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुषइत्यपि । 


निरुपाधौ च वतत वासुदेवेऽखिलात्मनि ॥१६४ | 
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१०२८ बृद्धहारीतरसृतिः | [ तृतीयो- 


वक्ष्यस्ति केचिद्भगवान्‌ ज्ञानवानिति सत्तमाः । 
तद्वासुदेवेनोक्त' स्यास्सामान्यत्वात्ततोऽन्यथा ।।१६१ 
तस्मात्क्रल्याणगुणवान्‌ श्रीमान्‌ योऽसौ जगरपतिः । 
स एब भगवान्‌ विष्णुर्वासुदेवः सनातनः ।।१६६ 
भगवते श्रीमते चेत्येकार्थ हि प्रोच्यते बुधेः । 
शुणवान्‌ भगवानेव सट्रिस्थिति विनाशकृत्‌ १६७ 
हो हौ गुणावधिष्ठाय सवयम ऋरोस्रसुः । 
प्रद्युश्नधानिरुद्धश्व सङ्कपण इती रितः ॥१६८ 
भगवान्‌ वासुदेबोउसो स्वृष्ट्याद्यमकरोत्‌ स्वयम्‌ । 
ऐशअर्यचीयबान्‌ सर्ग प्रद्युम्न: पयपद्य॒त ।।१६६ 
तेजःशाक्ति समाविश्य अनिरुद्वो ह्यगालयत्‌। 
बढज्ञाने तथा ठे. तु सङ्कर्षणो ह्यधिष्ठितः । १७० 
अकरोद्भगवानेव संहार जगतः पुनः । 

एवं षड्गुगपूरगत्वात्‌ पतित्वात्तपि च श्रियः ॥१७१ 
सर्गा दे: कारणस्ा्च भावानिति चोच्यते । 
सवेत्रासौ समःतं च वसत्यत्रेति वे यतः ॥१७२ 
ततः स वासुरेपेति विद्ठद्विः प रिपद्यते । 

चतुथी पूर्व वि द्विद्यात्‌ कङ्कयार्थ महात्मन: ।।१७३ 

एवं ज्ञात्वा मनोरथ द्वादशार्णस्य चक्रिणः । 

संसिद्धि परमाप्नोति सम्यगावत्यं चेतसा ॥१७४ 
गत्वा गता निवतेन्ते सर्वक्रुफलेरपि। 
तदूगस्या न निवतन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः ॥१ ७५ 
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--..“ १. 


ऽध्यायः] ` भगवन्सत्रविधानवर्णनम्‌। | १०२६ 


छादशा० सङ्कज्प्स्वा स्वपापे: प्रमुच्यते । 

` ब्रहमहस्यादिपापानि तत्संसगंक्ृतानि च ॥१७३ 
द्वाद्शाण मनोजंप्तु देहत्यप्रिरिवेन्धनम्‌ । 
सवसोभाग्यसुखई पुत्रपोत्रासिवद्धंनम ॥१७७ 
सर्वकामप्रदं तृणासायुरारोग्यवद्ध नम्‌ । 
देवत्बससरेशत्वं शिवत्रह्मस्यमेव च १७८ 
दवादशार्ण सनु जप्खा समाप्नोति न संशयः। 
टुराचारोउपि सर्वाशी कृतघ्नो नास्तिकोडपि वा ॥१७६ 
हादशार्णसंनु जप्त्था विष्णसायुज्यमाप्नुयातू । 
प्रजापतिः कश्यपश्च मनुः स्वायम्भुदस्तथा ॥१८० 
सप्तपयो ध्र वद्चेते त्रयस्तस्य कीर्तिताः। 
वशिष्ठः कश्यपोऽत्रिश्च विश्वामित्रश्च गौतमः ॥१८१ 
जमद मिर रद्वाजस्वेते सप्तमहर्पयः | 
भगवान्‌ वासुदेवो वे देवतास्य प्रकीत्तित:ः ॥१८२ . 
छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहृता । 
साधकानां सदा राजन्‌ कामुधेनुरितीरितः ॥१८३ 
द्शाङ्कुळीषु तलयोद्वांदशार्णानि विन्यसेत्‌ । 
पदेश्वतु मिरङ्गेपु विन्यसेत्तदनन्तरम्‌ ॥१८४ 
चतुरङ्गेषु विन्यस्य मन्त्रेणोत्त स्योहयो: । 
सूर्न्यास्यनेत्रयोनासाकर्णयोभुजयो स्तथा । 
हृदि कुक्षौ तथा गुह्ये ऊत्रोज!न्वोश्च पादयोः ।। १८६ 
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. १७३० - वृद्धहारीतस्सृतिः | [ उतीर्यो- 
मन्त्राणानि तु विन्यस्य क्रमेणेव नृपोत्तम ! 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथव च ॥१८६ 
तथा त्रैलोक्यचक्राय महाचक्राय वे तथा । 
असुरान्तकचक्राय स्वहान्तं प्रणवादिकम्‌ ।।१८७ 
हृदयादिषडङ्गेषु यथाशास्न प्रयोजयेत्‌ । | 
क्षीराब्धौ शेषपर्यङ्क समासीनं श्रिया सह ॥१८८ 
नीलजीमूतसङ्काशं तप्तकाश्चनभूषणम्‌ । | 

` - पीताम्बरधरं देवं रक्ताव्जद्ळलोचनम्‌ ॥१८६ 

दी चेश्चतुसिदोसिश्च सर्वाभरणभूपितेः । 
शङ्खचक्रगदाशाङ्गान्‌ विश्राणं परमेश्वरम्‌ ॥१६० 
नानाकुसुमसम्वद्धनीलकुन्तळशीषजम्‌। . 
श्रीवस्सकोस्तुभोरस्कं वनमालाविभूषितम्‌ ॥१६ १ 
समार्िष्ट श्रिया दिव्या पद्मया पद्महस्तया | 
स्तूयमानं विमानस्थेर्देवगन्धवेकिन्नरेः । १६२ 
सुनिमिः सनकाद्श्च सेवितः्च सुरषिसिः | 

' खं ध्यात्वा हरि नित्यं जपेन्मन्त्रं समाहितः ।।१६३ 
अच्चयित्वा हृषीकेरां सुगन्धकुपुमे; सदा । 
शालमामादिकस्थाष्वचञ्मान जपेद्‌ बुधः ।।१६४ 

जपित्वा द्रासाहस्रं यावज्जीवं समाहितः । 

बष्णव पद्साप्नोति पुनरावृत्तिवर्जितम्‌ ॥१६५ 
आयुष्कामी जपेन्नित्यं वत्सरं विजितेन्द्रियः। | 

संख्या द्ांदशसाहस्र' होमं तिळसहस्रकम्‌ ।१६६ ` 
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ऽध्यायः | अगवन्सन्त्रबिधानवर्णनम्‌। १०३१ 


छसेताऽऽयुः शतसमा ढुःखरोगविवजितम्‌ | 
चिवाहकामी षण्सासँ जपेन्नित्व॑ जितेन्द्रियः ॥१६७- 
आज्यहोसी सहखन्तु लभेत्कन्यां सुळक्षणाम्‌। | 
सस्पस्कामी जपेन्नित्य' वत्सरन्तु सहस्रशः ॥१६८ ` 
साञ्येश्च त्रीद्िभिहामी सहस्र श्रियमाप्नुयातू । 
दाज्यसिन्द्रपदं चापि शिवत्वं ब्रह्मतामपि ॥१६६ 
चहुकाळं विज्वपत्रेः कसढेर्वा जपेन्मनुम्‌ | 

जुहुयाच्च जपेन्नि्य' तत्तस्पराप्नोद्यसंशयम्‌ ॥२०० 
यै य॑ कासयते चित्ते तत्र तत्र नृपोत्तम | । 
जुहुयान्माळतीपुष्पेस्युतं विजितेन्द्रियः ॥२०१ 

तां तां सिद्विमवाप्नोति पदं चाप्नोति वेष्णवम्‌ । 
द्वादशार्णन मनुना पक्षे पक्षे द्विजोत्तमः २०२: 

_ द्वादश्यां पूजयेद्विष्णुं कोसले स्तुळसीदळेः | 
विष्णुतुल्य वपुः श्रीमान्‌ ! सोदते परभे पदे २०३ 
द्वादशार्णमनोरेवंविधानं प्रोच्यते नृप । । 
अद्य ते सम्प्रवक्ष्यामि षडक्षरमनोरिदम्‌॥२०४ 
विधान सर्वफळदं जन्मखत्युविकन्तनम्‌ । 
ओंनमो विष्णवे चेति षडक्षर सुदाहृतम्‌।।२० 
पूर्वगत्मणवस्याथ नमःशब्द उदाहृतः । 
व्याप्तत्वाह-यापक्तत्वाच विष्णुरियभिधीयते ।।२०६ 
सदेकरूपरूपत्वात्‌ सर्व्वात्मस्वा द्विसुत्वतः । 
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१०३२ 


वृद्धहारीतस्सृतिः | ` 


अनामयत्वादीरातत्राद्‌गभस्तत्वादूत्रृणित्वतः । 
यथेप्रफलदातृत्वा द्विष्णुरियमिधीयते ॥२०७ 
णकारो बडमित्युक्त: षकारः प्राण उच्यते । 
तयोस्तु सङ्गतिर्यत्र तदात्मेत्युच्यते श्रतिः ॥२०८ 
तस्माण्णकारषक्रारावनुसंहितमुत्तमम्‌ । 

सप्राणं सबळं देव ! संहितामुत्तमा तु यः।।२०६ 
तस्येवायुषयर मित्युक्तं नेत एस्येब च श्रुतेः। 
एतदेव हि. विद्वांसो वक्ष्यःते ये महृषयः ॥२१० 


एवं वक्ष्यामहे किंन्तु किझुत व्याख्यामहे वयम्‌ । . 


इसो णकारषकारावसुसंदितमेति यत्‌ ॥२११ 
तदेव विष्णु: कृष्णेति जिष्णुरित्यभिधीयते | 
विष्णवे नम इत्येष मन्त्रः सवफलप्रइः ॥२१२ 
ऐश्वय तु विकार: स्यात्ताद।म्याण्गद्वयं स्मृतम्‌ । 
ऐश्वय्यंद्वयत्रीजञ स्या दविष्णुमन्त्रमनुत्तमम्‌ ॥२१३ 
तत्‌ षडर्णविधानेन केवलं वे जपेमहि । 
इत्युषत्या मुनयः सव वेदवेदान्तपारगाः ।।२१४ 
परित्यज्येतरं धम तदेकशरणं गताः | 

एवं महासनु जपत्वा विधानेनाच्यरुतं गताः २१५ 
तस्मादेतरमडामन्त्र सबसिद्विप्रदं नृप | । 
सङ्टुच्चारणेनास्य हरिस्तत्र प्रसी दृति ।।२१# 
#ह्मायाः सनकाद्याश्च सुनयश्च जपन्ति हि । 


छन्दस्तु तस्य गायत्री देवता विष्णुरच्युतः ॥२ १७ 


[ एतीयो- 
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८. > हि 


ऽध्यायः] . भगवन्सन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०३३ 


स्यादोस्बीजं नमः शक्तिमनोरस्य प्रकी तितम्‌ । 
त्रिभिः पदेः षडङ्गेषु यथासंख्यं सुविन्यसेत्‌ ॥२१८ 
अक्षुडीष्वपि चाङ्गपु सन्त्रार्णानि यथाक्रमात्‌ | 
मृष्त्यास्ये हृदये वाह्वोः पठे गुह्य यथाक्रमम्‌ ॥२१६ 
विन्यस्य चक्रन्यासं च पश्चाद्धथानेषु तन्सयम्‌। 
प्रणपरेनोन्मुखी कृत्य, हृतपङ्कजमधोसुखम्‌ ।। २२० 
विकासयेच्च मन्त्रेण विसळं तस्य केशरम्‌ । | 
तस्योपरि च वहयकंसोम विम्वानि चिन्तयेत्‌ ॥२२१ 
तत्र रन्नमयं पीठ त:मध्ये5पदलाम्वुजम्‌ । 

तस्मिन्‌ कोटिशशाङ्कामं सवंळश्चणळक्षितम्‌।। २२२ 
चतुभुज सुन्द्राङ्ग' युवानं पद्मलोचनम्‌ । 
कोटिकन्द्पेछावण्यं नीलभ्र्‌ळतिकालकम्‌ २२३ 
*छ&णनासं रक्तगण्ड चिम्वितोञ्ञ्वळङुण्डलम्‌। 
शाङ्कचक्रादापद्मधारणं दोभिरुज्वल: ॥२२४ 
केयूराङ्गहाराद्य भूपणेश्वन्दनेरपि । 

अटङकृत गन्धयुष्ये रक्तहस्त.डाव्रिपक्ुजम्‌ ॥२२५ 
मुक्ताफलाभदः तालि वनमालाविभूषितम्‌ । 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्क दिव्यपीताम्बरं हरिम्‌ ॥२२६ 
तप्तका*्व नवर्णाभं पद्मया पदाहृपतया । 
समा्हिष्टमझु देवं ध्यात्वा विष्णुमयो अवेत्‌॥२२७ 
मनसेत्रोपचाराणि कृत्वा मन्त्रं जपेत्ततः । 
त्रिसन्ध्यासु जपेन्नित्य सहस्र साष्टक द्विजः ॥२२८ 
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१७३४ : बृद्धहारीतस्सृतिः । ` [ तृतीया" 


विष्णोळोकमवाप्नोति पुनरावृत्तिवजितम्‌। 
पूर्ववज्ञपहोमाज्यं कृत्वा सिद्धि नरो छभेत्‌।।२२६ 
भगवतसन्निधो वापि तुळसीकाननेऽपि वा । 
समाहितमना जप्त्वा षडण नियतेन्द्रियः ॥२३० 
तिळद्दोमायुतं कृत्वा सवसिद्विमवाप्लुयात्‌ । 
एवं विष्गुमनो: प्रोक्तं विधान नृपसत्तम ! ॥२३१ 
विधानेरधुनाऽमुष्य मस्त्रस्यापि ब्रवीमि ते । 
षडक्षरं दाशारथस्तारकन्रह्म कथ्यते ॥२३२ 
सर्वेश्चयप्रदं नुणां सवेकामफलप्रदम्‌ । म 
एतमेव परं मन्त्र ब्रह्मरुद्रादिदेवता: ॥२३३ 
ऋषयश्च महात्मानो मुत्तवा जप्त्वा भवास्चुघों । 

' एतन्मन्त्रमगस्त्यस्तु जप्त्वा रुद्रत्वमाप्नुयात्‌ ॥२३४ 
ऋ्रद्म॒त्व॑ काश्यपो जप्त्वा कौशिकस्त्वमरेशताम्‌ । 
कात्तिकेयो मनुत्वच्च इन्द्राकों गिरिनारदों ॥२३४ 
बालखिल्यादिमुनयो देवतात्तं प्रपेदिरे । 
एष चे सवेळोकानामैःवयस्येच कारणम्‌ ।। २३६ 
इममेव जपेन्सन्त्र रुद्र ख्निपुरघातकः । 
ब्रह्महत्यादि निर्मुक्तः पूज्यमानोऽभवत्‌ सुरैः ॥२३७ 
अद्यापि काश्यां रुद्रस्तु सवषां त्यक्तजीविनाम्‌ । 
दिशत्येतस्महामन्त्रं तारकब्रह्मनामकम ॥२३८ 
तस्य श्रवणमात्रण सव एवं दिवं गताः । 

श्रीरामाय नमो हेष तारकन्रह्नामकः ॥२३६ - ' 
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ऽध्यायः | भरवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। । १०३५ 
नाम्नाँ विष्णोः सहस्राणां तुल्य एव सहासनुः | 
अनन्तो भगबन्मत्रो नानेव तु समाः कृता: । 
न्ञियो स्मणसासर्थ्यात्सौकयंगुणगौरवात्‌ ॥२४० 
श्रीरास इति नामेदं तस्य विष्णोः प्रकीतितम्‌ । 
रुमया नित्ययुक्तत्वाद्रास इत्यभिधीयते ॥२४१. 
रकांरमेश्वयचीजं सकारस्तेन संयुतः । 
अवधारणयोगेन रामेत्यस्मान्सनोः स्ए्रतः ।।२४२ 
शक्ति: श्री रुच्यते राजन्‌ | सर्व्वाभीष्रफलप्रदा । 
श्रियो मनोरमो योऽसो स राम इति विश्रुतः ॥२४३ 
चतुर्थ्यां नमसश्चेव सोऽथंः पूववदेव हि । 
रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च अगस्त्याद्या महषयः ।।२४४ 
छन्दश्व परसा देवी गायत्री ससुदाहृता । 
भ्रीणमो देवता प्रोक्तः सर्वश्वर्यप्रदो हरिः।२४५ 
अङ्कळीष्वपि चाङ्गेषु न्यासकर्मायचीजतः । 
मूष्न्यास्ये हृदये पृष्ठे गुह्य चरणयो स्तथा ॥२४६ 
वेष्णवाच्च शुरोः पञ्चसंस्क्ारचिधिषूबेकम्‌। _ 
अघीत्य मन्त्रं विधिना पश्चाहच जपेद्बुधः ।।२४७ 
ब्राह्मणा: क्षृत्त्रिया वेश्याः ख्नियः शूद्रास्तथेतराः। 
मन्त्राधिक्रारिणः सव ्य॑नस्यशरणा यदि ।।२४८ 
ज्ञानादिक्ृतक्रतः सन्नुध्वपुण्डः पवित्रधुत्‌। ` 
कृष्णाजिने समासीनः प्राणायामी च न्‍्यासकृत्‌ २४६ 
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१०३६ वृद्धहारी तस्प्रतिः । | [ एतीयो- 


घ्यायेत्कमलपत्राक्ष॑ जानकीसहित इरिम्‌। 
नेव ध्यान प्रकुबीत विम्रहे सति शाङ्गिणः ॥२५० 
चन्द्नागुरुकपूरवासिते रहूमग्डपे । 
` वितानेः पुष्र्‍मालाद्ये धूरपोदिज्येविराजिते ॥२४१ 
तन्सध्ये कल्पवृक्षस्य छायायां परमासने | 
नानारक्नमग्रे दिव्ये सोवर्ण सुमनोदरे ॥२५२ 
तस्मिन्‌ बाळाक सङ्काशो पङ्कजेऽ7द्ळे शुभे । 
वीरासने समासीनं वामाङ्काश्रितँसीतया [२५३ 
सुख्लिघशाद्वङश्याम कोटिदश्वानरप्रभम्‌ । 
युवान पद्मपत्राक्षं कनकाम्वरशोभितम्‌॥२५४ 
सिहस्कन्धानुरूपांसं कम्बुप्रीवं मद्दाहनुम्‌ । 
पीनगत्तायतञ्निन्धमदावाहुचतुष्रयम्‌ ।२५५ ` 
विशाळम्रक्षसं रक्तदस्तमादतलं शुभम्‌ । 
बन्भूकस्मितसुक्ताभदन्तोष्ठद्यशोभितम्‌ ॥२४६ 
पूण चन्द्राननं स्निग्धं भ्र युगं घननासिकम्‌ | ` 
रम्भोरु्रयमानीऊङुन्तळं स्मितचन्दनम ॥ २१७ 
वरुणादित्यसङ्काशाकुण्डळाभ्यां विराजितम्‌ | 
हारकेयूरकटकरङ्गुलीयेश्च भूषणे: ।।२५८ . 
श्रीवत्सकोस्तुभाभ्याश्च वेजयन्त्या विभूषितम्‌ । 
दरिचन्दनलिमाङ्ग' कस्तुरी तिलकाञ्दितम्‌ ॥२५६ 
शह्नचक्रधनुवांणान्‌ विश्राणं दोभिंरायते;। | 
वामाङ्क सुस्थितां देवीं तप्तक्राथ्वतसन्निभाम्‌ ॥२६० 
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इष्दायः | भगवन्मन्त्रविधांनवर्णनम्‌। . १०२७ 


पझाक्षीं पद्मवद्‌ नां नीलकुन्तळशीषेजाम्‌ । 
आरूढयोअनां नित्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥२६१ 
दुकूलवस्सतम्वीतां भूपणेरुपशोभिताम्‌ । 

सज तां कामां पद्महस्तां सोतां विचिन्तयेत्‌ ॥२६२ ` 
छश्मणं पश्चिमे भागे धृतच्छत्र महाबलम्‌ । 

पाएवं सरतशत्रुध्नौ बाळन्यजनपाणिनौ ॥२६३ 
अग्रतस्तु हूमन्तं वद्धाञ्जळिपुटं तथा । . 

सुग्रीचं जाम्बचन्तश्च सुपेणश्च विभीषणम्‌ ॥२६४ 
नील नळश्चाङ्कदत्च शपथ दिक्षु पूजयेत्‌ । 
चशिष्ठो बामदेवश्व जावालिरथ कश्यपः ।।२६ 
साक्रण्डेयञ्च मौद्ज्य स्तथा पर्वेतनारदो । 
द्वितीयावरणं प्रोक्तं रामस्य परमात्मनः ।।२६६ 
धृष्टिजयतो विजय: सुराष्ट्र राष्ट्रवधेनः । 

अलको धसपालश्च सुमत्तुश्वा्रमन्त्रिण: ॥२६७ 
ठतीयावरणं तस्य तत्र चन्द्रादिदेबता: । 

कुमुराद्याश्व चण्डाद्या विसाने चान्तरी यका; ॥२६८ 
एवं ध्यात्वा जगन्नाथं पूजयेग्म तसाडपि वा । 
षटसहस्त्र' जपेन्मन्त्र ज्रुहुयाञ्च सहस्रकम्‌ ॥२६६ 
जुहुयाबरुगा वापि शातं पुष्पाञ्जलि न्यसेत्‌ । 

एवं संपूज्य देवेशं यावञ्ञोबमतन्द्रितः ॥२७० 
तईहपतने तध्य सारूप्यं परमे पढे । 

विद्या खी राज्यवित्ताद्य य' य' कामयते हृदि ॥२७१ 
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१०३८ वृद्धहारीतस्मृति: । [ तृत्तीयो- 


अन्यं देवं नमस्कृत्वा सवसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
विना वे वेष्णबं सन्त्रमन्यसन्त्रान्विसजयेत ॥२७२ 
तमेव पूजयेद्रामं तन्मन्त्रं वे जपेत्‌ सदा । 
- अन्यथा नाशमाप्नोति इह लोके परत्र च ॥२७३ 
` अह्वितीयं यदा मन्त्र तारकब्रह्मनामकम्‌ । 
जपित्वा सिद्धिमाप्नोति अन्यथा नाशमाप्नुयात्‌ ।२७४ 
सावित्री मन्त्ररन्नश्च तथा सन्त्रद्वय शुभम्‌ । 
. सर्वम त्रं जपेत्‌ पूव संसिध्यथ जपेत्‌ सदा ॥२७६ 
$ अजप्येतात्महामन्त्रान्न तु संसिद्धिमाप्लुयात्‌ | 
तस्माच्छक्त्या जपित्वेतान्‌ पश्चान्मन्त्रं ग्रयोजयेत्‌ ॥२७६ 
विद्यास्रीवित्तराज्यादिरूपारोग्यजयार्थिनः । 
पुष्पाज्यविल्वरक्ताव्ज जातिदूर्वा ङुरेस्तथा ॥२७७ 
आरक्तकरवीरेश्च हुत्वा सिद्धिमवाप्लुयुः । 
सवसिद्धिमवाप्नोति तिल्होमेन वेष्णवः ॥२७८ 
'अष्टोत्तरसहुस्न वा.शातमष्टोत्तरं तु वा । 
साय प्रातश्च जुहुयात्‌ षण्मासं विजितेन्द्रियः ॥२७६ 
` यावज्जी जपद्यस्तु भक्त्या राममनुस्मरन्‌ | 
सदारपुत्रः सगण. प्रेय स्वरे महीयते ॥२८० 
षट्कारपुक्त स्वाहान्तं रामास्त्र॑ सम्प्रकी तितम । 
सर्वापर्पु जपन्मन्त्रं रामं ध्यात्वा महावळ्म ॥२८१ 
चोराप्रिशबुसम्बाधे तथा रागभयेषु च । 
; तोयवातम्रह्मदिभ्यो भयेपु च सभक्तिकम्‌ ॥२८२ 2 
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याय; | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०३६ . 


शङ्खचक्रधनु्वाणपाणिनं सुमहाबलम्‌ । क्‍ 
` छश्मणानुचर॑ रामं ध्यात्वा राक्षसनाशनम्‌ ॥२८३ 
सहूस्नन्ठु जपेन्मन्त्र सर्वापदूभ्यों विसुच्यते । 
सूयोद्ये यथा नाशमुपेति ध्वाल्तमाझु वे ॥२८४ ` 
तथेच रामस्मरणाहिनाशं यान्त्युपद्रवाः । 
! श्रीरामसन्त्रत्य विधानं ज्ञायते नृपं ! ॥२८१५ 
विधानं छुष्णमज्त्रस्य वक्ष्यासि शृणु पार्थिव | । 
श्रीकृष्णाय नसो हाष मन्त्रः सर्वाथसाधकः ।।२८६ 
छष्णेति सङ्गळं नाम यस्य वाचि ग्रवत्तते । र 4 
सस्मोसबन्ति राजेन्द्र | मदापातककोटयः ।।२८७ 
सकृत्‌ छृष्णेति यो ब्रूयाद्‌ भक्त्या वापि च मानवः। 
पापकोटिविनिमुक्तो विष्णुळोकमवाप्नुयात्‌ ॥२८८ ` 
अश्वसेघसहखाणि राजसूयशतानि च | 
भक्त्या कृष्णमचु' जप्त्ता समाप्नोति न संशयः ॥२८६ 
गवाच्च कम्यकानाश्च म्रामाणाश्चायुतानि च । 
द्त्वा गोदावरी कृष्णा यमुना च सरस्वती २६० 
. कावेरी चन्द्रभागादिस्नानं कृष्णेति योऽसमम्‌ । 
कष्णेति पञ्चक्रज्ञस्वा सवेतीर्थफलं लभेत्‌ ॥२६९ 
कोटिजन्माजित पापं ज्ञानतोऽज्ञानतः कृतम्‌ । 

भक्त्या क्णमनु' अप्वा दह्यते तूळराशिवत्‌ ।२६२ 
_ अगम्यागमनात्पापाद्सक्ष्याणाश्च भक्षणात्‌ । | द | 
सकृत्‌ कृष्णमनु' जत्वा सुच्यते नात्र संशयः॥२६३ 








“क गट स ०4 
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१०४० 





वृद्धडारीतस्मृतिः । [ तृतीयो- 
सकृद्‌ (ऋषि) भूवाचकः शञ्दो णश्च नि३ तिवाचकः । 


उभयोः सङ्गतियत्र तर्‌त्नह्मवत्यमिधीयते ॥२६४ 


णकारश्च षकारश्च बलप्राणा वुभौ स्मृती । 
आरमन्येतौ समायुक्तो जर.तो-स्यापि कणतः ॥२६५ 
तस्मात्‌ कृणेति मःत्रो5य वाचकः परमात्मनः । 
कृष्गेति परमो मन्त्रः सबवेदाधिकः स्मृतः ॥२६६ 
श्रिय: सतः प्राणपदात्‌ श्रीकृष्ण इति वे स्मृत: । 
एवमथ वि दित्वेव पश्चान्मन्त्र' जपेद्बुधः ॥२६७ 
सवेकामप्रद्स्वाच वीजं कान्द््पमुच्यते । 
नित्यानपाया श्रीशक्तिमणोरस्य प्रयुज्यते ॥२६८ 
देवि नांरद्रतत्य गायत्री छन्द उच्यते । 

देवता रुक्मिगी भत्ता कृष्ण: सर्वफहुप्रद: ॥२६६ 
पूवेवद्धिधिना सन्त्र गृहीत्वा वेष्णवादूगुरोः । 
स्लानवस्नादिभिः शुद्धः कस्य' कुःवोध्वपुण्ड्धृत्‌ ।३०० 
तुळसीकानने रम्ये देशे बा प्राङसुखः शुभे । ` 

कुरो कृष्णाजिने चापि पुष्पे वा शुभवासरे॥३०९ ` ` 
समासीनस्तु कुर्वीत प्राणायामांश्च पूर्दचत्‌ । 
आरिवीजन कु गत षडङ्गेषु यथाक्रमम्‌ ॥३०२ 
अङ्कुःडीष्ब॒पि तेनेव न्यासकर्म समाचरेत्‌।: 
मुख बाह्वोश्च हृदये ध्वजे जान्वोश्च पाइयो 


यो: ॥३०३ 
विन्यस्य मन्त्रबर्णानि चक्रं न्यासं ततः ह्ला टर 


पूवे(जन्ममयादो नि)वन्मन्त्रपादीनि 
स्मरे(दाभरणानि)च्छाभरणनि च ।।३०४ 
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ऽध्यायः | सगवन्सन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०४१ 


विचित्रशञुभपर्याळु द्वियक्रल्पतरोरध: । 
सुगत्धपुण्पसद्दीर्ण सबंतः सुविचित्रिते ॥३०५ 
तस्मिन्‌ देवया समासीनं रुक्मिण्या र॒क््मवणया । 
नीलोत्पलार्भ कन्दर्पळावण्यं प्रदलोचनम्‌ ॥३०६ ` 
चन्द्रीनने जपापुव्यरक्तहस्तपदास्चुजम्‌ ॥ | 
रीख्छुस्बितकेशं च सुकपोळं सुनासिकम्‌ ॥३०७ 
सुश्न युगं सुविम्बोष्ठ सुइन्ताढिबिराजितप्‌ । 
उज्नतांस दीधवाहु' पीनवक्षससव्य़यम्‌ ।।३८८ 
निरडुचन्द्रनखरं सरवेडक्षणलक्षितस्‌) . 
श्रीबस्सकोस्तुभोद्वासं वनमालासहोरसम्‌ ॥३०६ 
पीताम्बर भूषणाह्य' बाळार्कामं सुकुण्डलप्‌ | 
हारकेयूरकटकेरङ्कुळीयेश्च शो भिंतम्‌ ३१० 

मौ क्तिका न्वितनासाम्रं कस्तूरी तिलका्चितम्‌ । 
हरिचन्दनलिपाङ्ग' सदेवाऽऽरूदयौवनम्‌॥३११ 
मन्दारपारिजातादिङुसुमेः कबरीकृतम । 
अनध्यमुक्ताहारश्व तुलसी वनमालया ॥३:२ 
चक्रशङ्कसमेताभ्यामुदूवाहुभ्यां विराजितम्‌] 
इतराभ्यां तथा देवीं समार्छिषटं निरन्तरम्‌ ।।३१३ 
अठङ्कृतासिः सत्यादिमहिषीसिः समाबृतम्‌। ˆ 
कालेन्दी सत्यभामा च मित्रविन्दा च सत्यवित्‌ ॥३१४ 
सुनन्दा च सुशीळा च जास्ववती सुलक्षणा । 
एता महिष्यः संप्रोक्तः कृष्णस्य परमात्मनः ॥३१५४ 
द | 
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१८५२ _ वृद्धहारीतस्सृति: | . - [ तुतीयोः 


तासिश्च राजकन्यानां सहस्रः परिसेवितम्‌। 
तारकावृत्तराजेच शोभितं निघिभिवृ तम्‌ ॥२९६ ` 
एन॑ ध्यात्या हरिं नित्यमच्चयित्वा जपेन्सनुम्‌ । 
शाळप्रामे च तुळसीबने वा स्झण्डिले.हृदि ॥३१७ 
स्त्या जपेत्‌ त्रिसन्ध्यासु षटसहख मनु द्विज: । 
विप्णुतुल्यवपुः श्रीसान्विष्णुलोकमवाप्लुयात्‌ ।।३१८ 
सवेसिद्विमवाप्नोति इह्‌ लोके परत्र च | 
_ विद्यार्थी वेणुगायन्तं जपेत्‌ ध्यायन्‌ ्ृतुत्रयम्‌॥३१६ 
जुह्यात्‌ कुसुमः शुभ्र विद्यासिद्विमवाप्नुयात्‌ । 
आयुष्कामी तु पूर्वाह्ने वत्सरान्‌ ह्ययुतं पेत्‌ ॥३२० 
यायेच्छिशुतलु' कृष्णं तिलेहु त्वाऽऽयुराप्लुयात्‌ । 
कस्याथी तु जपेत्सायं षोडशा उययुत हरिम्‌ ।।३२१ 
ध्यात्वा सहस्र जुहुयाह्माजमंघुविमिश्रितः । 
खियं लभेत स्वाभिसतां रूपोदायंब॒तीं सतीम्‌ ॥३२२ 
सम्पत्कासी जपेश्नित्य' मध्याह्न तु ऋतुत्रयम्‌। . 
द्वारकायां सुधर्मायां रन्नसिह्दासने स्थितम्‌ ॥३२३ <- 
शङ्घादिनिधिसी राजङुलेरपि सुसेबितम्‌। . - 
हारादिभूषणेयुक्त शङ्काद्यायुधधारिणम्‌।३२४ 
ध्यात्वा संपूञ्य होम च जपश्चायुतर संख्यया । 
9 अव्जविल्व॒द्लर्बाउपि होम मधुविमिश्रितम्‌ || ३२५- 
शाश्वतीं श्रियमाप्नोति कुवेरसदृशो भवेत. | . 
खूपढावण्यकामी तु रा(स)ममण्डल्मध्यगम्‌ ॥३२६ ` 
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ऽध्यायः | सगवन्सन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०४३ 


ध्यायन्स्त्रमासमयुत जप्त्वा लछावण्यवान्‌ भवेतू । 

एवं छुष्णमनोरस्य माहात्म्य. परिकी तितम्‌ ॥३२७ 

अनन्तान्‌ सगवन्सत्रान्‌ वक्तं शक्य न ते मया । 
वाराह नारसिहश्च वामनं तुरगाननस्‌॥३२८ 

क्रसेणेज तु बक्ष्यासि यथावच्छुण पार्थिव ! । ` 

हुङ्कार्‌ प्रथमं वीजसाथ वाराहसुच्यते ॥३२६ 

पश्चासु घरणीबीज ढक्ष्मीवीजं ततः परसू । 

तरीच बीजानादितः कृत्वा पश्चान्मन्त्रत्रयोजनस ॥३३० 

आ नमो सगवते पश्चाहराहरूपाय भूभुंब: । 

स्वः पतयेति भूपतित्वं मे देहीति तदाप्यायस्वेति ॥३३१ 

अङ्कुळीषु यथाऽङ्गेषु वीजेनाऽऽ्येन वे क्रमात्‌ । 

यथा सन्त्यासवदूभूत्वा पश्चाद्वयानं समाचरेत्‌ ॥३३२ 

बृहत्तनुः बृहद्ग्रीचं बृहद्र सुशोभनम्‌ । 

समस्तपेदवेदाङ्गसाङ्गोपाङ्गयुतं हरिम्‌ ॥३३३ - 

रजताद्रिसमप्रख्य शातबाहुं शतेश्षणम्‌। 

उद्धृत्य द्रया भूमि समालिङ्गय सुजम॒दा ॥३३४ 

ब्रह्मादित्रिदशैः सवः सनकाद्यमुनीश्वरः । 

स्तूयमानं समन्ताच्च गीयमानश्च किन्नरेः ।।३३५ 


<.एवं ध्यात्वा हरि,नित्य' प्रातरष्टोत्तरे शतम्‌। . 
ज , जप्त्वा लभेच भूपत्वं ततो विष्णुपुरं ब्रजेत्‌॥३३६ 
“नमो यज्ञवराहाय इत्यष्टाक्षरको मनुः । 


उक्तबीजत्रय पूव कृत्वा मन्त्र जपेद्वुधः ॥३ ३७ दु 
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१०४४ | वृद्धहारीतस्मृतिः । [ उृदीयो- 


मूलमन्त्रमिदं प्राहुर्वाराह मुनिपुन्ञवाः । 
एतमेव पर॑ मन्त्रं जप्त्वा भूमिपतिमवेत्‌॥३३८ | 
नियमष्टसहर्न तु जपे द्रिष्णु विचिन्तयन्‌ । 
कमलेर्बिल्तपत्रेवा जहुयाच दशांशाकम्‌ ॥३३६ 
एव संबस्सरं जप्वा सावेभौमो भवेदूभ्रू चम्‌ । 
राञ्य' कृत्या च धमण पश्चाहिष्णुपद॑ ब्रजेत्‌ ॥३४० 
विधानं नारसिंहस्य मनोवक्ष्यामि सुब्रत ! 
उप्र वीरं महाविष्णुं ज्वळन्तं सबेतोमुखम्‌॥३४१ 
नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योस्‌ त्यु नमाम्यहम्‌ | 
आप ब्रह्माऽतुष्टप्च्छत्दो देवता च नृकेसरी ॥३४२ 
चतुश्रतुश्च षट्‌ षट्च षट्चतुश्च यथाक्रमात्‌ । | 
शिरो ळलाटनेत्रषु युखवाहृङप्रिसन्थिपु॥३५३ 
साम्रषु कक्षौ हृदये गळे पाश्वहयेडपि च। | 
अपराङ्गे कडुदूमे(दि)च न्यसेद्वर्णान्यनुक्रमात्‌॥३४४ 
वायोद्शाक्षरं यत्तु बह्ङ्कारं जपेत्‌ सकृत्‌ । 
विन्दुना सहितं यत्तु सिंहं बीजमुच्यते ।।३४५ 
अङुळीषु तथाङ्गेु न्यासन्तेनेव चोदितिम्‌। . 
 तद्वीजमादितः कृत्वा मन्त्र पश्चात्रयोजयेत्‌ ॥३४६ ` 
रायि स ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमो नरसिंहाय ज्वालामालिने 
दीघदंद्रायाधरिनेत्राय सवरक्षोष्नाय सर्वभूतविनाशाय दृह दह 
पच पच रक्ष १७2 रक्ष हु फर्‌ साह्य इति ज्वालामाढिपातालनूसिंद्वाय 
नमः॥ बीजेनवन्यास: | आं हों शौ क्रो हु' फट्‌॥ 
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ऽध्यायः | सगवन्सन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०४५ 


अस्य सस्त्रस्य त्रह्मक्ुपिः पङ्क्ति श्‍ंछन्दो नृसिहो देवता 
नुसिदाह्ममिद वीजेनेव न्यासः । 
गैकारपूवा नुसिंहो द्विजयादुपरि स्थित: । 
न्रिःसप्तकत्वो जप्तुः स्यान्महाभयनिबारणम्‌॥३४७ 
अस्य ब्रह्मा च शरश्च प्रह्मादश्ध महषयः । 
तेज जगति च्छत्दो देवता च नृकेसरी । 
न्यासं वीजेन कुर्बीत ततो ध्यानं चृपोत्तम | ॥३४८ 
माणिक््या द्विसमप्रसं निजरुचा सन्त्रस्तरक्षोगणम्‌ । 
जायुन्यस्तकराम्युज त्रिनयनं रत्नोहसद्भूपणम्‌ । 
बाहुभ्यां शृतशङह्कचक्रमनिशं दंप्रोद्सत्स्याननम्‌ । 
ज्वाळाजिहृसुदमरकेशनिचयं वन्दे नृसिंहं प्रभुम्‌ ॥३४६ 
उद्यस्कोटिरविप्रभं नरहरिं को टिक्षपेशोञवळम्‌ 
ंष्राभिः सुमुखोज्वळं नखमुखे दीघरनेकेभुजे: ॥ 
निभिन्नासुरनायकन्तु शशभ्रृत्सूर्य्याभिनेत्रत्रयम्‌ 
विद्युदूजिहृसटाकलापभयदं वहि वहन्तं भजे ॥३४० 
कोपादालोछजिह्न विवृतनिजमुखं सोमसूर्य्या भिनेत्रे- 
पादादानाभिरक्तं प्रसभमुपरि संभिन्नदेत्येन्द्रगात्रम्‌ ॥ 
चक्र राङ्ख सपाशाङ्कशमुसलगदाशाङ्ग वाणान्वहन्तम्‌ 
भीमं तीक्ष्णाम्रदंट्र मँणिमयविविधाकहपमीडे नृसिंहम्‌ ॥३५१ 
महाभयेष्विदं ध्यानं सौम्यमभ्युद्येषु च । 
सौवर्ण' मण्डपान्तस्थ' पद्म' ध्यायेत्सकेसरम्‌ ॥३५२ 
पथ्वास्यवदनं भीमं सोमसूर्य्यापिलोचनम्‌ । 


ब 
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१०४६ वृद्धहारीतस्मृतिः । . [ वृतीयो- 


_तरणादियदित्यसङ्काशं कुण्डलाभ्यां विराजितम्‌ ॥३५३* 
उपेयन्यासं सुमुखं तीक्ष्णदंट्रविराजितम्‌) ` ` ` 
' व्यात्तास्य मरुणोष्ठः्च भीषणेनयनेय॒तम्‌॥३५४ 
सिंहस्कन्धानुरूपांस वृत्तायचतुभुजम्‌ | 
जपासमाडप्रिहस्ताव्ज पद्मासनसुसंस्यितम्‌ ॥३५५ 
श्रीवत्सकोस्तुभोर॒स्क॑ वनमालाविराजितम्‌ । 
केयूराङ्गदहाराढ्य नूपुराभ्यां विराजितम्‌ ॥३५६ 
चक्रशाङ्घाभयवरचतुहंस्त॑ विभु स्मरेत्‌ । 
वामाङ्क संस्थितां लक्ष्मीं सुन्दरीं भूषणान्विताम्‌ ॥३५७ 
दिव्यचन्दनछिप्ाङ्गीं दिव्यपुष्पोपशोभिताम्‌। 
गृहीतपद्मयुगलमातुलिङ्गकरां चलाम्‌ ॥३५८ 
एवं देवीं नृसिहस्य वामाङ्कोपरिसंस्थिताम्‌ । 
ध्यात्वा जपेजपं नित्यं पूजयेच यथाविधि ॥३५६ ` 
षं हीं श्रीं श्रीं नृसिंहाय नमः ॥ 
इमं लस्मीनृसिहस्य जपेत्‌ सर्व्वाथद मनुम्‌। 
अष्टोत्तरसह्न' वा जपेत्‌ सन्ध्यासु वाग्यतः ॥३ ६० 
अखण्डविल्वपत्नेश्च जुहुयादाज्य मिश्रित: । 
सबसिद्विमवाप्नोति षण्मासं प्रयतो भवेत्‌॥३६१ . 
देवत्वममरेशत्वं गन्ध तथा नृप] । ` 
प्राप्नुवन्ति नराः सब स्वग so 
यं यं कामयते ms RR 
| | अयाद्‌ धर चम्‌। 
नष तत्र गायत्री नरसिंहश्च देवता ॥३६३ 
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ऽध्यायः] भगवन्सस्त्रचिघानवणंनम्‌ । १०४७, 
तदेव बीजं शक्ति; श्रीमनोरस्य विधीयते । 
न्यासमध्येन वीजेन चाचनं लुळसीदरूः ।।३६४ « 
पूर्वोक्तविधिना पीठे पूजयित्वा समाहितः । 
परितः पूजयेहिक्कु गरुड शङ्करं तथा ॥ ३६५ . 
शेपच्च पद्ययोनिच्च श्रियं सायां शति तथा | 
पुष्टि समचद्िक्षु ततो छोकेश्वरान्‌ यजेत्‌ ॥३६ 
महाभागवतं दस्यनाशक देबसभ्रलः। | 
एवं सम्पूञ्य देवेशं नारसिह्‌ सनातनम्‌ ।।१६७ . 
तत्पर ससचाप्नोति सुदितः सजनेः सह । 
कपूरथवळं देवं दिव्यकुण्डलभूपिततम्‌॥ ३६ 
किरीटकेयूरधरं पीताम्बरधरं प्रश्ुम्‌ । 
पुद्मासनस्थं देवेश चन्द्रमण्डलमष्यगम्‌।। ३६६ 
सूथ्यकोटिग्रतीकाश पूर्णे चन्द्रनिभाननस्‌। _ ¦ 
सेखळाजिनदण्डादिधारणं घटरूपिणप ३७० 
कलधौतमय पात्रं दधानं वछुपूजितस्‌। ` 
पीयूयकळरां बामे दधानं दविसुजं हरिम्‌ ३७१ 
सनकादयः स्तूयमानं. सवदेबरुपा सितम्‌ | | 
"एवं ध्यात्वा जपेनित्यं स्वासने च समाहितः ।।३७२ -:: 
विष्णवे वासनाकेति प्रणवादिनमोऽन्तकः । _ 
इन्द्राषभ्व विराट्छन्दो देवता वासनः स्वयम्‌ ३७३ , ` 
सुधावीजं सुदीघन्तु वीजमाद्यन्छुं बामनम्‌। . न्‍ 3 
तेनेव तु पड़्लाय' न्यासं कुव्वीत वष्णवः \।३७४ 
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१०४८ बृद्धहारीतसम्रतिः | [ एतीयो- 


दध्यन्नं पायश वा55पि जुहुयाअयहं विजः । 
ओपासनाग्नो जुहुयादटरोत्तरशतं गृही ॥३७५ 
` कुवेरसद्शः श्रीमान्‌ भवेत्सद्यो न संशय: । | 
ओऑनमो विष्णवे पतये महाबलाय स्वाहा ॥३७६ 
इति वामनमन्त्रः- 
सतवा त्रेविक्रमं रूपं जपेन्मंत्र मनन्यघीः ॥३७७ ` 
सुक्तो बन्धाडवेत्‌ सद्यो नात्र कार्य्या विचारणा । 
हीं श्रीं श्रीवामनाय नम इति मूलमन्त्रः । 
ब्रह्माब चेव गायत्री देवता च त्रिविक्रमः । 
' न्यास वीजेन जप्त्वानष्टोत्तरसहस्रकम्‌।३७८ 
इति वामनमन्त्रस्य जपादन्नपतिभवेत्‌ | 
उदूगीथप्रणवोदेगीथ सर्ववागीश्वरेशवर | ॥३७६ 
सबवेदूमयाचिन्स्य ? सव वोधय मे पितः | । 
हु ऐ हयग्रीवाय नमः ॥ 
नित्याष (ब्रह्माष) चेव गायत्री हृयग्रीवोञ्स्य देवता । 
न्यासं बीजेन कृत्वा5थ पश्चादध्यानं समाचरेत्‌ ॥३८० 
राएच्डराङभमश्ववक्त' मुक्तामयेराभरणेरुपेतम्‌ ।- 
| स्थाङ्गराङ्घा ञ्चितवाहुयुर्म जानुद्वग्ज्यस्तकरं भजामः ।।३८१ 
राङ्वाभ; राङ्गचक्न करसरसिजयोः पुस्तं चान्यहस्ते . 
श्रीसानज्ञानहारी मनसि ण 
दाल मनसि निवसता सृग्यजुःसामरूप; ।।३८२ 
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१९ 


इव्याय: | भंगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०४६ 


एवं ध्यात्वा जपेन्मत्रं सन्ध्यासु विजितेन्द्रियः । 
सववेदाथतत्त्वज्ञों भवेदत्र न संशयः ॥३८३ 
अष्टोत्तरसहर्त बा शतमश्टोत्तरन्तु वा । 
अपेच्च जुहुयाशव साज्यः शुभ्र : सतण्डुलः ॥३८४ 
दिद्यासिद्धिमवाप्नोति पण्मास द्विजसत्तमः । 
अष्टादशानां विद्यानां बृहस्पतिसमो भवेत्‌ ।।३८ 
सहसनारं हुं फडित्येवं सूळं सोदर्शन मनुम्‌। 
अद्दिवुध्न्योऽ नुष्टुभस्य देवता च सुद्शनम्‌॥३८६ 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथेव च । . 
विचक्राय सुचक्राय ज्ञालाचक्राय वे क्रमात्‌ ॥३८७ 
षडङ्गेषु च विन्यस्य पश्चाद्ध्यानं समाचरेत्‌ । 
नमश्चकाय स्त्राहेति दशदिक्षु यथाक्रमम्‌ ॥३८८ 
चक्रेण सह वध्नासीत्युक्त्या प्रतिदिशित्ततः । 
जैलोक्य' रक्ष रक्ष हुं फट्‌ स्वाहा इति चे क्रमात्‌ ॥३८६ 
अझ्निप्रकारमन्त्रोऽयं सवरक्षाकर: परः । 
औं मृध्नि स भ्रूमध्ये हँ मुख खाहमधीत्यतः ॥३६० 
र गुह्ये हँ दु जान्वोश्च फट पदड्र्‍यसन्थिषु । 
कल्पान्ताकप्रकाशुं त्रिभुवनमखिळं तेजसा पूरयन्तमू 
रक्ताक्षं पिड्केश रिपुकुलभयदम्भीमदट्राजहासम्‌ । 
शङ्ख चक्र गदाव्जं प्थुतरमुशलं चापपाशाङ्कुशाल्यम्‌ 
विभ्राणन्दोभिराद्य मनसि मुररिपु' भावयेच्चक्रसंज्ञम्‌॥३६१ 





ow, 
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१०४० .. बुद्धहारीतस्सतिः । ` तृतीयो- 


औं नमो भगवते महासुदर्शनाय हुँ फट्‌। 
इति षोडशाक्षर मिति सुद्शनविधानम्‌॥ - 


इति वृद्धहारीत सतो बि शिष्टयम्मशास्त्र भगवनसन्त्रविधान नाम ` 
तृतीयोऽग्रायः 0 





< हे 


` ॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
अथ र ्राप्रकालेभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌ क 
' ` हारीत उवाच। | 
अर्थ'वक्ष्यामि राजेन्द्र | विष्णोराराधन परम्‌। | | 
प्रत्यूषे सहसोत्याय सम्यगाचम्य बारिणा ॥१ 
आत्मांन देहमीशाञ्च चिन्तयेत्‌ संयतेन्द्रियः । ` 
ज्ञानानन्दमयो नित्यो निविकारो निरामयः ||२- . 

° देहेंन्द्रियात्पर: साक्षात्पञ्च विशात्मको ह्यम्‌ । 
अस्मिन्‌ देशे वसाम्यद्य शेषभूतो हि शाङ्गिणः ॥३ 
झुक्रशोणितसम्भूते जरारोगाद्युपद्रवे । | 
मेदोरक्तास्थिमांसादिदेहद्रव्यसमाकुले ॥४ - 
मलमूतवसापङ्क नानादु:खसमाकुले । , 
तापत्रयमहाव हिदह्यमाने5निशम्भ्र्शाम ॥/ 
इषणात्रयकृष्णाहिबाध्यमाने दुरयये । 

 छिश्यासि पापभूयिष्ठे कारागृहनिभेष्शुभै ॥ द. 
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ध्यायः |; प्राप्तकाह्भगवत्सभारधनविधिवर्णनम्‌। १०६१; 


बहुजन्मबहुक्ढेशगभवासाढि दु:खिते । 

बसांमि सवंदोपाणामाळये दुःखभाजने ।¦७ 
अस्माद्विमोक्षणायेब चिन्तयिष्यामि केशवम्‌ | 
वंङुण्ठे. परमव्योस्नि दुग्बाब्धौ वेष्णवे पढ़े ॥८ 
अनन्तशोगिएय्यङ्क समासीनं श्रिया सह । 
इरद्रनीळनिभं श्यामं चक्रशाङ्खगदाधरम्‌ ।।६ 
पीताम्बरधरं देवं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ । 

श्रीव्रत्सको स्तुभोर॒स्क सर्वाभरणभूषितम्‌ ।।१० 
चिन्तयित्वा नमस्कृत्या कीतयेद्विव्यनामभिः । 
सङ्कीत्ये नामसाहरू' नमस्कृत्वा गुरूनपि ।।११ | 
तुलसी काञ्चन गाञ्च सस्पुश्याथ समाहितः । | 
दृराद्वहिविनिष्क्रम्य शुचो देशे च निर्जने ॥१२ 
कर्णस्य ब्रह्मसूतरस्तु शिरः प्रावृत्य वाससा | 
कुय'न्‌मूत्रपुरीप च ष्ठीवनोच्छासवजितः ॥१३ 
अहन्युद्‌ङ्सुखो रात्रो दक्षिणाभिमुखस्तथा । 
समाहितमना मौनी विण्मूजे विसुजञत्ततः ॥१४ 
उत्थायातन्द्रितः शोचं कुया दभ्युदूधुतजछः । 
गन्धडेपक्षयकर यथासङख्यां मृदा शुचि: ॥१५ ` . 
अद्ध प्रसतिमाब्ना तु मद दद्यायभोक्तवत्‌ |. 
षडपाने त्रिलिङ्ग तु.सव्यहस्ते तथा दश ॥१६ 
उभयोः सप्त दद्याच्च तिस्नस्तिन्नर्तु पादृयोः । 
आजङ्घान्मणिन्धात्ु प्रक्षाल्य शुसवारिणा ॥१७ . 
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१०५९ वुद्धहारीतस्मृतिः । . [ तृतीयो- 
उपविष्टः शुचौ देशे अन्तर्जानुकरस्तथा । 
पवित्रपाणिराचामेत्‌ प्रखृतिस्थः स वारिणा ॥१८ 

[ प्राश्याङ्गुष्ठमूढेन द्विघोन्मूज्य कपोलको | 
मध्यमाहुलिमिः पश्चादूद्विरोष्ठो मजयेत्तथा ॥१६ 
नासिकौष्ठान्तरं पश्चात्‌ सवाङ्कुछिभिरेव च। 
पादौ हस्तौ शिरश्चैव जलेः संमाजयेत्ततः |[२० 
अझ्ुष्ठतर्जनीभ्यां तु सेत्‌ हो नासिकापुटी । 
अङ्कषठानामिकाभ्यां तु चक्षुःश्रोत्रे जङ; स्प्ररोत्‌ ॥२१ 
कनिष्ठाडुष्ठनाभिश्व तलेन हृदयन्ततः । 
सर्वाडुलिभिः शिरसि बाहुमूले तथव च | 
नामभिः केशवाद्य श्र यथासङ्घयमुपस्प्रशत्‌ ॥२२ 
द्विराचामेत्तु सर्वत्र विण्मूत्रोत्सजने. त्रयम्‌ । 
सामान्यमेतत्‌ स्वेषां शोचं तु द्विगुणो दितम्‌॥२३ 
आचम्यातःपरं मौनी दन्तान्‌ काषउेन शोधयेत्‌ । 
प्राङमुखोदङमुखो वापि कषायं तिक्तकण्टकम्‌ ॥२४ 
' कचिष्ठाग्रमितस्थूळं द्वादृशाङ्कुलमायतम्‌ । 
पर्वाधः कृतकूचचन तेन दन्तान्निकर्षयेत्‌ ।।२५. 
, अपांद्रादशण्डूषः वक्तं संशोधयेदूद्विजः। . 
मुखं संमाजयित्वाऽथ पश्चादाचमनं चरेत्‌ । 
` पवित्रपाणिराचम्य पश्चात्‌ रानं समाचरेत्‌ ॥२६ 
` नद्यांतडागे खाते वा तथा प्रस्वणे जळे । 


तुळसीभृत्तिकां धात्रीमुपलिप्य कलेवरे ॥२७ 
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इध्यायः | प्राप्कालभगव्रत्समाराधनविधिवर्णनम्‌ | १०५३ 


अभिमन्त्र्य जळं पश्चान्मूछमन्त्रोण वेष्णवः । 
निमज्ज्य तुळसी मिश्रं जळ सम्प्रांशयेत्ततः॥ 
शाचण्य माजन छुर्यात्‌ कुरोः सतुळसीदलः । 
पीमयेण तु सूक्तेन आपो दि छादिभिस्तथा ॥२६ 
निमञ्ञ्याप्सु जळे पश्चा त्व्रिवारमघमषणस्‌ । 

_ उत्थाय पुनराचस्य पश्चाद्प्छु निमञ्ञ्य च ॥३० 

्त्ररल्न' त्रिवारं तु जपन्ध्यायन्‌ सनातनम्‌ । 

पिवेदत्थाय तेनेव त्रिवारमभिमन्त्रितम्‌॥३१ 
आचम्य तपयेदेबान पितूनपि विधानतः । 
निष्पीड्य कूले वस्नं तु पुनराचमनं चरेत्‌ ॥३२ .. 
धौतबर्ख सोत्तरीयं सकोपीनं धरेस्सितम्‌ । 
नित्रद्वशिखकच्छस्तु द्विराचम्य यथाविधि ।।३३ 

_ घारयेदृध्वेपुण्ड्राणि मृदा शुञ्राणि वेष्णवः । 
श्रीक्रषणतुळसीमूळमुदा चाऽपि प्रयन्नतः ॥३४ 
सन्छोणेवामिमन्त्रयाथ छालाटादिषु धारयेत्‌ । 
नासिकामूळमारभ्य विश्वयाच्छीपदाऋृति | ३५ 
सान्तराळं भवेत्‌ पुण्ड्रं दण्डाकारं तु वा तथा । 
ळळाटादि तथा पश्चाद्ग्रीवान्तं केंशबा दिभिः ॥३३ 
नाम्नां द्वादशभिमेध्नि वासुदेव तळाम्चुना । 
पचित्रपाणिः शुद्धात्मा सन्ध्यां कुर्यात्‌ समाद्वितः ३७ 
प्रादेशमात्रौ कौशेयौ साम्रो मूलयुतो तथा । 
अन्तर्गभों सुविमलौः पविर्ञ कासयेदूद्विजः ॥३८ 
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१५५४ .. ` वृद्धहारीतस्म्तिः। .  .:.: [ चतुः 


देवाचने जपे होमे कुर्यादूननाह्यय पवित्रकम | . ; 
इतरे बतुंलप्रन्थिरेवं धमो विधीयते ॥|३६ .-. `` 
पथि दर्भाभिता दभा ये दर्भा यज्ञभूमिषु। - 
स्तरणासनपिण्डेपु ब्रह्मयज्ञे च तपणे ४० . ` ` 
पाने भोजनकाले च धृतान्‌ दर्भान्‌ व्रिसजयेत्‌ laf 
सपवित्रकरेणेब आचामेतप्रयतो द्विजः ॥४१ 
आचाम्तस्य झुचिः पाणियंथापाणि स्तथा छुः | .. 
सन्ध्याचमनकाले तु धृतं न परिवञयेत्‌॥४२ ` `` 
अप्रसूताः स्म्रता दर्भाः समिधस्तु (्रसूतास्तु) कुशाः स्मृताः । 
समूळास्तु कुशा ज्ञेया श्छिन्नामास्टृणसंज्ञिताः।।४३: 
कुशोदकेन यत्कण्ठ नित्यं संशोधयेद्‌ द्विजः । - ` 
न पर्यषन्ति पापानि त्रह्मकूच दिने दिने ॥४४ ‰ ..` 
कुशासनं सदापूतं जपहोमाच्चनादिपु। `` 
केशेनेब कृतं कमे सर्वेमानन्यमश्नुते ४५ . ..- . 
तस्मात्‌ कुशपवित्रेण सःष्यां कुर्यात्‌ यथाविधि ls, 
स्वृ्योक्तविधानेन्न सम्ध्योपास्ति समाचरेत्‌ ॥४६ .. 
ध्यात्वा नारायणं देवे रविमण्डलमध्यराम्‌ः।'- ..  - 
गायज्याउन्य प्रदद्याव जप कुर्वीत्‌ सक्तिमान्‌।।४७ -- 
सूयस्याभिमुखो जप्तवा सावित्रीं नियतोत्मवान्‌ ] 
“इपस्थान ततः कुचा नमस्छुर्यात्ततो हरिम ॥४८ 
नमो ब्रह्मण इत्यादि जपित्वाऽथ बिसज्ञयेत । 


ततः सुन्तपये दवु मत्तरत्नेन मन्त्रवितू ४६ 
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ऽध्यायः | प्राप्कालभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०५ 


शतवारं सहस्र' वा तुलसीमिश्रितेजळे: । 
वेकुण्ठपाषंदं पश्चात्तपयेच्र यथाविधि ॥४० 
अनन्तदीपारेखादिदेवतानामनुक्रमातू | 
एकेकसज्ञेळि दर्वा पश्चादाचसन चरेत्‌। 
भ्रीशस्या55राधनार्थ वे कुर्यात्‌ पुष्पस्य' स*्चयम्‌ ॥ ५१ 
तुळसी विल्बपत्राणि दूर्वा कौशेयमेव च । 
विष्णुक्रान्तं सरुवक केशाम्बुददछ तथा ॥५२ 

उशीरं जातिकुछुम कुन्द्‌ञ्चेच कुरण्टकम्‌। | 
रासीञ्चम्पाङ्कद्म्वः्च चूतपुष्पं च माधवीम्‌ ॥४३ 
पिप्पळस्य प्रबाळानि. जास्बव पाटलं तथा । 
आस्फोट कुटजं छोप्न कणिकारच्च किशुक्रम्‌।। ५४. 
नीपाजुने शिंशपच्च श्वेतकिशुकनामकम्‌ | - ` ` 
जस्वीरं मालुलिङ्ग च यूथिकारचयं तथा ।। ५१ 
पुन्नागं वकुलं नागकेशराशोकमह्िकाः। | 
शतपत्रं च हारिद्रं करवीरं प्रियङ्गु च।।५६ ` `| 
नीलोत्पलं तूत्पळच्च नन्द्यावतच्व कतकम्‌ | . `` 
घटजं स्थळपद्म' च सर्वाणि जलदानि च ॥५७. . 
तत्कालसम्भवं पुष्पं ग्रहीत्वाउथ गुह विशेत्‌ |. हर | 
वितानादियुते दिव्यधूपदीपविराजिते ॥४८ .: 
'चन्द्नागरुकंस्तूरी कपूरामोदबासिते। |  ; 
विचित्ररङ्गवल्याढ्य मण्डपे रह्लपीठके ॥५६. ..... :. 
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१०५६ ' वृद्धहारीतस्पृतिः । . [ चतुर्था- 


विस्तीणपुष्पपयंङ्क देव्या सहितमच्युतम्‌। 
सन्निधा वासने स्थित्वा कुशे पद्मासने स्थित: ॥६० 
प्राणायामविधानेन भूतशुद्धि विधाय च । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पंश्चाद्ध्यानं यथोक्तवत्‌॥६१ 
परव्योन्नि स्थित देवं लक्ष्मीनारायणं विभुम्‌ । 
प्राभिः शक्तिभियुक्त भूलीलाविमलादिभिः ।।६२ 
अनन्तबिहगाधीशसेन्याद्येः सुरसत्तमः । | 
चण्डाद्यःकुमुदाद्यश्च छोकपालेश्व सेवितम्‌ ॥६३ 
चतुभुज सुन्दराङ्ग' नानारन्नविभूषणम्‌ । 
वामाङ्कस्थश्रिया युक्त शङ्कचक्रादाघरम्‌।६४ 
सन्त्ररत्नविधानेन न्यासमुद्रादिकर्मकत्‌ । 
पश्चोपनिषदं न्यासं कुर्यात्‌ सर्वत्र कर्मसु ॥६५ 
ओ मीशाय नमः परायेति परमेष्ठ्यात्मने नमः । 
झं यां नमः परायेति ततः पुरुषात्मने नमः ॥६६ 
ओं रां नमः परायेति ततो विश्वात्मने नमः । 
ओं वां नमः परायेति स्वनिवृत्यात्मने नमः ॥६७ 
औं हां नमः परायेति ततः सर्वात्मने नमः | 
शिरोनासाम्रहृद्यगुहमपादेषु विन्यसेत्‌ ॥६८ 
यथाक्रमेण तन्मन्त्रान्‌ पञचङ्गेषु क्रमानन्यसेत । 
तन्सुद्रया तदावाह्य दद्यादासनमेव च ॥ ६६ 
 प्राद्यार््यांचमनस्नानपात्राणि स्थाप्य पूजयेत्‌। 
पूरयित्वा शुभजल पात्रेषु कुसुमर्यतम ।।७० 
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ऽध्यायः | प्राप्तकाळभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०१७ 


द्रव्याणि निक्षिपेत्‌ तेषु सङ्गलानि यथाक्रमात्‌ । 
उशीर चन्दन कुष्ट पाद्यपात्रे विनिक्षिपेत्‌ ॥७९ 
पिष्णक्वान्त व दूर्व्या च्च कोशेयान्‌ तिळसर्षपान्‌ । 
अक्षताश्च फळं पुष्पसध्यपात्रे विनिक्षिपेत्‌ ७२ 

जातीफलच्च कपर सेलाध्वाचमनीयके । 

कर्द प्रवाळ च्च रत्नं सोवर्णमेव च | ।७३ 
सानि दयात्‌ खानपात्रे धात्रीं सुरतरु' तथा । 
दृब्याणासप्यलासे तु तुळसीपत्रमेव च ॥७४ 
'न्दु्णं चा सुवर्ण' वा कोशेयं बा विनिक्षिपेत्‌ । . 
द्रोयेत्‌ सुरभेभुद्रां पूजयेत्‌ कुसुमत्रजेः ।॥७५ 
अभिमन्त्र्य च मन्त्रेण ,पदीपे निवेदयेत्‌ । 
अनन्तं चोद्धरण्या च दद्यास्पाद्यादिकं तथा ।।७६ 
तत्पात्रक्षाळनं कृत्वा तथा पुष्पाञ्जलिं न्यसेत्‌ । 
सोवर्णानि च रोप्याणि ताञ्रकांस्यानि योजयेत्‌ ॥७७ 
पात्राणामप्यलाभे तु शङ्कमेकं विशिष्यते । 
शङ्खोदकं सदा पूतमतिप्रियतर हरेः ।।७८ 
उद्धरिण्या जलं दद्यान्नाप्छु शङ्ख -निमञ्जथेत्‌। - 

` अष्टाक्षरेण मनुना मन्त्ररत्तेन वा यजेत्‌ ॥७६ 

पाद्यार्घ्याचसनं दत्त्वा मधुपक निवेदयेत्‌ । 
पुनराचमन दत्ता पादपीठं निवेदयेत्‌ ॥८० 
दन्तधावनमण्डूबद्पेणाळोचन॑ तथा । | 
निवेद्याभ्यज्ञनं तेेनोद्वत्त केशरञ्जनम्‌॥॥८१. 
दछ 
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१०४८ वृद्धहारीतस्मृतिः । | [ चतुर्था- 


सुखोष्णितजलेः खान पुनरुढतनं चरेत्‌ । 
कुङ्कमेन हरिद्रेण चन्दनेन सुगन्धिना ॥८२ 
उद्दत्ये गन्धतोयेन स्नापयेच्च पुनस्ततः | ` 
स्रानपात्रोदक पश्चादादाय कुलुमैः सह ।।८३ 
पौरुषेण तु सूक्तेन ख्रापयेत्कमळापतिम्‌ । 
मा्जयेच्छुमबख्नेण दीपेनींराजयेत्तथा ।।८४ 
वञ्जञ्चेवोपवोतश्व दद्यादासरणानि च । 
कस्तूरीतिलकं गन्धं पुऽपाणि सुरभीणि च । 
अङ्के निवेश्य देवस्य लक्ष्मी संपूजयेत्तथा ॥८५ 
पाश्वेयोरद्ध धरणी महिष्यः पतिता स्तथा । 
विमळोस्कर्षणीत्यापः पूवमेव प्रकी तिताः । ८६ 
चण्डादि द्वारपाढांश्व कुपुदादींस्तथाचयेत्‌ । 
वासुदेवः सीरपाणिः प्रद्युम्नश्च उषापतिः । 
दिक्षु कोणेषु तत्पत्न्यों ढक्ष्मीरेव रती उषा ॥८७ 
द्वितीयावरणं पश्चात्केशवाद्याः सशक्तयः । 
संकर्षणादयः पश्चान्मत्स्यकूर्माद्य स्तथा ॥८८ 
श्री छक्ष्मी: कमला पद्मा पद्मिनी कमळाळया । 
रमा वृषाकपेधेन्या वृत्तियज्ञान्तदेवता ।।८६ 
शक्तयः केशवादीनां संप्रोक्ता: परमे पदे । 
हिरण्या हरणी सत्या निय़ानन्दा त्रयी सुखा ॥६० 
सुदन्धा सुन्दरी विद्या सुशीला च सुलक्षणा । 
सड्ठषणादिमूर्तीनां शक्तयः समुदाहृताः। ६१ 
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ऽध्यायः | प्राप्कालभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। ९०५६ 


वेदा वेदवती धात्री महालक्ष्मी: सुखाळया । 
भागंबी च तदा सीता रेवती रूक्मिणी प्रभा ॥६२ 
सत्यमा दिमूतींनां शक्तयः सम्प्रकीतिताः । 

एवं सशक्तयः पूज्याः केशवाद्याः सुरेश्वराः ॥६३ 
पश्चात्सशक्तयः पूज्या श्वक्रशङ्खा दिहेतयः | 

गाङ्ख चक्रं गदां पझ' शाङ्गऽ्च युसळं हलम्‌॥६४ 
वाणश्च खड्राखेटं च छुरिका दिव्यहेतय: । 

स्रा सोस्या तथा माया जया च विजया शिवा। ।६५ 
सुमज्ञछा छुनन्दा च हिता रम्या सुरक्षिणी । 
शक्तयो दिव्यहेतीनां पूजनीयाः सनातनाः ॥६६ 
बहिरकोकेश्वराः पूज्या: साध्याश्च समरुदूगणाः । 
एवमावरणं सवम्थेयेत्परमात्मन: । 

पुनरध्यांदिक दत्त्वा धूपढीपेनिवेदयेत्‌ ॥६७ 
प्रागुदीच्याच्च सदृशं नागराजं तथापरे । 

पुरतो वेनतेयच्च पूजयेच्छक्तिभिः सह ॥६८ 
सेनापतेः सूत्रवतीं नागराजस्य वारुणीम्‌ । 
भद्रा्चळां तथा यस्य पूजयेद्वेष्णवोत्तमः ॥६६ 
गुग्गुळुं महिषाक्षीच्व साळनिर्यासमेव च | 

अगरु देवदारुश्च उशीर श्रीफळ तथा ॥ १०० 
हीवेरं चन्दनं मुस्ता दशाङ्ग धूपमुच्यते | | 
गवाज्येन च संयोज्य दद्यादूधपं सुवासितम्‌॥१०१ 
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१०६० 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ चतुर्था- 


कार्पासमाक क्षौमः्च शाल्मलीक्षीरकोद्धवम्‌। 
अम्भोजं कौटजं काशतूलिकाउट्टाज्नमुच्यते ॥१०२ ` 
गवाज्य॑ तिळतेळं वा कुसुमैश्च सुवासितम्‌ । 
संयोज्य वहिना दीपं भक्त्या विष्णो निवेद्येत्‌।।१०३ 
नेवेद्यं शुभह॒य्यान्न पायसापूपसंयुतम्‌ । | 
फलैश्च भक्ष्यभोज्यैश्च पानकेत्यञ्जनेः सह । १०४ . 
रावाज्यः्च. दधि क्षीरं शर्कराथ्व निवेदयेत्‌ । 


. शुद्ध हविष्यं हृयञ्च सुरुच्यं व निवेद्येत्‌।१०६ 


यच्छास्नेषु निषिद्ध तु तत्मयत्नेन वजयेत्‌ । 

कोद्रवं चोळकं छुञ्धं यावनाळं तथा सितम्‌।।१०६ 
निष्पावश्च मसूरश्च तुच्छधान्यानि सव्वशः। 

सुक्त पुषित रूक्ष यज्ञ कम्मणि वजयेत्‌ ॥१०७ 
वजयेदारनाळच मद्यमांससमानि च | 

निर्यासान्वर्जयेत्‌ सर्व्वान्विना हिङ्कु च गुग्गुलुम्‌ ॥१०८ 
छत्राक मूलक शिग्र करञ्ज लशुनं तथा । ` 

कुम्भी द्ळश्च पिण्याकं शवेतव्ृन्ताकमेव च ।।१०६ 
आत्रश्च नालिकाशाक नालिकेर्याख्यमेव चं । 


_ (पील )बिल्वच्च शंणपुष्पच्च भूस्तृणं भौतिकं तथा॥११० 


कोशातकों बिस्बफूळं मद्यमांससमानि च | 


असक्ष्याण्यप्यशेषाणि वर्जयेद्यज्ञकमेणिं ।| १११ 


कालिङ्ग कतंक बिल्वफळ जन्तुफछ तथा । 


हु tr] 


वंशाइुरमंलाु्व ताल हिन्तालके फे || १९२ 
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उध्यायः | प्रापकाळभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०१९. 


अश्वत्थ पुक्षनीप श्च चटमारग्बध तथा । | 
झलम्बिका च निर्ग ण्डिमुण्डिवात्तांकसेव च॥११३ 
कदर ठवणळ्वेव श्वेतश्च वृहतीफलम। 
लखचमांतकञ्चंच चिञ्चिलञ्चति यत्नतः ॥११४ 
विज्ञेयानि च भक्ष्याणि बञयेद्यज्ञकम्सणि । 
इळेण्सातकच्च विडजानि प्रत्यक्षळवण् तथा ॥११५ 
अनिदंशाइगोक्षीरमबत्साया स्तथाऽऽविकम्‌ । 
ओष्ट्रमेकराफञ्चव पशूनां विड्‌ सुजामपि ११६ 
अतिदीण तथा तक्रं करनिम्मन्थितन्द्धि.। 
ताम्रेण संयुतं गव्यं क्षीरश्च लवणान्वितम्‌ ११७ 
ब्रूतं डवणसंयुक्त प्रयत्नेन विवजयेत्‌ । 

सूपान्नश्च गुडाश्च शकरामघुसंयुतम्‌ ॥११८ 
सरीचिमिश्र दध्यन्न पायसान्न फलः सह्‌ । 
तुळसीदळसम्मिश्रं जल: सम्प्रोक्ष्य वाग्यतः ११६ 
अष्टार्विशतिवारन्तु सूलमन्त्राभिमन्त्रितम्‌ । 
ुद्राच्च सौरभे यीन्तां दशयेन्मन्त्रमुच्चरन्‌ ॥१२० 
सुधाग्धिमसृतं बीजं चिन्तयन्‌ परमात्मनः । 
दद्यात्‌ पुष्पाञ्जछि पश्चाहशवार समाहितः ।।१२१ 
पेषणक्रियया (आपोशनक्रिया)पूर्वमन्नमस्म निवेद्येत्‌। 
शतवारं जपेन्मन्त्रं घण्टाशच्दं निनाद्यन्‌।।९२२ 
जपेत्पीयूषदेवत्यात्मन्त्रानेकाम्रचेतसा । 
हरेभुक्तवतः पश्चाहद्याद्वारि सुवासितम्‌॥१२३ . 
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१०६२ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ चतुथों- 


पश्चाद्चमनं दद्याज्जछेगन्धमिविश्रित: । 

अभ्यर्चा पौरुषस्यास्य सूक्तस्य सुरसत्तमान्‌ ॥१२४ 
विष्ण्वर्पितचतुर्भागं क्रमाद्धव्यस्य चार्पयेत्‌। 
अनन्तताक्ष्येसेनेशपवित्राणां निवेदयेत्‌ ॥१२५ ` 
तीथन सहितं हव्यं पृथक्‌ पात्रेषु निक्षिपत्‌। 

सवषां वारिपूर्वण पश्चात्‌ पुष्पाञ्ञछिः्चरेत्‌॥ १२६ 
नीराजनं ततो दत्त्वा ताम्बूलच्च निवेद्येत्‌ । 
प्रणमेच ततो भक्त्या रम्येः स्तोत्रैः शुभाह्वयः ॥१२७ 
प्रसाय बाहू पादौ च बद्धेनाञ्जलिना सह्‌। | 
स्तुवन्‌ स्तुतिभिरेबं तु प्रणामो दीघं उच्यते ॥१२८ 
नत्वा दोघंप्रणामेश्व स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च । 
सवश्व वेष्णवेमन्त्रः कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलिं ततः ॥ १२६ 
ृक्तश्च विष्णुदेबत्यर्नामभिः शाङ्गिणस्तथा । 

ततः शुभासने स्थित्वा जपेन्मस्त्रमनुत्तमम्‌ ।।१३० 
स्यासमुद्रादिपूर्वण ध्यायन्वे कमलेक्षणम्‌ । 

' अष्टोत्तरसहस्रं वा शतसष्टोत्तरं तु बा ॥१३१ . 
जप्तवा पुष्पाञ्जरिं दद्याद्यथाशक्त्या च भन्त्रतः । 
नमेद्योगेन देवेशः हृदिस्थं कमलेक्षणम्‌ ।। १३२ 
सनसि वाऽचयित्वास्मिन्‌ समाधौ विरमेत्‌ सुधीः । 
प्रातरौपासनं कृत्वा तत्र होमं समाचरेत्‌ ॥१३३ 
आज्येन चरुणा वाऽपि समिद्भिर्वा च यज्ञियैः । 
तण्डुछ घृ तमिश्रेर्वा बिल्पत्रैरथापि- वा । [१३४ 
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ऽध्यायः] . प्राप्तकाढसगवत्समाराधनविधिवर्णनमू। . १०६३ 


तिळेर्वा कुपुमे वाऽपि यवेमिंश्रभिरेब वा । 

यज्ञरुप हरि ध्यात्वा सववेदमयं विभुम्‌ ॥१३४ 
दिव्याभरणसम्पन्न शाङ्कचक्रगदाधरम्‌ | 

बर पुण्डरीकाक्षं वामाडुस्थश्रिय॑ हरिम्‌ ॥१३६ 
यञ्चस्वरूपिणं बह्नौ ध्यायन्‌ मन्त्रहयेन च । 

सर्वश्य वेषणवेमन्त्रेरेकेकेनाऽऽहुति तथा ॥१३७ 
नामभिः केशवाद्येश्च सूक्ते विष्णुप्रकाशकेः । 
वकुण्ठपापदं सबं हुस्या चेच ततो बलिम्‌ ॥१३८ 
क्षिपेबतुविधान्‌ भूतानुद्दिश्य च ततो भुवि । 
आचम्य पूजयेस्पश्चात्तदीयान्‌ सुसमाहितः ।।१३६ 
तेभ्यः प्रणम्य भत्तयाऽथ सन्तप्यं पितृदेवताः । 
वेदमध्यापयेच्छत्तया धमशास्त्रच्व संहिताः ।। १४०. 
सास्विकानि पुराणानि सेतिहासानि वेष्णवः । 
सव्वौपनिषदामथ सद्भिः सह विचिन्तयेत्‌ ॥१४१ 
योगक्षेमार्थवृद्विश्च कुर््याच्छक्त्या यथाहेतः । 
ब्राह्मणा: क्षत्त्रिया वेश्या: शूद्रा वर्णा यथाक्रमम्‌ ॥१४२ 
आद्याम्नयो दविजाः प्रोक्ता स्तेषा वे मन्त्रसक्क्रियाः | 
सचणेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः ।।१४३ 
तेषां सङ्करयोगाक्ष प्रतिछोमानुळोमजाः । 
विप्रान्मूर्ा भिषिक्तस्तु क्षस्त्रियायामजायत || १४४. 
वेश्यायान्तु तथाऽऽम्बष्ठो निषादः शूद्रया तथा । 
राजन्याद्वेश्यशूद्यान्तु भाहिष्योग्रौ ठु तो स्मरतो ॥ १४५ 
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१०३४ | बृद्धहारीतस्सतिः । [ चतुर्थो- 
शुद्यां बेश्यात्‌ तु करणस्थिरर्वा तेञ्चुढोमजाः | 
विप्रायां क्षत्रियात्‌ सूतः-वश्याद्वदेहिकस्तथा ।।१४६ 
चण्डालस्तु तथा शूद्रात्सवेकमसु गहितः | ` 
मागध: क्षत्त्रियायां वे वेशयाक्षत्त्रात्‌ तु शूद्रतः ॥१४७ 
शूद्रादयोगवं वेश्या जनयामास वे सुतम्‌ । 
रथकारः करण्यान्तु माहिष्येण प्रजायते ।।१४८ 
असत्सन्ततयो ज्ञेयाः प्रतिलोमानुळोमजाः । 
प्रतिळोमासु व जाता गर्हिताः सर्वकमणाम्‌ ॥१४६ 
एतेषां ब्राह्मणाद्याश्च षटकमंसु .नियोजिताः । 
त्रिकमंसु क्षत्त्रविशावेकस्मिन्‌ शूद्रयोनिजः॥१५० 
प्रतिम्रहच्च वृत्त्यथ ब्राह्मणस्तु समाचरेत्‌ । 
असदेवासतां प्रोक्तं निषिद्ध तद्विवजयेत्‌ ॥१५१ 
पाषण्डाः पतिताः पापास्तथेव प्रतिछोमज्ञाः । 

 छुलटाश्च विकमंस्था असतः परिकी तिताः १५२ 
लवणं तिळकार्पासं चम्मं च त्रपुसीसकम्‌ । 
आयस मधु मांसश्च विषमन्न घृतं रुजम्‌ ॥१५३ 
किल्विषं गजमुष्ट्र्व सर्षपं जलमेव च | 
तृणं काष्ठथ्व कूष्माण्ड' रिशापाश्च विवर्जयेत्‌ ॥१५४ 
महिषीं गदेभञ्चेव वाजिनश्व तथाऽऽविकम्‌ । 
दासीमजाँ यानवृक्षा न पश्चानडुह्न्तुळाम्‌ ॥११ ५ | 
एवमाद्य ससदूद्रव्य प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 

` ान्यं वासांसि भूमिश्च सुवर्ण रत्नमेव च ॥१५६ 
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इध्यायः |  प्राप्रकाळभगवत्समाराधनविधोक्रषिव्णनम्‌। १०६४ ` 


पुष्पाणि फळमूळाद्य सदूद्रव्यं सुनिभिः स्मृतम्‌ । 
सर्वत्र परिगृह्णीयाद्‌ भूमि धान्यं फलादिकम्‌ ॥ १५७ 
भूमिं यस्तु ्रृह्णाति भूमि यस्तु प्रयच्छति । 
तावुभौ पुण्यकर्माणो नियतौ स्वगंगामिनो ॥१५८ 
धान्यं करोति दातारं प्रशृह्दीतारमेव च। | 
धान्य नृपवरश्रेष्ठ ! इहलोके परत्र च ॥१५६ . 
तस्माद्धान्यं धरित्रीश्च प्रतिगृह्दीत सवेतः। ` 
कुसुम्भधान्य एव स्यात्‌ कुसुम्भधान्यवान्‌ नृप ! ॥१ ६० 
शीळोव्छनापि वा जीवेच्छू यानेषां परो वर: । 
जीवेद्यायाबरेणैब विप्रः सर्वत्र स्वेदा ॥१६१ 
बजयित्वेव पाषण्डान्‌ पतितांश्वान्यदविकान्‌ ! 
कृषिणा वाऽपि जीवेत सतां चानुमतेन वा ॥१६२ 
न वाहयेदनडुहं क्षुघात श्रान्तमेव च । | 
तस्य पुंस्त्वमहिस्वेव वाहयेद्‌ द्विजपुङ्गवः ॥१६३ 
कर्मेछोप मकुबन्वे क्रषि कुर्वीत वे विजः । 

हरे; पूजां यथाकाळं कृषिलोपे समाचरेत्‌॥१३४ 
न त्राह्म॑य सन्त्यजेद्‌ विप्र स्तथा यज्ञादिकम च । 
आपद्यपि न कुर्वीत सेवां वाणिज्यमेव च ॥१६५ 
` असत्मतिग्रह स्तेयं तथा धमस्य विक्रयम्‌ । 
अन्यायोपार्जितं द्रव्यमापद्यपि विवजयेत्‌॥१६६ 
श्ुुतकाध्यापनं चेव सदासत्कमंभावनम्‌ । 

प्रीतये वासुदेवस्य यद्दत्तमसतासपि ॥१६७ 
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१०६६ वृद्धहारीतस्सृतिः । [ चतुर्थो- 
महाभागवतस्पर्शात्तत्सदित्युच्यते बुधेः । 
तापादीन्‌ पश्च संस्कारां स्तथाकारे ल्लिभियुतः ॥१६८ 
हरेरनन्यशरणो महाभागवतः स्मरतः । 
यक्षराक्षसभूतानां तामसानां दिवौकसाम्‌ ॥१६६ 
तेषां यस्रीतये दत्तं तथा यद्यपि वजयेत्‌ । 
बुद्धरद्रौ तथा वायुढु गांगणझुभेरवाः ॥१७० 
यमः स्कन्दो नेर तश्च तामसा देवताः स्मृताः । 

. एवं विशुद्धि द्रव्यस्य ज्ञात्वा गृह्णीत सत्तमः ।।१७१ ` 
कृषिस्तु सवेवर्णानां सामान्यो धमे उच्यते । 
प्रतिग्रहस्तु विप्राणां राज्ञां क्ष्मापालन तथा ।।१७२ 
कुसीद्ङचेव वाणिज्यं विशामेव प्रकीर्तितम्‌ । 
सेवाबृत्तिस्तु शूद्राणां कृषिर्वा सम्प्रकी तिता ।।१७३ 
अशक्तस्तु भत्रेद्राजा प्रथिव्याः परिपाळने । 
जीवेद्ठाऽपि विशां बृत््या शूद्राणां बा यथासुखम्‌ ।।१७४ 
क्रषिश्च तिः पाशुपाल्यं सवषां न निषिध्यते । 
स्तेयं परस्जीहरणं हिंसा कुहुककौ शिके ।।१७५ - 
खीमद्यमांसलवणविक्रयं पतितं स्मृतम्‌। 
अपञृष्टनिकृष्टानां जीवितं शिल्पकर्सभिः ॥१७६ 
हीनन्तु प्रतिछोमानामहीन मनुलोमिनाम | . : 
चमवणववस्जाणां हिसाकम च नेजनम्‌ ।।१७७ 

गाणिक्य (माणिक्य)वपनाम्निक्च (यवनायच्च)मद्यमांसक्रिया तथा । 
सारथ्य वाहकानाच्च रथानां भूभृतामपि ॥१७८ 
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ग्रौराजधमंव ९ 
३ध्याय; | प्राप्काठमगवत्समाराधनविधोराजधमंवर्णनम्‌ । १०६७ 


एबसादि निषिद्ध यत्प्रातिलोम्यं यदुच्यते । 
यस्सौम्यशिङ्पं लोकेऽस्मिन्‌ सौम्यं तदनुलोमकम्‌ ॥१७६ 
झृहारुशेललोहानां शिल्पं सौम्यमिहोच्यते । 

न्यायेन पाल्येद्राजा एथिवीं शाख्रमागंतः।।१८० 
स्व॒राष्ट्क्रतधर्मस्य सदा षडभागसिद्धये । 

राज्ञा राष्ट्रकृतं पापमिति धमबिदो विदुः ॥१८१ 
तस्मादपापसंयुक्तां यथा संरक्षयेङ्वम्‌ । 
अग्निद्‌ङ्गरदऽ्चोरं हिस्न' दु त्तमेब च ॥१८२ 

धूत्त पतितमित्यादीन्‌ हन्यादेबाविचारयन्‌ । 
अङ्कयित्वा श्रपादेन गदभे चाधिरोह्य व ।।१८३ 
प्रवासयेत्‌ स्वराष्ट्रात्तु ब्राह्मणं पतितं चुप: । 

कुलटा कामचारेण गर्भध्नीं भए हिंसकाम्‌ ॥१८४ 
निङृत्तकर्णनासोष्ठीं कृत्वा नारों प्रवासयेत्‌ । 

स्यायेन दण्डनं राज्ञः स्त्रगकी तिविवधनम्‌ ॥१८५ 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा तथा दण्ड्यानद्ण्डयन्‌ | 
अयशो महदाप्नोति नरकं चाधिगच्छति ॥१८६ 
दिग्दण्डस्त्वथ वांग्दग्डो घनदण्डो वधस्तथा । 
ज्ञात्वाऽपराधं देशं च जनं काळमदोऽपि वा ।।१८७ 

चयः कर्म न वित्तच्व दण्ड न्यायेन पातयेत्‌ । 

निश्चिय शाख्रमार्गेण विद्भिः सह पार्थिवः ॥१८८ 
गुरूणां तु गुरु दण्ड' पापानां च लघोलघुम्‌ | 
व्यवहारान्‌ स्वयं पश्यन्‌ कुर्यात्‌ सभ्य तोऽत्वददम्‌ ॥१८६ 
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१०६८ वृद्धदारीतस्पृति;! . [ चतुर्थो 


'मिथ्यापवादशुद्धयथ पश्च दिव्यानि कल्पयेत्‌ । 
जञात्वा शुद्धेषु दिव्येषु शुद्धान्वे मानयेत्तथा ॥१६० 
तन्मिथ्याशंसिनं दुष्ट जिह्वाच्छदेन दण्डयेत्‌ । 
परद्रव्यादिहरणं परदाराभिमशनम्‌ ॥१६१ 
यः कुर्यात्‌ तु बलात्‌ तस्य हस्तच्छेदः प्रकीतितः । 
यो गच्छेत्‌ परदारांस्तु बढात्कामाच वा नरः ॥१६२ 
सस्वरं कृत्वा लिजूच्छेदच्च दापयेत्‌। 
दहेत्कटाभिना देह शुरुस्रीगामिनं तदा ।।१६३ 
ब्रह्मघ्नं च सुरापं वा गोत्री बाळनिषूदनम्‌ | 
देवविश्रस्वहर्तारं शूलमारोपयेन्नरम्‌ । १६४ 
देवतं ब्राह्मणं गाञ्च पिठमात्गुरु स्तथा । 
पादेन ताडयेद्यस्तु तस्य तच्छद्नं स्सृतम्‌॥१६५ 
तेषामुपरि हस्त तु दोष्णो श्छदन्तु कामतः। 
प्रत्येक दण्डनं कुर्याद्दुव त्तस्य परख्ियाम्‌।।१६६ 
चुस्ने ताळुविच्छेदो दो हस्तौ परिरम्भणें | 
हस्तस्याङ्कुलिविच्छेद्‌ः केशादिम्रहणे खियः ।। १६७ 
दाहयेत्तप्ततेळेन हस्तमुष्ट्या च ताडनम्‌ । 
सुरत याचमानस्य जिह्ाच्छेद च कामतः ॥१६८ 
' कामेन्नितेषु सवत्र ताल्वोश्च दहनं स्सृतम। 

दवा हः अरणे तु नेत्रयोः स्फोटनं चरेत्‌ ॥१६६ 

` सानकूट तुछाकूट कूटसाक्ष्यक्नतां नृणाम्‌। 

सहन दापयेदण्ड' वृत्त्या स्वस्यापनायने ॥२०० 
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बोट विधौराजधर्मवर्णनम 
न्याय: | प्रापकाल्मगवत्समाराधनविधोराजधमवर्णनम्‌। १०६६ 


येजु केषु च पापेषु शारीरे दण्डनं स्मृतम्‌ । 
लेषु तेष्वङ्कनेनेव अक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌ ॥२०१ 

पापानेनाङइयिरवाऽस्य सुण्डयित्वा शिरोरुहांन्‌ । 
सबस्वहरणं छत्वा राष्ट्रात्‌ सम्यक्‌ प्रवासयेत्‌ ।।२०२ 
अघेष्णवं विकमंस्थं हरिवासरभोजनम्‌ । 

` द्राह्मणं गार्दभं यानमारोप्येब विवासयेत्‌ ॥२०३ ` 
स्थायेन पाळयेद्राजा धर्मान्‌ षड्भाग माहरेत्‌ । 
चिलागसाहरेद्धान्याद्धनात्‌ षड्भागमेव च ॥२०४ 
रोभूदिरण्यबासो भिर्धान्यरल्लविभूषणैः । 
पूजयेदूत्राह्मणान्‌ भक्त्या पोषय्रेच्च विशेषतः । २० 
विस्वानि ख्यापयेद्विषणोर्म्रामेषु नगरेषु च । 
चेत्यान्यायतनान्यस्य रम्याण्येब तु कारयेत्‌ ॥२०६ 
चसुपुष्पोपद्दारौघं भूधेन्वादि समर्पयेत्‌ । 
इतरेषां सुराणां च वेदिकानां जनेश्वरः ।।२०७ 
धमतः कारयेद्यश्च चत्यान्यायतनानि तु । 
चापी कूपतडागादि फळ्पुष्पवनानि च ॥२०८ ` 

` कुवीत सुविशाळानि पूवकान्यपि पाळ्येत्‌ । 

-„ फलितं पुष्पितं वाऽपि वनं छिन्यात्तु यो नरः ॥२०६ 
तडागसेतु यो भिन्द्यात्‌ तं शूलेनानुरोहयेतू । 
अग्निदं गरदं गोघ्नं बाळस्जीगुरुघातिनम्‌॥२१० : 

 भगिनीं मातरं पुत्रीं गुरुदारान्‌ स्तुषामपि । 
साध्वीं: तपं स्त्रिनीं वाऽपि गच्छन्तमतिपापिनम्‌.॥ ९११ 
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१०७० 


वृद्धहारीतस्सृतिः । . [ चतुर्था- 


दिखयन्त्रप्रयोक्तारं दाहयेदू वे कटाभिना । 
अदण्डयित्वा दुव त्तान्‌ तत्पापं पुथिवीपतिः ।।२१२ 
सम्प्राप्य निरयं राच्छेत्तस्मात्तान्‌ दण्डयेत्तथा । 

यः स्ववर्णाश्रमं हित्वा स्त्रच्छन्देन तु बतयेत्‌ ॥॥२१३ 
तं दण्डयेद्रषशतं नाशयेत्त द्विदेशतः । 

सवष्वेतेषु पापेषु धनदण्ड' प्रयोजयेत्‌ । २१४ 
पितेव पाळयेद्भ्रय़ान्‌ प्रजाश्च प्रथिबीपतिः । 
प्रजासंरक्षणार्थाय संग्रामं कारयेन्नृपः २१५ 
तस्मिन स॒त्युभवेच्छ यो राज्ञः संग्राममूद्ध नि । 

मृतेन लभ्यते स्वग जितेन प्रथिवी त्वियम्‌ ॥२१६ 
यशाः कीत्तिविवरृष्यथ धमेसंग्राममाचरेत्‌। - ` 
मुक्तशीष मुक्तवस्न त्यक्तहेति पलायितम्‌ ॥२१७ 

न हन्याद्वन्दिन राजा युद्ध प्रक्षणङ्ग्जनान्‌ । 

भन्ने स्वसन्यपुञ्जे च संग्रामे विनिव्तिनः ॥२१८ 
पदे पदे समग्रस्य यज्ञस्य फलमश्नुते । 
नातः'परतरो धर्मा नृपाणां नरशालिनाम्‌॥२१६ 
युद्धलब्धा मद्दीशस्य दीयते नृपसप्तमेः | 

जित्वा शत्रुन्महीं लब्ध्वा ढब्घाँ यत्नेन पालयेत्‌ ॥२२० 
पालितां वर्धयेन्नित्य॑ बद्धां पात्रे विनिक्षिपेत्‌ । 
पात्रमित्युच्यते विप्रस्तपोबिद्यासमन्वितः ॥२२१ 

न विद्यया केवळया तपसा वाऽपि पात्रता । 


.श्रुतमध्ययन शीळ तप इत्युच्यते बुधः ॥२२२ 
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३ध्याय; ] प्रापफ्कालभगवत्समाराधनविधौराजधमंवर्णनम्‌। १०७१ 


इश्वरस्याऽऽत्मनश्चापि ज्ञानं विद्येति चोच्यते । 
तथाविधेषु पात्रेषु द्त्वा भूमि धन नृपः ॥२२३ 
शासनं कारयेत्सम्यक्‌ स्वहस्तळिखितादिभिः । 
उपजीव्योपसर्पञ्च रम्ये देशे नृपोत्तमः ॥२२४ 
दुर्गाणि तन्न कुवीत जनकस्यात्मरुप्ये । 
तत्र कमेसु निष्णातान्‌ कुशाळान्‌ धर्मनिष्ठितान्‌॥२२५ 
सत्यशोचयुतान्‌ शुद्वानध्यक्षान्‌ स्थापयेत्‌ नृपः । 
अशीतिभागो वृद्विः स्यान्मासि मासि सबन्धके ॥२२६ 
अबनम्धके स्यादूद्विणुण यथा तत्कालमात्रकम्‌ | 
लेखयेत्तद्णं सम्यक्‌ समामासादिकल्पनेः २२७ 

' देयं सवृद्वयाधविके(धनिने) पुरुषेखिभिरेव तत्‌ । 
निर्धनस्तु शनेदंद्याक्तथाकाळं यथोदयम्‌॥२२८ 
ओद्धत्याद्वा बलाद्वा तु न दद्याद्वनिने ऋणम्‌ । 
दण्डयित्वेब त॑ राजा धनिने दापयेदृणम्‌ ॥२२६ 
छिन्ने दग्धेड्थवा पत्रे साक्षिभिः परिकल्पयेत्‌ । 
वस्रधान्यहिरण्यानाँ चतुखिद्विगुणादिमिः ॥२३० . 
न संन्ति साक्षिण स्तत्र देशकाळान्तरादिमि: । 
शोधयित्वा तु दिव्येन दापयेद्धनिने ऋणम्‌॥२३१ 
मध्यस्थस्थापितं द्रव्यं बधते न ततः परम । 
कृते प्रतिम्रहे चाऽऽधो पूर्वा वे बलवत्तर: ॥२३२ 
अवधिदिंबिध प्रोक्तं भोग्यं गोप्यं तथेव च। | 

_ क्षेत्रारामादिक भोग्यं गोप्यं द्र्यमुपस्करम्‌।।२३३. 
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१०७२ वृद्धहारीतस्पृतिः । [ चतुर्थो- 


गोप्याधिभोग्ये नो वृद्धिः सोपस्कारे तथापि ते। 
नष्टं देयं विनष्टश्व द्रव्यं राजक्कतादृते ॥२३४ ` 
उपस्थितस्य भोक्तव्य माधिर्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
प्रयोजने सति घनं कुलेन्यस्याधिमाप्तुयात्‌ ॥२३५ 
तत्काळकृतमूल्ये वा तत्र-तिष्ठेदबृद्धिकम्‌ । 
. विना धारणकाद्वापि विक्रोणीतमसाक्षिकम्‌ २३६ ` 
तं वनस्थमनाख्याय धान्यमस्य न दीयते । 
तदा यदधिकं दरव्यं प्रतिदेयं तथेव च ॥२३७ 
न दाप्योऽपहृतन्त्यक्तराजदेविकतस्करेः । 
न प्रदद्यात्तु तन्मोहात्स दण्ड्य श्रोरवत्तदा ॥२३८ 
ददीत स्वेच्छया दण्ड दापयेद्वापि सोदरम्‌ । 
याचितान्त्राहितत्यायान्निक्षेपादिष्वयं विधिः ।।२३६. 
सुराकामद्यूतकृतं बृथा दानं तथेव च | ` 
ओ- ठुण्डडुढकानुशिष्टच्च पुत्रो दद्यान्न पेत्कम ।॥।२४० 
पितरि प्रोषिते प्रते व्यसनाभिष्टुतेऽपि वा। | 
पुत्रपौत्रेक्न णं देयं निह_ते साक्षिचोदितम्‌ ॥२४१ 
रिक्थग्राही ्ृणं दद्याद्यो षिद्ग्राहस्तथव च | 
पुत्रो न स्वाश्रितद्रव्यः पुत्रही नस्तु रिक्थिनः ॥२४२ 
प्रातिभाव्य मृणं साक्ष्य देयं तस्म यथोचितम। 
दीयते स्यात्रतिसुवा धनिने तु ऋण यथाः।।२४३.' 
इ्वगुणं तञ्रदातंव्यं दण्ड राज्ञे च तत्समम्‌ 
पुत्रादिभिने दातव्यं प्रविभाव्यं मरण खियाम ॥२४४ 





प 
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ऽध्यायः | प्राप्काळभगवत्समाराधनविधोराजधर्मवर्णनम । १०७३ 


ग्रतिपज्ञं खिया देयं पत्या चेवहि यत्‌ कृतम्‌ । 

स्य कुत तु यद्टणं नान्य्॒ञी दातुमहति ॥२४१ 
पत्य स्वक धनं पुत्रा विभजेयुः सुनिणितम्‌ । 
माठकञ्चंदू दुह्तिरस्तद्भावे तु तत्सुत: ॥२४६ 
सरिस्यंश्च प्रमुदिताः पेठ्कादाहरेद्धनात्‌ । 

न स्रीधनं तु दायादा विभजेयुरनापदि ॥२४७ 
पिटुमातूछुताञ्राटृपत्यपत्याद्युपारतम्‌ । 
आधिवेतनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकोर्तितम्‌ ॥२४८ | 
अपुत्रा योषितश्चैव अतेज्या साधुत्रत्तय: | 
निर्वास्या व्यभिवारिण्य: प्रतिकूछास्तथेव च ॥२४६ 
नेव भारा वनस्थानां यतोनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
पाषण्डपतितानां च नचावदिककमंणास्‌ ॥२%० 
विभक्तष्वनुजो जातः सरणा यदि भागभाक्‌। 
अविभरक्तपिठ्काणां पितुञ्यात्‌ सागकल्पना ।२५१ 
& सातृणां मातृतश्च कल्पयेद्वा समोऽपिवा | 
विभक्तस्यास्य पुत्रस्य पत्नी दुहितरस्तथा ।।२५२ 
पितरो भ्रातरश्थव तःसुताश्च सपिण्डिनः | 
सम्बन्धिबास्धवाश्चेव क्रमाद्‌ वे रिक्थभागिनः ॥।२५३ 
सीम्नोऽपवादे क्षेत्रेष सामन्ताः स्थविरादय: । 
गोपाः सीमाकृषाणां च सवं भव्रनगोचराः ।।२५४ 
नयेयु रेते सीमानं स्थूणाङ्गारतुषद्रुमेः । 

न तु वल्मीकनिम्रास्पिचस्याद्यरुपशोभिताः २५६ 


६८ हि 
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(०७०७... दुद्हारीतस्थतिः! ' [ चहुथो- 
औरसो दत्तकश्चेव क्रीतः कृत्रिम एव च । 
क्षेत्र; कानिकश्चेव दोदित्रः सत्तमः स्वतः | ।२५६ 
पिण्डश्च परञ्चेषां पूर्वाभावे परः परः । 
पुत्र: पौत्रश्च तपुत्रः पुत्रिकाएुत्र एव च ।।२५७ 
पुत्री च भ्रातरश्चैव पिण्डदाः युयंथाक्रमात्‌ ! 
` एवं धमण नृपतिः शासयेत्सबेदा प्रजाः २५८ 
यदुक्तं मनुना घम व्यवहारपद्‌ प्रति । र 
विलोक्य तच्च विद्वद्धि वीतराग : २४५६ 
विसृश्य घमेविद्भिश्च विसढेः पापभीरुभिः । 
धर्मेणेव सदा राजा शासयेत्‌ पृथिवीं स्वकाम्‌ ॥२६० 
बिपरीतां दृण्डयेद्वे यावद्दपोपनाशनम्‌ । 
सभ्या अपि च दण्ड्या वे शाख्मागंविरोधिनः ॥२६१ 
राजधमोऽयमित्येवं प्रसङ्गात्‌ कथितो मया । 
कास्यायनेन मनुना याज्ञवल्क्येन घीसता॥२६२ | 
नारदेन च सम्प्रोक्तं विस्तरादिदसेव हि । 
` तस्मान्मया विस्तरेण नोक्त मत्र नृपोत्तम ! ॥२६३ 
प्रं भागवत धम विस्तरेण ब्रवीमि ते । 
विष्णोरभ्यचचनं यत्तु नित्यं नेमित्तिकं नृप ! ॥२६४ 
यदाह भगवान्‌ धातुस्तेन स्वायम्भुवस्य च । 
नारदस्य च मे सम्यकू तदद्य कथयामि ते ॥२६५ 
इति वृद्धहारीतस्पतौ विशिष्टधमंशास्न प्राप्तकाळमगवत्‌- 
समाराधनविधिर्नाम चतुथोऽध्यायः । 
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ऽध्यायः ] भगवज्नित्यनेसित्तिकसमाराधनविघिवर्णनम्‌ । १०७५ 
॥ पश्चसोऽध्यायः ॥ 


अथ भगवज्निलनेसित्तिकसमाराधनविधिवर्णनमू । 
अस्वरीष उवाच । 
भगवन्‌ | ब्रह्मणा यत्‌ तु सम्प्रोक्तं स्यान्मनोः पुरा । 
तत्सव परमं धमं वक्तमहंसि मेऽनघ ! ॥१ 
हारीत उचाच । 
सर्णादो लोककर्ताऽसो भगवान्‌ पद्मसम्भवः । 
सन्वादिप्रमुखान्‌ विप्रान्‌ सर्जे घमंशुप्तये ॥२ 
सनु छ शु बेशिष्ठश्व मरीचि देक्ष एव च । 
अङ्गिराः पुलहश्चैव पुळस्त्योऽत्रिमंहातपाः ॥३ 
वेदान्तपारगास्ते च तं प्रणम्य जगदूरुरुम्‌ । 
भगवन्‌ । परभं धम भवबन्धापनुत्तये ॥४ 
वद्‌ सर्वमशेषेण श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
इत्युक्तः स द्विजेः सोऽपि ब्रह्मा नत्वा जनादंनम्‌ ॥५ 
वेदान्तगोचरं धम तेषां वक्तं प्रचक्रमे । 
सर्वघामवलोकानां स्रष्टा धाता जनादेनः ॥६ 
सववेदान्ततत्वार्थसवयज्ञमयः प्रभु: । 
यज्ञो वे विष्णुरितन्र प्रत्यक्षं श्रूयते श्रुतिः ॥७ 
इज्यते यत्‌ समुद्दिश्य परमो धमं उच्यते । 
भगवन्त मनुदिश्य हूयते यत्र कुत्र वे ॥८ 
तत्र हिसाफळं पापं भवेदत्र विगर्हितम्‌ । 
तस्मात्‌ सवस्य यंज्ञस्य भोक्तार पुरुष हरिम्‌ ॥६ 
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१०७१०७४००५ | वृद्धहारीतस्सृतिः । [ पश्चसो- 


ध्यात्वेव जुहुर्‍यात्तस्मे इव्यं दीप्ते हुताशने । 

५ ० पे 
सुखमम्निमगवतो विष्णोः सवंगतस्य व ।।१० 
तस्मिन्नेव यजन्नितमुत्तमं सुनिसत्तमाः ! । 
यजेद्विप्रमुख शक्तया जळमन्नं फळादिकंम्‌ ॥११ .. 
प्रीतये वासुदेवस्य सवभूतनिवासिनः | 
तमेव चा्चेयन्नित्यं नमस्कुर्यात्तमेव हि ।।१२ 
घ्यात्वा जपेत्तमेवेशं तमेव ध्यापयेद्धृदि । 
तज्ञामेव प्रगातव्यं वाचा वक्तत्र्य मेव च ॥१३ 
ब्रतोपचासनियमान्‌ तमुद्दिश्येव कारयेत्‌ । 
तत्समर्पितभोगः स्यादन्नपानादिभक्षणेः ।।१४ 
मतिः स्वार्थः सदारेषु नेतरत्र कदाचन । 

न हिस्यात्सबेभूतानि ग्रज्षेषु विधिना विना ॥१५ . 
सोऽहं दासो भग्रतो मम स्वामी जनादन: | | 
एवं बृत्तिभवेद्‌ स्मिन्‌ स्वधर्म: परमो मतः ॥१६ ` 
एष निष्कण्टकः पन्था तस्य विष्णोः परं पदम्‌ । 
अन्यन्तु कुपथं ज्ञेयं निरयप्रा प्तिहेतुकम्‌ ॥१७ 
भगवन्त मनुद्दिश्य यः कम कुरुते नरः। |. 

स पाषण्डीति विज्ञेयः सवलोकेषु गर्हितः ॥१८ 

यो हि विष्णु परित्यज्य स्वेछोकेश्वरं हरिम्‌ । 
इतरानचते मोहात्स छोकयतिकः स्म्रृतः।।१६ 

` उक्तधम परित्यज्य यो ह्यघर्मे च बतंते । 
पतितः सं तु विज्ञेयः सवेधमेवहिप्कृत: । २ 
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ऽध्यायः | सगबन्नित्यनेमित्तिकसमाराघनविधिवर्णनम्‌। १०७७ 


यः कम कुरुते विप्रो विना विष्ण्वचन कचित्‌ । 
ब्राह्मग्याद्‌ अश्यते सद्य श्रण्डाळत्वं स॒ गच्छति ॥२१ 
ब्राह्मणो वेऽणवो विप्रो गुरुरग्यूश्व वेद्‌वित्‌ । 
पयायेण च विद्येत नामानि क्ष्मासुरस्य हि ॥२२ 
तस्पादवेष्णवत्वेन विप्रत्वादू भ्रश्यते हि सः 
अचेयित्वा5पि गोविन्दमितरानद्ययेत्‌ पथक्‌ ।।२३ 
अवेष्णवत्व॑ तस्यापि मिश्रभक्त्या भवेद्‌ ध्र चम्‌ । 
भोक्तारं सवंयज्ञानां सवेळोकेश्वरं हरिम्‌ ॥२४ 
झात्वा ठत्प्रीतये सर्वान्‌ जुहुयात्सतत हरिस्‌ । 
दानं तपश्च यज्ञश्च त्रिविधं कमे कीतितम्‌ ॥२५. 
तत्सर्वं भगबत्परीत्ये कुवीत सुसमाहितः । 
तस्मात्तु वेष्णवा विप्राः पूजनीया यथा हरिः ॥।२३ 
ये तु वे हेतुकं वाक्यमाश्रित्येव स्ववाग्वलातू । 
वषणवं प्रतिविध्यन्ति ते लोकायतिकाः स्मृताः ॥२७ 
यो यत्तु वेष्णबं लिङ्ग धत्वा च तमसा5ववृतः । 
व्यजेचैह्रेष्णवं धमं सोऽपि पाषण्डतां त्रजेत्‌ ॥२८ 
तस्मात्त वेष्णवो भूत्वा बेदिकीं बृत्तिमाश्रितः। ` 
कुर्वीत भगव्रीत्य कुर्य्याद्यज्ञादिकम यत्‌ ॥२६ 

_ तद्विशिष्टखिति प्रोक्तं सामान्यमितर स्म्ृतम्‌। 
फळहीना भवेत्सा तु सामान्या वेदिकक्रिया ३० 
तोयवर्जितवापीव निरथी भवति भ्वम्‌ 
नेसर्गिकन्तु जीवानां दास्यं विष्णोः सनातनम्‌ ॥३१ 
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२०७८ 





वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पञ्चसो- 


तद्विना वत्तेते मोहादात्मचारः सनातनात्‌! 
तस्मात्तु भगबद्दस्यमात्मनां श्रुतिचोदितम्‌ ॥३२ 
दास्यं विना कृतं यत्त॒ तदेव कलुषं भवेत्‌ । 
विशिष्टं परमं धमं दास्यं भगवतो हरे: ॥३३ .. 
षय ऊचुः ! 
कथं दास्यं हि तद्रृत्तिः कथं नेसगिक नृणाम्‌ । 
सत्सवे ब्रूहि तत्वेन छोकानुप्रहकाम्यया ।।३४ 
त्रह्मोबाच । 
सुदशनोध्व पुण्डादिधारणं दास्यमुच्यते । 
तद्विधिवेदिकी या च तदाज्ञा चोदिता क्रिया ।।३५ 
तत्राप्याराधनत्वेन कृता पापस्य नाशिनी । 
निरूपणत्वाद्दास्यस्य धाय चक्रं मह्दात्मनः ॥३६ 
अङ्गत्वात्‌ सवंधर्माणां वेषणवत्वाञ्च धम्मंतः । 
कमं कुर्याद्गगवतस्तस्मे राज्ञा मनुस्मरन्‌ ॥३७ ` 
विधिनेब प्रतप्तेन चक्रेणवाङ्कयेद्धजे । 
तथेव विश्चयाद्भारे पुण्ड्‌' शुध्रतरं मृदा ॥३८ 
विश्चयादुपवीतन्तु सव्यस्कन्धे विधानतः । 
कण्ठे पद्माक्षमाळाः्च कोशेये दक्षिणे करे ॥३६ 
उभे चिह्न विना विप्रो न भवेद्धि कथश्चन । 


न लमेत्क्रमेणां सिद्धि वेदिकानां विशेषतः ।।४० 


आश्रमाणां चतुर्णाच्च ख्जीणाश्च श्रुतिचोदनात्‌ । 


 अङ्कयेचकरराङ्खाभ्यां प्रतपाभ्यां विधानतः ॥४१ | 
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१ 


इध्याः | भगवश्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०७६ 


एकेकसुपचीतन्तु यतीनां त्रह्मचारिणाम्‌ । 
गूहिणाथ्ब वनखाना मुपबीतइयं स्थृतम्‌ ॥४२ 
सोत्तरीयं त्रयं नाऽपि विश्वयाच्छुभतन्तुना । 
त्रयसूध्ये यं तन्तु तन्तुत्रय सधोबृतम्‌ ॥४३ 

न्चित्रञ्च अन्थिनेकेन उपचीतमिहोच्यते । 
अककार्पासकोशेयक्षोमशोणसयानि च ॥४४ 
तन्तूनि चोपबीतानां योज्यानि मुनिसचसाः ! | 
सर्वेषामप्यळाभे तु कुर्य्यात्‌ कुशमयं विजः ॥४५ 
ऐणियझुत्तदीयं स्याइनस्थन्रह्मचारिणाम्‌\ 
शुक्छकाघायवसने गृहस्थस्य यतेः क्रमात्‌ ।।४६. 
उक्ताळाभेषु सर्वषाङ्कुशाचीरं विशिष्यते । 

मौञ्जी वे सेखछा दण्डं पाळाशं ब्रह्मचारिणः ॥४७ 
त्रयस्तु वेषणवा दण्डा यतेः कापायवाससी । 
छुशचोरं वल्कलं वा वनस्थस्य विधीयते ।।४८ 
कटीसूत्रच्व कोपी महच्च झुक्छबाससा ! 

कुण्डके चाङ्कुळीयानि गृहस्थस्य विधीयते ॥४६ 
मुण्डिनौ सूक्ष्मशिखिनो ययन्तेवासिनाबुभो । 
बानप्रस्थो यतिर्वा स्यात्सदा वे श्मश्रुरोमधुत्‌ ॥५० 
सुकेशी सुशिखो वा स्याद्‌ गृहस्थः सोम्यवेषवान्‌ । 
यतिश्व ब्रह्मचारी च उभौ मिक्षाशनों स्पृतो ॥५१ 
शाकमूलफलाशी स्याइनस्थः सततं दविजः । 
कुसूलकुम्भधान्यो वा ज्याहिको वा भवेद्गृही ॥५२ 
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१०८० वृद्धेहारीतस्मृतिः । [ पश्चमो- 


प्रतिगृहेण सौम्येन जीवेद्यायावरेण वा । 
यस्वेकं दृण्डमालम्ञ्य धम ब्राह्मं परित्यजेन्‌ ॥५३ 
विकम्मखो भवेद्विप्रः स याति नरक ध्र वम्‌! 
शिखायज्ञोपबीतादि ब्रह्मकमं यतिस्यजेत्‌ ॥५४ 
सजीवं न च चण्डालो सृतश्वानोऽभिजायते । 
स्वरूपेणैव धमंस्य त्यागो हानिभेवेदू ध्र वम्‌ ॥ १५ 
कर्मणां फढसन्त्यागः सन्न्यासः स उदाहृतः । 
अनाश्रितः कभंफळं कृत्यं कम समाचरेत्‌ ॥ ५६ 

स सन्न्यासी च योगी च स मुनिः सात्विकः स्मृतः | 
तुष्ट्यथं वासुदेवस्य धमं वे यः समाचरेत्‌ ॥५७ 

स योगी परमेकान्तं हरेः प्रियतमो भवेत्‌। 
मोहाद्दास्य विना विष्णोः किञ्चित्कमं समाचरेत्‌ ॥%८ 
न तस्य फलमाप्नोति तामसीं गतिमश्नुते । | 
हित्वा यज्ञोपवीतन्तु हित्वा चक्रस्य धारणम्‌ ।।५६ 
हित्वा शिखोध्यपुण्डू च विग्रत्वाद्‌ भ्रश्यते ध्र वम । 
पथ्चसंस्कारपूवण मन्त्रमध्यापयेद्‌ गुरु: ।६० 
संस्काराः पञ्च कतंव्याः पारमैकान्त्यसिद्धये । 
प्रतिसम्वत्सर कुर्प्यादुपाकम ह्यनुत्तमम्‌ ॥॥६१ 
सववेदत्रतं कृत्वा तत्र सम्पूजयेद्धरिम्‌ । 
दद्याद्त्रोपवीतानि विष्णवे परमात्मने ॥६२ 
जाहझणेभ्यश्च दत्ताउथ विश्रर्‍यात्‌ स्वयमेव च । 


ददम पूज्य स्त्य चक्रन्येवाडयेदू सजे ॥६३ 
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न्याय: | भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०८१ 


एवं प्रात्याहिक॑ धार्यसुपवीतं सुदर्शनमू । 
पुण्डास्तु प्रतिसन्ध्यन्तु नित्यमेव च घारयेत्‌ ॥६४ 
द्वारवस्युद्भर्ं गोपी चन्दन वेङ्कटोद्धबम्‌ । 
सान्तराछं प्रकुर्वीत पुण्ड हरिपदाक्कति ॥॥६६५ 
श्राद्धकाले विशेषेण कर्ता भोक्ता च धारयेत्‌ । 
अथ पभ्चकतत्यज्ञः पश्चसंस्कारदी क्षितः ।६६ 
महाभागवतो विप्रः सततं पूज्ञयेद्वरिम्‌ । 
नारायणः परं ब्रह्म विग्राणां देवतं सदा ॥६७ 
तस्य झुक्तावशषन्तु पावनं झुनिसत्तमाः ! । 
हरिभुक्तोउपि तं द्द्यास्पितृणाञ्च दिवोकसाम्‌ ।।६८ 
तदेव जुहुयाद्‌ वह्यौ भुज्ञीयात्तु तदेव हि । 
हरेरनर्पितं यत्तु देवानामर्पितच्च यत्‌ ॥६६ 
'सद्यमांससम प्रोक्त तदूभुञ्जीयास्कदाचन | 

हरेः पादजलं प्राश्यं नित्यं नान्‍्यद्िवो ऊसाम्‌ ॥७० 
सुराणामितरेषां तु फलपुष्पजछादिकम्‌ । 
निर्माल्यमशुभ प्रोक्तमस्पृश्य हि कदाचन ॥७१ 
विधिद्यष द्विजातीनां नेतरेषां कदाचन । 
शिवाच्नन त्रिपुण्ड्च्च शूद्राणां तु विधीयते ॥७२ 
तद्विघाना मिदं ये च विप्राः शिवपरायणाः । 

ते वे देवळका ज्ञेयाः सवेकमंबहिष्कृता: ।।७३ 
वेखानसास्तु ये विप्राः हरिपूजनतत्पराः । 

न ते देवळका ज्ञेया हरिपादाब्जसंश्रयात्‌ ॥७४ 
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१०८२ 


वृद्धहारीतस्मृतिः। - [ पञ्चमो- 
नापहत्य हरेदरेव्यं ग्रामा्चनपरो भवेत्‌ । 
भक्त्या संपूज्य देवेशं नासौ देवलकः स्वतः ॥७५ 
अत्त्या योऽप्यचेयेदेवं ग्रामाश्च हरिमव्ययम्‌ । 
प्रसादतीर्थस्वीकारान्नासौ देवलकः स्सृतः ।।७६ 
शङ्कचक्रोर्ध्वपुण्ड्ादिधारणं स्मरणं हरेः । 


तन्नामकीतनञ्चेव तत्पादाम्बुनिषवणम्‌ ॥७७ 


तत्पादवन्द्नञ्चेव तं निवेदितभोजनम्‌ । 
एकादश्युपवासश्च तुढस्येवाचन रेः ॥७८ 
तदीयानामचेनच्व अक्तिनेवविधास्मृता । 
एतैर्नवबिधैयक्तो वष्णवः प्रोच्यते बुधेः ७६ 
एतेगुणैबिह्दीनस्तु न तु विप्नो न वेष्णवः । 

कर्मणा मनसा वाचा न प्रमायेज्ननादनम्‌ ॥८० 
भक्तिः सा सात्विकी ज्ञेया भवेदव्यभिचारिणी । 
चान्यं देवं नमस्कुय्यान्नान्यं देव प्रपूजयेत्‌ ॥ ८१ 
नान्यप्रसादं मुञ्जीत नान्यदायतन विशत्‌ । 

न त्रिपुण्ड तथा कुय्यात्पट्याकार्‌ जगत्तूयम्‌ ॥८२ 
यतियंस्य गृहे भुङक्ते तस्य भुङक्त हरिं स्वयम्‌ । 
हरियस्य गृहे भुडक्त तस्य भुङ्क्ते जगत्त्‌यम्‌ ॥८३ 
महाभागवतो विग्रः सततं पृजयेद्धरिम,। 
पाश्वकाल्प विधानेन निमित्तेषु विशेषतः ॥८& 
अप्स्वग्नौ हृदये सूय्य स्थण्डिले प्रतिमासु च। 


षट्सु तेषु हरेः पूजा नित्यमेव विधीयते ॥८५ 
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ऽभ्यायः | अगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०८३ 


ज्ानकाले तु संप्राप्ते नद्यां पुण्यजले शुभे । 
ध्यात्वा नारायणं देवं नागपयंडुशायिनम्‌ ।।८६ 
द्वादशाणन सडुना सोज्चेयित्वाउक्षतादिभिः । 
अष्टोत्तरशत जप्व्या ततः स्थानं समाचरेत्‌ ।८७ 
एतदप्यचनं पोक्त ब्राह्मणस्य जगत्पतेः । 
होमकाले तु सततं परिस्तीर्यानळं शुभम्‌ ॥८८ 
यज्ञरूपं सह्दात्मानं चिन्तयेत्‌ पुरुषोत्तसम्‌ । 
साडुत्रयीसयं शुभ्रदिव्याङ्गोपाङ्गरोभितम्‌ ।।८६ 
सबेलक्वणसम्पन्नं शुद्धजाम्वुनद्प्रभम्‌ । 

युवानं पुण्डरीकाक्षं शङ्खचक्रधनुधरम्‌ ६० 
झषेयङ्गमयं ध्यायेद्ठासाङ्काश्रितपद्मया । 
सम्पूञ्य चाक्षतेरेव पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌॥६१ 
प्राणाप्निहोत्रसमये सम्यगाचम्य वारिणा | 
कुशासने समासीनः प्राग्वा प्रत्यङसुखोऽपि वा | 
पतिष्यासनमास्मानं प्राणायामं समाचरेत्‌॥६२ 
मन्त्रेणोदूबुष्य हृदयपङ्कजं केशरान्वितम्‌ | 
तस्मिन्वहृयर्कशीतांशुबिम्वान्यलु विचिन्तयेत्‌ ॥६३ 
सर्वाक्षरमयं दिव्मरन्तपीठं तदुत्तरे | 
तन्मध्येऽट्टदळं पद्मं ध्यायेत्कलपतरोरथः ॥६४ 
वीरास्ते समासीनं तस्मिन्नीश विचिन्तयेत्‌ । 


सिगधदूर्ादलश्याम सुन्दरं भूषणेर्युतम ॥६५ 
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१०८४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पच्यमो- 


पीताम्बरं युवानं च चन्द्नस्नग्विभूषितम्‌ । 
शरत्पद्मासन रल्नपद्माभाष््ि करहयम्‌ ॥६६ 
खिग्घवण महाबाहुं बिशाळोरस्कमव्ययम्‌ । 
चक्रराङ्खगदावाणपाणि रघुवरं हरिम्‌ ॥६७ 
जानकीळक्ष्मणोपेतं मनसेवा्चयेद्विसुम्‌ । 
मन्त्रहयेनाबयित्वा जप्त्वा चेव षडक्षरम्‌ ॥६८ 
पश्चादू वे जुहुयात्‌ पश्च प्राणानभ्यच्च्ये तं पुनः। _ 
ध्यायन्वे मनसा विष्णु सुखं भुज्जीत वाग्यतः ॥ ६६ 
एवं हृ्यचन विष्णो सुत्तमं मुनिसत्तमाः ! । 
अत्यन्ताभिमता विष्णो हृ तपूजा परमात्मनः ॥१०० 
सन्थ्याकाले तु सम्प्राप्ते रविमण्डळमध्यगन्‌ । 
हिरण्यगभं पुरुषं हिरिण्यवपुबं हरिम्‌ ॥१०१ 
शरीवत्सकोस्तुभोरस्कं चेजयन्ती विराजितम्‌ । 
शङ्कचक्रादिभिर्यक्तं भूषितेदसिरायतेः ॥१०२ 
शुक्छाम्बरधरं विष्णु मुक्ताह्ारविभूषितम्‌। 

ध्यात्वा समचयेदेवं ङुसुभैरक्षतेरपि ।।१०३ 

प्रणवेण च सावित्र्या पश्चात्‌ सूक्तं निवेद्येत्‌ । 
ध्यायन्नेवं जपेद्विष्णुं गायत्रीं भक्तिसंयुतः ॥१०४' 
तयवाभ्यच्च गोविन्द नमस्कृत्वा बिसजयेत्‌ | 
एवमभ्यचचयेददवं त्रिसन्ध्यासु तथा हरिम्‌ ॥ १०५ 
वश्देवावसाने तु पुरस्ताद्‌ वे विभावसो; | 
उपठिप्य स्थण्डिले तु ज्रुहुयाद्वक्तिकर्म तत्‌ ॥१०६ 
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अध्यायः ] भगवज्निद्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌।_ १०८५ 


ऽयात्वा सर्वगतं विष्णु घनश्यामं सुलोचनम्‌ । 
कौस्तुमोद्भासितोरस्कं तुछसीवनमाछिनम्‌।।१०७ 
पीताम्बरधरं देवं रत्नकुण्ढळशोभितम्‌ । 
हरिचिन्दनलिप्ताडूं पुण्डरीकायतेक्षणम्‌ ॥१०८ 
सौ स्हिफान्ितनासामं जगन्मोहनविम्रहम्‌ । 
गोपीजनेः परिवृत वेणु गायन्तमच्युतम्‌ ॥१०६ 
ध्यात्वा कृष्ण जगन्नाथं पूजयित्वा यथाविधिः । 

` जञुहुयाद्वरिचक्रं तद्दवानुद्दिश्य सत्तमाः ! ॥११० 
अप्त्या कृष्णमनु' पश्चादभ्यच्यं मनसा हरिम्‌ । 
आचम्य प्रयतो भूरवा नमस्कृर्‍ विस जयेत्‌ ॥१११ 
इ्यण्डिलेऽभ्यच्चेनं विष्णोरेवं कुर्याद्विधानत: | . 
न्रिसन्ध्यास्तरचेयेदू विष्णु प्रतिमाछु विशेषतः ॥११२ 
सुपरणरजताद्ैर्वा शिळादार्वादिनाऽपि वा । 
कृस्या विम्बं हरे: सम्यक्‌ सर्वावयवशो भितम्‌॥११२ 
सर्वेलक्षणसम्पन्न॑ सर्वायुध समन्तितस्‌। 
ततो5धिवासन  छर्यालिराजं शुद्धवारिषु ॥११४ . 
तत्रा्ये विधानेन जपहोमादिकमंमिः |. | 
ज्ञाप्य पश्च सृतेगव्येस्तदा मन्त्रजळेरपि ॥११५ 
यञ्जपेद्यां समारोप्य पूजयेत्तत्र दीक्षित; । . 
मङ्गलदरव्य्युत्तः पूर्णकुम्भः समन्वितः ॥११६ 
शरावेईव्यसम्पर्णेः पताकेस्तोरणादिमिः ।. 
कुम्मेषु वासुदेवादीन्‌ खुरान्‌ संपूजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥११७ 
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१०८६ | वृद्धहारीतस्सृतिः | [ पञ्चसो- 


वासुदेवो हयग्रीवस्तथा सङ्कषणो विसुः । 

महावराहः प्रद्युत्नो नारसिहस्तथेव च ॥११८ 

अनिरुद्धो वामनश्च पूजनीया यथाक्रमात्‌ । 

तस्य पूर्णशरावेषु लोकेशानचयेत्ततः ।११६ 

मध्ये तु वारुणं कुम्भं पञ्चरत्नसमन्वितम्‌ । 
पूजयेद्गन्धपुषपाद्यऽ्यात्वाऽस्मिन्‌ जलशायिनम्‌ ॥१२० 
ततः संपूजयेद्दवं धान्योपरि निधाय च ॥१२१ 
व्याप्रचम्म समास्तीर्य तस्मिन्‌ कोशेयवाससि । 

निवेद्य पूजयेद्‌ बिम्बं मूलमन्त्रेण वेष्णवः ॥ १२२ | 
तारणेषु चतुर्दिक्षु चण्डादीनचयेत्‌ तदा । 

' कुमुदादि सुरान्‌ दिक्षु तथा धर्मा दिदेवताः ॥१२३ 
संपूज्य विधिना तस्मिन्‌ पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ । 
आग्नेयं कल्पयेत्‌ कुण्ड' मेखछाद्यपशोभितम्‌ ॥१२४ - 
अश्वत्थाद्‌ वा शमीगर्भादाहृयाम्नौ विनिक्षिपेत्‌ । 
वष्णवस्य गृहाट्ठाऽपि समानीयानळं द्विजः ।। १२५ 
गृद्योक्तविधिनेवात्र प्रतिष्ठाप्य हुताशनम्‌ । 
इध्माधानादि पर्यन्त कृत्वा होमं समाचरेत्‌ ॥१२६ 
पायसेन गवाज्येन तिळे्रींहिभिरेब च | 
चतुभिवष्णव: सूक्तः पायसं जुहुयाद्धवि: ।॥ १२७ 
हिरण्यगभसूक्तन श्रीसूक्तेन तथेव च । 

अह रुद्रभिरिति च गवाज्यं जुहुयात्ततः ॥१२८ 
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९ 
इध्याय: | सगवन्नियनेसित्तिकसमाराधनविधिवणनसम्‌ | 


त्वसस्ने झुभिरिति च सूक्तेन प्रत्यूचन्त्रिभिः । 
अस्य वामेति सूक्तेन प्रत्यृचं त्रीहिमिस्तथा ॥१२६ 
अस्निं नरो दीधितिभिः सूक्तेन प्रत्यृचं तथा । 
सिद्विः पिप्पलीरोद्रेहातव्यं युनिसत्तमाः ! ॥१३० 
अष्टोत्तरं सहनं बा शतसष्टोत्तर्‌ तु वा 
दोतव्यसाञ्यं पश्चात्तु तथा सन्त्र : पयम्‌ ॥१३१ 
वेडुण्ठपार्पदं होमं पायसेन छृतेन वा । 

समाप्य होमं हविषः शेषं तस्मे निवेदयेत्‌ । 
चतुमन्‍त्रांश्वतुवदांश्वतुदिक्षु जपेत्ततः ॥१३२ 

तत्र जागरणं छुर्य्यादूगोतवा दित्रनतेकेः । 

रजन्यां तु व्यतीतायां ख्नास्वा नद्यां विधानतः ॥१३३ 
बेकुण्ठतर्पणं कुर्य्याहत्विग्मित्राह्मणेः सहः । 
तर्पयित्वा पितुन्‌ देवान्वाग्यतो भवनं विशेत्‌ ॥१३४ 
आचम्य पूवेवत्‌ पूजां कृत्वा हीमं समाचरेत्‌ । 
जुहुयादूत्रह्मणः स्तुत्येः सूक्तेश्व छृतपायसम्‌ ॥१३५ 
पौरुषेण तु सूक्तेन श्रीसूक्तेन तथेव च । 
वेकुण्ठपाषेदं हुत्वा कर्मशेषं समापयेत्‌ ।।१३६ 
नयनोन्मीळनं कुर्य्यात्‌ सुमुहुर्तन वेष्णवः | 
सहाभागवत्तः श्रेष्ठ: सूक्ष्महेमशालाकया ॥१३७ 
इयेनेव प्रकुव्वीत नयनोत्मीळनं हरेः । 

निवेश्य भद्रपीठे तु ख्रापयेत्‌ सुसमाहितः ।१३८ 
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१०८७ 


१०८८ .. __. वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पच्चसो- 


सवश्च वेष्णवे: सूक्त त्विजः कळशोद्केः | 
ततस्तन्मध्यमं कुम्भमादाय द्विजसत्तमः।।१२६ 
स्ञापयेन्त्ररत्नेन शतवारं समाहितः । 
सोवर्णन च ताम्र ण शङ्क न रजतेन वा ॥१४० 
ख्नाप्य पश्चामृतगंञ्यरू दूधृत्य शुभचन्दनः । 
सन्त्रेण ज्ञापयित्वा च तुळसीमिश्रितञलः ॥१४१ 
वासोभिर्भूषणैः सम्यगटङक्कय च वेष्णवः । 
उपचारेः समभ्यच्ञं पश्चान्नीराजयेत्तदा ॥१४२ . , 
अलङ्कृते शुभे गेहे पीठे संस्थापयेद्धरिम्‌ । 
सूक्तेनोत्तानपादस्य हढं स्थाप्य सुखासने ॥१४३ 
अष्टोत्तरशतं वारं. झुभमन्त्रचतुष्टयात्‌ | 
घ्यात्वा पुष्पाच्चछिं दृयान्महाभागवतोत्तमः।। १४४ 
नत्वा गुरुन्‌ परं धान्नि स्थितं देवं सनातनम्‌। | 
` व्याव मन्त्ररत्नेन तस्मिन्‌ बिम्बे निवेशयेत्‌ ॥ १४५ 
अचयित्वोपचारस्तु मङ्गानि निवेदयेत्‌ । 
दपण कपिलां कन्यां शङ्ख दूर्व्याक्षतान्‌ पय: ॥१४६ 
सोवणमाज्यं लाजांश्च मधुसर्षपमञ्जनम्‌। 
एवं त्रयोदशे मासि मङ्गलानि निवेदयेत्‌ ॥१४७ 
तथव दशमुद्राश्व मन्त्रेणेव समीक्षयेत्‌ । 
तद्विम्बमूत्ति मन्त्रेण पश्चाइशशतानि तु ॥१४८ 
पुष्पाणि दद्याद्भक्त्या च जपेच्च सुसमाहितः । 
सतिले स्तण्डुलेः शुभ्रौ जहुयाच द्विजोत्तमः । ॥ १४६ 
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ऽध्यायः | भगवनिलनेमित्तिकसमाराधमविधिवर्णनम्‌ । १०८६. 


आशिषो वाचनं कृत्वा दोपेनींराजयेतदा । 
सोजयिरत्रा ततो विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ १५० 
आचाय सृत्यिजश्वापि विशेषेण समचयेत्‌। ` 
तद्धि संप्रहेन्नित्यं होमाथ परमात्मनः ॥१५१ 
त्रिरात्रंमुः्सब तत्र कु्याच्छम्स्या यतात्मवान्‌ । 
येऽणवे; पापमाप्तुश्च तत्र पुः्पाञ्जलिं चरेत्‌ ॥१५२ 
आज्येन चहुगा वाऽपि होमं कुञबीत वेष्णव: । 
प्रत्यहं ओोजसे विप्रान्‌ देऽणवान्‌ घृतयायसम-॥ १५३ 
तम्मू दिप्रीतथे शक्या दद्याद्वासांसि दक्षिणाः 
कुथ्यादव भ्रथ2 व्च सहाभागतरतः सह ॥ १४ 
सहख्रनामसि विष्णोः सूक्तिष्णुप्रकाशकः । 
नद्यामवश्चर्थ कृत्वा तपयेत्पितृदेवता: ।१५५ 
अस्य यामेति सूक्तन पायसं मधुसंग्रुतम्‌ । 
आञ्येन सूळमन्त्रेण सहस्र जुहुयात्तदा ॥१५६ 

आशिषो वाचनं कृत्वा भोजयेदू द्विजसत्तमान्‌ । 
एवं संस्थापयेद्दवमञच्चयेद्विधिना तदा ॥१%७ 
गृहार्चायाँ स्थापने तु लघुतन्त्रं समाचरेत्‌। 
आंधिवासनवेद्यादि मन्त्रमत्र बिवजयेत्‌ ॥१५८ 
एकत्र पश्चगठग्रेषु विनिक्षिप्य परेऽहनि । 

. पश्चामृतेः खापयित्वा पश्चदुद्रतनादिकम्‌ १५६. 
आदाय कलश॑ शुद्र पवित्रोदकपूरितम्‌। ` 
निक्षिप्य पश्वरक्नानि सुवणतुछसीदलम्‌ ॥३६० 

- ६६ 
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` १०६० वृद्धहारीतस्म्रृतिः । पञ्चसो- 


चन्दनाक्षतदव्बश्वि तिळान धात्रोश्च सषंपम । 
अभिमन्त्र्य कुशेः पश्चान्मन्त्ररत्नेन वष्णव। ॥१६१ 
शतवारं सहस््र' वा मन्त्रेणवाभिषेचयेत्‌ । 
सवश्च वेष्णवे: सूक्तेगायत्र्या वेष्णवेन च॥१६२ 
नामभिः केशवाद्यश्व सवमन्त्रेश्च वष्णव: | . 
जाप्य वस्गैभू षणैश्च शुभे धान्ये निवेशयेत्‌ ॥१६३ 
स्वण्डिलेडग्नि प्रतिष्ठाप्य इष्माधानादि पूर्ववत्‌ । 
होमं कुय्यांदू राबाञ्येन पायसास्मेन वेष्णवः ॥१६४ 
कतरोपासनामो तु होममत्र (तन्त्रं) विशिष्यते । 
प्रत्यूच वष्णवः क्तजु हुयाद्‌ घृतपायसम्‌॥ १६५ 
अस्य वामेति सुक्तेन गवाज्य़ं जुहुयात्ततः । 
मन्त्ररत्नेन जुह्यादष्टोत्तरसहस्नकम्‌॥११६.६ 

. तद्विम्बमू्तिमन्त्रेण तिळहोमं तथेव च । 
अविज्ञातस्तु तन्मत्रं मूलमर्ञेण वा यजेत्‌. १६७. 
यजच्छी भ्र प्रकाशेश्व गायत्र्या विषणुसंज्ञया । 

` बऊुण्ठपाषदं होमं कृत्रा-होमं समापयेत्‌ ॥१६८ 
नयनोन्मीळनं कृत्वा सौवर्णेन कुशेन वा । 
निवेश्याऽऽवादयेत्पीठे मन्त्रर्नेन वेणवः ॥ १६६ 
मन्त्रेणेवाचनं कृत्वा पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलिं यजेत्‌ । 

` तस्मिन्बिम्ब तु तन्मूति घ्यात्वा नियतमानसः ॥१७० 
अष्टोत्तरसदखन्तु दद्यात्‌ पुष्पाञ्जेरिं ततः |... | | 
सच्च बष्णव; सूक्त दृयात्‌ः पुष्पाणि वष्णवः ॥१७७ 
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ध्थ्यायः | भगवज्ञित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ | १०६१ 


ब्राहणान्‌ भोजयेत्पश्चरपायसान्न' घुतान्वितम्‌ | 
शक्त्या च दक्षिणां दत्वा विशेषणाञ्चयेदू गुरुम।। १७२ 
सहस्रनाससि: स्तुस्या आशीमिरमिवादयेत्‌ । 
भदक्षिणानमस्कारान्‌ कुठ्वीतात्र पुनः पुनः ॥१७३ 
सीद सम नाथेति भक्तया सम्प्राथयेद्विसुम्‌। 
दोप्तनीराजयेस्पश्चाच्छक्तया तेन समाहितः ॥१७४ 
इतरप हलिः आश्य जप्त्वा मन्त्र सचुत्तमभ्‌। . | 
यायन्‌ कअळपत्राक्ष भूमी स्वप्यात्‌ छुशोत्तरम्‌।।१७५ 
एव गृहाच! विल्वश्य विष्णु संख्थाप्य़ वष्णव:। 
अचयेट्विधिना नित्य' यावद्देहनिपातनस ॥१७६ 
शाळ्यास शिळायान्लु पूजनं परमात्मनः। ` 
कोडिकोटिशुणाधिक्यं भवेदत्र न संशय: ।।१७७ 
न जपो चाधिवासश्च न च संस्थापनक्रिया। | 
शार्मासाचेने विष्णुस्तस्मिन्‌ सन्नि हितस्तथा ॥१७८ 
सूतीनान्सु हरे स्तस्य यस्यां प्रीतिरनुत्तमा । 
तस्याभेव तु तां ध्यात्वा पूजयेत्‌ तद्विधानतः ॥ १७६ 
- मृत्यन्तरमविम्ब तु न यष्टव्यं तदेव तत्‌। 
शाळ्यामशिलायान्तु यष्टव्या इष्टमूतेयः ॥१८० 
अचेनं वन्दूनं दानं प्रणाम दर्शनं: नृणाम्‌ । 
शाळ्मामशिळायान्तु संव कोटिगुणं भवेत्‌ ॥१८१ 
न (स)ख्नातः सवेतीथषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ।. 
यो वहेच्छिरसा नित्यं सालग़रामशिछाजमे।।१८२ 
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१०६२ वृद्धहारीतस्मृतिः [ पञ्चमो- 


असत्यकथनं हिंसामभक्ष्याणाश्च भक्षणम्‌ । 

` शाख्य़ासजळं पीत्वा सव दहति तक्षणात्‌ ॥१८३ 
द्विजानामेव नान्येषां शाळग्रामशिळाचनम्‌ | 
बालकष्णवपुर्देव॑ पूजयेत्तद्‌ विजः सदा ।।१८४ 
पठेद्वाऽप्यर्चयेद्‌ विष्णुं विशिष्टः शूद्रयोनिजः । 
स्थण्डिळे हृदये चाऽपि पूजयेत्तद्‌ द्विजः सदा ॥१८५ 
वाराह नारसिंहः्च हयग्रीवश्च वामनम्‌ | 
ब्राह्मण: पूजयेद्विष्ण' यज्ञमृतिच्च केवलम्‌ ।।१८६ 
क्षत्रिय: पूजयेद्रामं केशन मधुसूदनम्‌ । | 
नारायणं वासुदेवमनन्तः्च जनादंनम्‌ ॥१८७ 
अद्युम्न मनिरुद्धव्व गोविन्दभ्वाच्युतँ हरिम्‌ । 
सङ्क्षण तथा कण वेश्यः संपूजयेत्त दा ॥१८८ 
बाळं गोपालमेषं वा पूजयेच्छ द्रयोनिजः । 
सवे एव हि संपूज्या विप्रेण सुनिसत्तमाः | ॥१८६ 
सवऽपि भगवन्मन्त्रा जप्रव्याः सदतिद्विरा: | 
तस्मादृद्विजोत्तम: पूज्य: सवषां भूतिमि वताम्‌ ॥१६० 
पश्चसंस्का रसम्पन्नो मन्त्रख्लाथकोविदः । 
शालग्रामशिलायाँ तु पजयेत्‌ पुषोत्तमम । 
पूजितस्तुढसीपत्रदद्याद्धि सकळं हृरिः ॥ १६१ 
यः श्राद्ध कुरुते, विप्रः शालग्रामशिलाग्रतः । 
पितृणा तत्र उतः स्यादू गयाश्राद्वादनन्तरम ॥१६२ 
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डु 


ऽश्यायः | | भगबन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६३ | 


जप्तं हुतं तथा दानं वन्दनं च ततः क्रिया । 
शालग्रासससीपे तु सव कोटिगुण भवेत्‌ ॥१६३ . 
ध्यात्वा कमलपत्राक्षं शाळग्रामशिलोपरि । 
पौहपेण ठु सूक्तेन पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌. १६४. 
अलुं्रभस्य सूक्तस्य त्रिष्ट्वन्त्वा$स्य देवता । 
पुरुषी यो जगट्रीजसृपिनारायणः स्मृतः ॥१६५ 
प्रथमा बिन्यसेट्ठामे द्वितीयां दक्षिणे करे । 
तृ्ीयां वासपादे तु चतुर्थी दक्षिणे. तथा ॥१६६ . . 
पश्चमी घासजानौ तु पष्ठी चे दक्षिणे तथा । 
सप्तमीं वामकट्यां तु ह्यष्टमी दक्षिणेऽपि च ॥१६७ 
नवमी नाभिदेशे तु दशामीं हृदि विन्यसेत्‌ । 
एकादशी कण्ठदेशे द्वादर्शी वामवाइुके ॥१६८ 
त्रयोदशीं दक्षिणे त स्वास्यदेश चतुदशीस्‌। 
अद्णोः पश्चदशीं मूर्थिन षोडशीङ्चव विन्यसेत्‌ ॥१६६ 
एवं न्यासविधि कृत्या पश्चाद्‌ ध्यानं समाचरेत्‌ । 
सहस्राकप्रतीकाशङ्कन्दर्पायुतसन्निभम्‌।।९०० 
युवानं पुण्डरीकाक्षं सर्वाभरणभूषितम्‌ | 
पीनवृत्तायतेदी भिश्चतभिभंषणान्वितः ॥२०१ 
चक्रं पद्म गदां शुद्ध विश्राण पीतवाससम्‌ । . 
शुछुपुष्पानुठेपच्च रक्तहस्तपदाम्चुजम्‌ २०२ 
सुस्निग्धनीटकुटिलकुन्तळरुपशोभितम्‌ । 
श्रिया भूम्या समाड्टिष्टपाश्व ध्यात्वा समचयेत्‌ ॥२०३ 
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१०३४ | “ बृद्धहारीतस्म्रतिः । ` [ पञ्चमो 


यथाऽऽत्मनि ततथा देवे न्यासकम्म समाचरेत्‌ । 

` आद्ययाऽऽवाहनं विष्णोरासनं च द्वितीयया ।।२०४ 
तृतीयया च तत्पाद्यं चतुर्ध्याऽष्य निवेदयेत्‌ । 
प्चम्याऽऽचमनीयं तु दातव्यं च ततः क्रमात्‌ ।।२०६ 
षष्ठ्या स्तानन्तु सप्तम्या वस्चमप्युपवीतकम्‌ । 
अष्टम्या चेव गन्धन्तु नबभ्याथ सुपुष्पकम्‌ ॥२०६ 
दशम्या धूपकञ्चेव मेकादश्या च दीपकम्‌ | 
द्वादश्या च त्रयोदश्या चरु दिव्यं निवेद्येत्‌।।२०७ 
चतुर्दश्या नमस्कार पञ्चदश्या प्रदक्षिणम्‌ । 
बोडश्या शयनं दत्त्वा शेषकम्मं समाचरेत्‌ ॥२०८ 
ख्ानवस्रोपवीतेषु चरो चाऽचमन्नं चरेत्‌ | 
हुस्वा षोडशभिमन्त्रः षोडशाऽऽज्याहुतीः क्रमात्‌ ।।२०६ 
तथवाऽऽज्येन होतव्यं सद्भिः पुष्पाञ्जरि चरेत्‌ । 
तच्च सव जपेत्‌ सद्य: पौरुषं सूक्तमुत्तमम्‌ ॥२१० 
कृत्वा साध्या हिस्तान मूद्ध पुण्डूधरस्तत ; । 

नित्या सन्ध्यामुपास्याथ रविमण्डलमध्यगाम्‌ २११ 
हरि ध्यायन्नगदः स्यादेनसः झुचिरित्युचा । 

सावित्री च जपेत्तिष्ठन्‌ प्राणानायम्य पूर्वतः ॥२१२ 
सोरेण चानुवाकेन उपस्थ [नजपं तथा । 

आत्मानं च परीक्ष्याथ र्भान्तरपुटाञ्जलिम्‌ ॥२१ ३ 
दक्षिणा, तु विन्यस्य जपयज्ञाप्रये बुधः । 
सव्याह्ृति सम्रणवां गायत्रीं तु जपेत्त दा | ।२१४ ` 
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ध्यायः ] सगवज्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०६५ 


शक्त्या च चतुरो वेदान्‌ पुराणं वष्णव जपेत्‌ । 
चरितं रघुनाथस्य गीतां भगवतो इरेः ॥२१५ 
४्यायन्वे पुण्डरीकाक्षं जप्त्वा चाऽप उपस्पृशेत | 
पंवंवत्तपेयेद्देवं वेकूण्ठपाषंदं तथा ॥ २१ 

देवानुपी त्पितन्श्वंव तपयित्वा तिळोदकः 
निष्पीड्य बञ्चमाचन्य गृहमाविश्य पर्वेवत्‌ ॥२१७ 
पूजदित्दाड्व्युत भत्तया पोरुषण विधानतः 

छुने भूत पदक च सामुषच्च विधानतः ॥२१८ 
भीवये सवयञ्चस्य भोक्तु विष्णो यजेत्ततः । 

बकुण्ठ॑ वेष्णव होमं पू्ववज्जुहुयात्तदा ॥२१६ 
चूत विधेभ्यो भूतेभ्यो वळि पश्चाद्ठिनिक्षिपेत्‌ । 
ठारि गोदोहसात्रन्तु तिष्ठेदतिथिवाब्छुया ॥२२० 
सोजयेच्चाऽऽगतान्‌ काळे फलमूलोदनादिभिः । 
महासागवतान्‌ विप्रान्‌ विशेषेणेब पजयत ॥२२१ 
सधुपकप्रदानेन पाद्यार्ध्याचमनादिभिः । 

गन्धैः पुष्पश्च ताम्बूले घेपे दीप निवेदने; ॥ २२२ 
ब्रह्मासने निवेश्यव पूजयेच्छ्द्व्याऽन्वितः। 
सक्कृस्संपूजिते विप्रे महाभागवतोत्तमे ॥२२३ 
ष्टि वर्षसहस्राणि हृरिः संपूजितो भवेत्‌ । 


` ओहादनचेयेद्यस्तु महाभागबतोत्तमम्‌।।२२४ 


कोटिजन्माजितास्पुण्यादू भ्रश्यते नात्र संशय: । 
गृहे तस्य न चाश्नाति शतवर्षाणि केशवः ॥२२४ . 
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१०६६ वृद्धहारीतस्सृतिः । ` [ पश्चसो- 


मुखं हि सवदेवानां महाभागवतोत्तमः । 
तस्मिन्‌ सम्पूजिते विग्र पूजितं स्याज्जगत्त्रयम्‌ ॥२२६ 
अथपश्चकतत्वज्ञः पश्चसस्कारसस्क्रतः । 
नवभक्तिसमायुक्तो महाभागवतः स्मृतः ॥२२७ . 
काले समागते तस्मिन्‌ पूजिते मधुसूदनः । 
क्षणादेव प्रसन्नः स्यादीप्सितानि प्रयच्छति ।।२२८ 
महाभागवतानाऽच पिबेत्पादोद्कं तु यः । 
शिरसा वा श्रयेद्धक्त्या सर्वेपापे: प्रमुच्यते ।।२२६ 
यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ हि वसति महाभागवतोत्तमे । 
अप्येकरात्रमथवा तद्देशस्तीथस स्मितः ।।२३० 
भोजयित्वा मद्दाभागान्‌ वेषणवानतिथीनपि । 
ततो वाळसुद्ददूवृद्धान्‌ वार्धवांश्च समागतान्‌ ॥२३१ 
| भोजयित्वा यथा शक्त्या यथाकाळं जितक्षुघः। ` 
भिक्षां दयात्‌ प्रयस्तेन यतीनां त्रझचारिणाम्‌ ॥२३२ 
शूद्रो वा प्रतिळोमो वा पथि श्रान्तः ्षुधातुरः। 
भोजयेत्तं प्रयत्नेन गृइमभ्यागतो यदि ॥२ ३३ 
पाषण्डः पतितो वाऽपि क्षुधात्तो गृहमागतः । 
गब दयात्‌ स्वपक्कान्नमाममेव प्रदापयेत्‌ ॥२३४ 
स्वशक्त्या तपयित्वेवमतिथीनागतान्‌, गृहे । 
सम्यङ्निवेदितं विष्णोः स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः २३४ 
क्षाल्य पादो हरतो च सम्यगाचम्य वारिणा | 
विष्णोरभिमुखं पीठे हेमदिग्घे कुशोत्तरे | ।२३६ 
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ऽव्यायः ] भगवजित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ | १०६७ 


प्राग्वा प्रयङमुघो वाउपि जान्वोरन्तःकरः झुचिः । 
उद्‌छःमुखो वा पेत्र्ये तु समासीताभिपूजितः ।।२३७ 
बशताळादिपत्रेस्तु कृतं वसनमश्म च । 

कपाळ मिष्टक॑ चापि बण तृणमयं तथा ॥२३८ 

'दर्सा सर्न शुष्ककाछ' खलं पय्यङ्कमेब च । ` 
निपिद्धवाठु पीठं च दान्तसस्थिमयश्च यत्‌ ।।२३६. 
दग्धं परावितं ताळमायसश्च विवजयेत्‌ । 
चिभीतकन्तिन्दुकभ्च करञ्ज व्याधिघातकम्‌।।२४० 
सल्लातकं कपित्थं च हिन्ताळं शिग्रुमेव च । 
निषिद्वतरवो होते सवकमंसु गर्दिताः ॥२४१ 
शुद्धदारुमये पीठे समासीने छुशोत्तरे । 

पीठे त्वछाभे सौम्ये स्यात्‌ केवलं कुशविष्टरम्‌ ॥२४२ 
चतुरस्न' त्रिकोणं वा वर्तुङभ्वाद्ध चन्द्रकम्‌ । 
वर्णानामाबुपूर्वेण मण्डछानि यथाक्रमात्‌ ॥२४३ 
'स्वलडकृते मण्डलेउस्मिन्‌ विमळं भाजनं न्यसेत्‌। 
स्वर्ण रौप्यं च कांस्यं वा पण वा शास्त्रचोदितम्‌.॥२४४ 
चतु.षष्टिपल' कांस्यं तदध पादमेव वा । 

गृहिणामेव भोज्यं स्यात्‌ ततो द्वीनन्तु बजयेत्‌ ॥२४५ 
पळाशपद्मपत्रेनतु गृही यत्नेन वजयेत | | 
यतीनाभ्व वनस्थानां पितुणाश्च शुभप्रदम ॥२४६ 
बटाश्रत्थाकंपर्णा नि कुम्भी तिन्दुकयोस्तथा । 
एरण्डतालबिल्वेषु कोबिदारकरञ्जके ॥२४७ 
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१०६८ ` वृद्धहारीतस्सृतिः | . ` [ पश्चसो- 
भङ्ञातकाश्चपर्णानां पर्णानि परिवजयेत्‌ । 
मोचागभपछाशं च वजयेत्तत्तु सर्वदा ॥२४८ 
मधुक कुटजं ब्राह्मजम्बूपक्षमुदुम्बरम्‌ । 
मातुळ(छ)ङ्गं पनसं च मोचाचमंदळानि च ।।२४६ 
पाळाक्यवण श्रीपण शुभानी मानि भोजने । 
यथाकालोपपन्न तु भोजने घृतसंस्क्रते ।।२५० 
पत्ल्यादिमिदेत्तवस्तु वास्तुदेवार्पिते शुभे । 
ग्रायत्र्या मूळमन्त्रेण संप्रोक्ष्य शुभवारिणा ।।२५९ 
भूतसत्याभ्यामिति च मन्त््याभ्यां परिषेचयेत्‌ । 
अन्नरूपं विराजं संभ्यात्वा मन्त्रं जपेद्बुधः ॥२५२ 
ध्यात्वा हृत्पङ्कजे विष्णु सुधांझुसदृशाद्यतिम । 
शङ्कचक्रगदापद्मपाणि व दिव्यभूषणम्‌ ।।२५३ 
मनसंवाचयित्वाऽथ मूलमन्त्रेण वेष्णव; । 
पादोद्क हरेः पुण्यं तुळसी दळमिश्रितम्‌ ॥२/४ 
अस्ृतोपस्तरणमसीति मन्त्रेण प्राशयेत्‌ । 
उद्दिश्यव हरिं प्राणान्‌ जुहुयात्‌ सघृतं हविः ।।२ ५५ 
अन्नढामे तु होतव्यं शाक्रमूटफळादिभिः | 
पच्चप्राणाद्या हुतयो मन्त्रस्तजहुयाद्वरे: ।।२५६ 
श्रद्धायाँ प्राणे(नि)विष्ठेति न्त्रेण च अथाक्रमात । ` 
तजनीमध्यमाडुष्ठे: प्राणायेति यजेद्धविः ॥२%७ 
सध्यमानामिकाहुष्ठरपानायेत्यनस्तरम्‌-। 


कनिष्ठानासिकाङ्नुष्ठर्व्यानायेत्याहुति ततः ॥२%८ 
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जथायः | सगबन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ | १०६६ 


कनिष्ठत्ञन्यङ्कुऽ्ठेर्दानायेति व यजेत्‌ । 
समानायेति जुट्टयात्सवरङ्ख छिभिद्विजः ॥२४६ 
अयम भिवश्वान रिरित्यात्मानमनन्तरम्‌ | 
शतमष्टोत्तरं मन्त्रं मससंब जपेत्ततः ॥२६० 
यायन्‌ नारायणं देव मुञ्जीयात तु यथासुखम्‌ । 
वक्तरादपाचयन्‌ ग्रासं चिनतयन्सघुसूदनम्‌ ॥२६१ 
ना5ञ्सनाख्ढपादस्तु न वेष्टितशिरास्तथा। | 
न स्कन्दयन्‌ न च हसन. चहिर्नाप्यनलोकयन्‌।।२. 


रा क 'चाऽऽस्मीयान्‌ प्रहपन्‌ जल्पन्‌ वहिर्जानुकरो न च । 

| न वादकोपितनरः(पादारोपितकरः)पथिव्यामपि वा न च ॥२६३ 
न प्रसारितपादश्च नोत्सङ्ग्वतभाजनः । 
नाश्नीयाद्भायया साध न पुत्र्वापि विहृळः ॥२६४ 
न शयानो नातिसङ्गो न विमुक्तशिरोरुहः । 


अज्ञं वृथा न विकिरन्‌ निष्ठीवन्‌ नातिकाङ्कया २६६ 
नातिशन्देन सुश्जीत न वस्नाथोपवेष्टितः । 

प्रगृह्म पात्र हस्तेन सुञ्जीयात्‌ परकं यदि ॥२६६ 
षके पुटके वाऽपि पिबेत्तोयं द्विजोत्तमः । ` 

तक्र वाऽप्यथ वा क्षीरं पानकं वाऽपि भोजने ॥२६७ 
बष्छोण सान्तर्धानेन दत्तमन्येन बा पिबेत्‌ | 
भ्रासशेषं नचाश्नीयात्पीतशेष॑ पिवेज्ञ तु ॥२६८ 
शाकमूछफछादीनि दन्तच्छिन्न न खादयेत । 
उद्‌घृत्य वामहस्तेन तोयं वकेण य पिबेत्‌ ॥२६६ 
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११५०० 


वृद्धहारीतस्मृतिः | [ पञ्चसो- 


स सुरां वे पिबेदू व्यक्तां सद्यः पतति रौखे। 
शब्देनापोशने पीत्मा शब्देन दधिपायसे ।।२७० 
शब्देनान्नरस क्षीरं पीत्वेव पतितो भवेत्‌ । 
प्रत्यक्षठवण शुक्तं क्षीरं च लवणान्वितम्‌ ॥२७१ 
द्धिः हस्तेन मथितं सुरापानसमं स्प्र॒तम्‌ । 
आरनाळरसं तद्वत्तद्ववाना पित हरेः २५२ 
आसनेन तु पात्रेण नेव दद्यादघृतादिकम्‌ । 
नोच्छिष्टं घृतमादद्यात्‌ पेतृके भोजने विना ॥२७३ 
तथेव तु पुरोडाशं प्रपदाञ्यभ्च माक्षिकम्‌ | 

पानीयं पायसं क्षीरं घृतं छवणमेव च ॥२७४ 
हस्तदत्तं न गृह्णीयात्तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । . 
अपूपं पायसं माषं (मांसं) यावकं कृसरं मध्‌ ।॥२७५ 
केवल यो वृथा5श्नाति तेन भुक्तं सुरासमम्‌। 
करञ्ज मूलक शिग्रु लशुनं तिळपिष्टकम्‌।२७६ 
तलास्थि श्वेतवृल्ताक सुरापानससं रसृतम्‌ | 

अन्यञ्च फलमूळाद्य भक्ष्य पानादिकच्ब यत्‌।।२७७ 
स्रकूचन्द्नादि ताम्वूळं यो भुङ्क्तं हयनर्पितम्‌ । 
कल्पक्रोटिसहस्राणि रेतो विण्मूत्रभाग्‌ भवेत ॥२७८ 
तस्मात्सव सुविमछं हरिभु क्तं यथोक्तवत्‌,। 

स पविशेण यो भाङक्त सबयज्ञफळं छभेत्‌ ॥२७६ . 
ध्यायन्‌ नारायणं देवं वाग्यतः प्रयतात्मबान्‌। 
भुक्त्वावनतितृप्त्यच प्राशयेद्‌स्चु निमंळम्‌ ॥२८० 
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ध्यायः ] अगवन्निसनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११०१ 


अमृतापिधानमसीतिमन्त्रण कुशपाणिना । 
किश्चिदन्नमुपादाय पीतशेषेण वारिणा ॥२८१ 
पेतृकेण तु तीर्थन भूमौ दद्यात्तदर्थिनाम्‌ | 

शौरवं नरके घोरे बसतां क्षुत्पिपासया ॥२८२ 
तेषामन्नं सोदकच्च अक्षय्यसुपतिष्ठतु । 

इति द्स्वोद्‌कं तेपां तश्मिन्नेवाऽऽसने स्थितः ॥२८३ 
प्रक्ष्याल्य हस्तो पादौ च वं संशोध्य वारिसिः । 
डिराचस्य विधानेन सन्त्रेण प्राशयेज्जलम्‌।।२८४ 


` छीस्या मन्त्रजछं पश्चादाचम्य हृदयास्चुजे । 


राममिन्दीवरश्यामं चक्रशाङखधनुरधेरम्‌।।२८५` 
युवानं पुण्डरीकाक्षं ध्यात्वा मन्त्रं जपे बुधः । 
समासीनः सुखासने वेद्‌मध्यापयेत्ततः । 
सच्छिष्यान्‌ यांस्तु शास्त्र वा स्नेहाद्वा ध्मसंहिताम्‌ ॥२८६ 
इतिहासपुराणं वा कथयेच्छुणुयाच्च वा । 
रवावस्तङ्गते सन्ध्यां बहिः कुञ्वीत पूववत्‌ ॥२८७ 
चहिः सन्ध्या शतगुणं गोष्ठे शतगुणं तथा । 
गङ्गाजले सहनं स्याद्नन्तं विप्णुसन्निधो ॥२८८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां जप्त्या जप्य समाहितः । 
ु्ेवत्‌ पूजयेहिष्णु गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥२८६ | 
अष्टाक्षरविधानेन निवेश्येवं समाहित; । 
सायमौपासनं हुवा वेष्णवं होममाचरेत्‌ ॥२६० 





११०२ वृद्धहारितस्सृतिः |: [ पथ्चमों- 


ध्यात्वा यज्ञमयं विष्णु मन्त्रेणाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
तिल्त्रीद्याज्यचरुभिस्तत्रैकेनापि वा यजेत्‌॥२६१ 
वश्वदेवं भूतबछिं हुत्वा दृत्वा च आचमेत्‌। 
शय्यायां विन्यसेदेवं पय्यङ्क समलडकते ॥२६२ 
सविताने गान्धपुष्पधूपेरामो दिते शुभे | 
शाययित्वा च देवेशं देवीभ्यां सहितं हरिम्‌ ॥२६३ 
हिरण्यगमेसूक्तेन नासदासीद्नेन च । 
कृत्वा पुष्पाञ्जरिं पश्चादुपचारेः समर्चयेत्‌ ॥२६४ 
श्रिये जात इत्यूचेव धू वसूक्तेन च द्विज: | | 
दीपेनीराजनं कृत्वा पश्चादर्घ्यं निवेदयेत्‌ ॥२६% ` ॥। 
सुवाससा य(ज)वनिकां विन्यस्याथ समाहितः 
. डादशाण महदन्तरं जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥२६६ 
अखेश् शङ्खचक्राय दिश रक्षां सुविन्यसेत्‌ । 
| स्तोत्र स्तुत्वा नमस्कृत्वा पुनः पुनरनन्तरम्‌ ॥२६७. 
वष्णवश्च सुहृद्भिश्च भुल्लीयादर्पितं हरे: । : . | 
आचस्याभिमुपस्पृश्य समासीनस्तु वाग्यत; ॥२६८ 
ध्यायन्‌ हृदि शुभं सन्तं जपेदशेत्तर शतम्‌। 
रोषाहिशायिनं देवं मनसेवार्चयेत्तत: ॥२६६ 
रायीत शुभशय्यायां विमले झुभमण्डले । 
कृतो गच्छेद्धमंपत्नीं विना पश्चसु पंचेसु ॥३०० 
पुत्रार्थी चेत्त युग्मासु स्रीकामी विषमासु च] 
न श्राद्धदिवसे चेक नोपवासंदिने' तथा ॥३०९ 
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ऽध्यायः | गवन्नित्यनेमि्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११०३ 


नाझुचिमंलिनो वाऽपि न चेव मलिनां तथा | 
न क्रुद्धां न च क्रद्धः सन्‌ न रोगी नच रोगिणीम्‌॥३०२ 
न गच्छत्‌ ऋरद्विसे सघासूलद्वयोरपि । 

ताह्मति सूत उत्थाय आचामेत्मयतात्मवान्‌ ।।३०३ 
यती च प्रह्मचारी च बनस्थो विधवा तथा । 

अजिने कम्बले वाऽपि भूमौ स्वप्यात्‌ कुशोत्तरे ३०४ 
गायन्तः पद्मनाभ तु शयीरन्‌ विजितेन्द्रियाः 
अपेयेळू चाऽच्येद्विष्छु त्रिकाळ श्रद्व्याऽन्वित्ताः ॥३०५ 
उाचरेयुः पर धस यथाप्रृत्यनुसारतः । 

प्राः छुष्गं जगन्नाथं कीतयेत्‌ पुण्यनामभिः ।।३०६ 
शौचादिकन्तु यत्कम पूर्व्योक्त सवंमाचरेत्‌ । 
नेभित्तिकविशेषेण ५जयेत्‌ पतिमव्ययम्‌ ।।३०७ 
तत्तत्काले तु तन्मूत रचनं सुनिभिः स्मृतम्‌ । 

प्रसुप्ते पद्चनामे तु नित्य मासचतुष्टयम्‌॥।३०८ 
द्रोण्याल्दोळायामपि वा अक्तया संपूजयेद्विभुम्‌ । 
श्षीराव्धी शोषपयङ्क शयानं रमया सह ॥३०४ 
नीळजीसूतसङ्काशं सवांलङ्कारसुन्द्रम्‌ ।. 
कौस्तुओद्भासिततनु' वेजयन्त्या विराजितम्‌.।।३१० 
लक्ष्मोचनकुचस्पशीशुभोरस्कं सुबचसम । 

ध्यात्वेवं पद्मनाभन्तु झदशाणैन नित्यशः॥३११ 
पूजयेद्गन्धपुष्पाद्ये खिसन्ध्यास्वपि वेषणवः। | 
निवेद्यः पायसान्न तु दद्यात्‌, पुष्पा्ञल ततः ॥३१२. 
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११०४ वृद्धहारीतस्सतिः । [ पथ्वमो- 


सहस्र शतवारं वा द्वयं मन्त्रं जपेःसुधी: । 
द्वाद्शार्णमनुञ्चेव जप्त्वा55ज्येन तिलेश्च वा ॥३१३ 
केवळं चारुणा वाऽपि जुहुयात्रतिबासरम्‌। 
अधःशायी ब्रह्मचारी सवेभोगबिवजितः।!३१४ 
वार्पिकांश्रतुरो मास्तानेवमभ्यच्च्यं केशवम्‌ । 
बोधयित्वाउथ कार्तिक्यां दद्यात्‌ पुष्पाण ग्रनेकशः ॥३१५ 
साज्येस्तिळे: पायसेन मधुना च सह्नशः | 
मूलमन्त्रे ग जुहुयात्‌ सृ्त्वव भ्र ततः ॥३१६ 
सहस्ननामभिः कृत्वा दद्याहपणमेव च । 
गृहं गत्वाऽथ देवेशाम्पूजयित्वा यथाविधि ॥ ३१७. 
भोजयेद्वेष्णबान्‌ विग्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ । 
शुक्षपक्षे नभोमासि द्वादश्यां वेष्गबः शुचिः ॥३१८ 
पवित्रारोपणं कुर्य्यान्नाभिमात्रायत न्यसेत्‌ । ` 
तथा वक्षसि पयन्तं सहदस्नन्तान्तवं स्मृतम्‌ ।।३१६ 
कुशग्रन्थिसह्नन्तु पादान्तं विन्यसेत्ततः | 
सोवणी राजतीं माळां शातम्रन्थियुतां न्यसेत्‌ ॥३२० 
सृणालतास्तवं पश्चात्‌ पुष्पमालां ततः परम्‌ । 
शतमोक्तिकद्दाराणि नानारन्नमयात्यपि || ३२१ 
उपोष्येकादशीं तत्र रात्रौ जाग़रणान्वित: । 
अभ्यब्चयेजगन्नाथ गन्धपुष्पफलादिभिः ॥३२२ 
नीत्वा रात्रि नतंनाद्ये: प्रभाते विमले नदीम्‌ । 
गरवा स्नात्वा च विधिना तरप॑यित्वेशमचयेत्‌ ॥३२३ 
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ऽश्यायः] अगवन्नित्यनैमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌. । ११० 


स्वेश्च वेष्णवेः (मन्त्र) सूत्तमेध्वाञ्यतिळपायसैः । 
हुत्वा दत्त्वा द्शाणंन सहस्त्र जुहुयात्ततः ॥३२४ 
पश्चादारोपयेद्विष्णोः पवित्राणि शुभानि वे । 
पबस्च सोम इति च जपन्‌ सूक्तं सुपावनम्‌ ।।३२५ 
-निवेद्येत्पवित्राणि तथा विष्णोयेथाक्रमात्‌ । 
मन्दिरं कुशयोक्त्रण वेष्टयन्‌ परमात्मनः ।।३२६ 
विद्ानपुष्पमालाय॑ रळङक्स्य च सवतः । 
सहस्र द्वाद्श्णन अत्तया पुष्पाञ्जलिं न्यसेत्‌ ३२७ 
अथोपनिपढुक्तानि पञ्चसृत्तान्यनुक्रमात्‌ । 
त्वयाहन्‌ पीतमिज्यादि जपन्‌ पु्पाञ्जलि ततः ।।३२८ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चात्‌ स्वयं कुवीत पारणम्‌ । 
शक्त्या वा चोत्सवं कुर्य्यात्त्रिरात्रं वेष्णयोत्तमः ॥३२६ 
` प्रसन्दभे्रं कुवीत पवित्रारोपणं हरेः। | 
क्रतुकोटिसहुस्तस्य फडं प्राप्नोत्यर्सशायः ३३० 
तत्र दुर्भिक्षरोगादिभियं नारित कदाचन । 
संप्राप्ते कार्तिके मासे सायाहं पुजयेद्धरिम्‌ ॥३३१ 
हृदये: पुष्पैश्च जातीभिः कोमले स्तुळसी दले; । 
अर्चयेद्विष्णुं गायऽ्याऽनुवारकेवेष्णवेरपि ॥३३२ 
पावमान्येश्च तन्मासं भक्त्या पुःपाज्ञकि न्यसेत्‌ । 
अष्टोत्तरसहस्न' वा शतमष्टोत्तरं तु वा ॥३३३ 
अष्टाविशति वा शक्त्या दद्याद्दीपान्‌ सुपालिकान्‌ |. 
सुबासितेन तेलेन रावाज्येनाथवा हरेः । ।३३४ रच 


So 
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११०६ वृद्धहारीतस्मृतिः | [ पश्चमो- 
अष्टोत्तरशतं नित्यं तिलहोंम॑ समाचरेत्‌ । 
मनुना वेष्णवेनापि गायचर्या विष्णुसंज्ञंया ॥३३४ 
हुत्वा पुष्पाञ्जलिं द॒स्वा ताभ्यामेव तदा विभोः | 
हविष्यं मोदक शुद्ध नक्त भुञ्जीत वाग्यतः॥३३६ 
तेल शुक्तं तथा मांसं निष्पावान्माक्षिकं तथा | 
चणकानपि माषांश्च वर्जयेत्कार्तिकेडहनि ३३७ 
भोजयेद्टष्णवान्‌ विप्रान्‌ नित्यं दानादिशक्तयः । 
अन्ते च भोजयेद्विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ।।३३८ 

एवं संपूज्य देवेशं कार्तिके क्रतुकोटिमिः । 
पुण्य प्राप्यानघो भूत्वा' विष्णुळोके महीयते ३३६ 
द्शमीमिश्रितां त्यक्त्वा वेलायामरुणोदये'। 

` उपोध्यकादशी शुद्धां द्वादशीं चाऽपि वेष्णवः ॥३४० 
स्नात्वाऽऽमळक्या नद्यां तु विधानेन हरि यजेत्‌। | 
सुगन्धकुपुमः शुभ्र रुपचारश्च सचशः ॥३४१ 
रात्रौ जागरणं कुर्य्यात्‌ पुराणं संहितां पठेत्‌। ` 
जागरेऽस्मिन्नशत्तश्चेहर्भानास्तीर्य वेणवः ॥३४२ 
पुरतो वासुदेवस्य भूमौ स्वप्यात्समाहितः | 
ततः प्रभातसमये तुळसी मिंश्रितेजलेः ।।३४३ 
सनात्वा सन्तप्य देवेशं तुल्यस्या मूढमन्त्रतः । 
दयेन वा विष्णुसूक्तः कुर्य्यात्‌ घुषपाञजहीसतेतः ॥३४४ 

` तथव जुहुयादाज्यं मन्त्रणेंव शतं ततः । 
पायसान्न निवेद्यशे ज्राह्मणान' भोजयेत्ततः ३४६ ` 


ue 
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कयाय: | अगव ज्नित्यनेम्रित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ | ११०७ 


ध्यायन्‌ कसल्पत्राक्षं स्वयं भुञ्जीत' वाग्यतः । 
अइःशेषं समानीय पुराणं वाचयन्‌ बुध: ॥३४६ 
सायाह्न समबुप्राप्ते दोलायां पूजयेद्धरिम्‌। 
अभ्यच्य गन्धघुष्पा्ये्भक्ष्ये्नानाबिधेरपि ॥३४७ 
जाह्मणस्यतु सृक्तेश्व शनेरदाळां प्रचाल्येत्‌ । 
इतिद्दासपुराणाभ्यां गीतवाद्ये: प्रवन्धक; ।।३४८ 
एवं संपूजयेदेव तस्यां निशि समाहितः । 

सथ्याह पूजयेद्विण्णुं बेण्णवेन समाहितः ।३४६ 
चम्पकः शतपत्रेश्च करचीरेः सितेरपि । 

बेऽणवेनेव मन्त्रेण पूजयेस्कमळापतिम्‌।।३५० 
नकरीन्द्रेति सूक्तेन दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि हरेः । 
सन्त्रेणाष्टोत्तरशातं दद्यात्‌ पुष्पाणि भक्तितः ॥३५१ 
तथेव होमं कुचीत तिले ब्रीहिभिरेव बा । | 
सुदध्यन्न' फळ्युतं नेवैद्य विनिवेद्यतः॥३४२ 
दीपेनींराजनं कृत्वा वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 
मन्दवारे तु सायाह्ने तावत्सम्यगुपोषितः ॥३५३. 

: तिलैः ख्लात्वा विधानेन सन्तप्यं च सनातनम्‌ । 
नृसिंहवपुषं देवं पूजयेत्तद्विधानतः ॥३५४ 
मन्त्रराजेन गायञ्या मूलमन्त्रेण वा यजत्‌। 
अखण्डविल्वपत्रेश्च जातिकुन्देश्व यूथिकः ॥३४४ ` 
छन्नः पञ्चोशना शान्त्याः त्वमग्ने | युभिरीति च । 
दद्यात्‌ पुष्पाञ्जरिं भक्त्या मन्त्रेणैत्रं शतं यथा॥। ३६ 
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११०८ ` बृद्ध्हारीतस्म्रतिः। . [ पञ्चमो 


आम्यामेयानुचाकाभ्यां प्रत्यृचं जुहुयादू घुतम्‌ । 
मन्‍्त्रेणाष्टोत्त रशत॑ बिल्बपत्रेबू तान्बितेः ॥३५७ 
वेकुण्ठपाषंदं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌। ` 
सधुशकरसंयुक्तानपूपान्‌ मोद्कांस्तथा ॥३५८ 
सण्डकान्‌ विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ सूपान्न मधुसिश्रितम्‌ । 
सुवासितं पानकश्च नर्सिहाय समपयेत्‌ ॥३५६ 
नृत्यं गीत तथा वाद्य कुर्वात पुरतो हरेः। : 
भोजयेच ततो विप्रान्‌ नव सप्ताथ पभ्च वा॥३६० 
हयपितह॒विष्यान्न' भुञ्जीयाद्वाग्यतः स्वयम्‌ । | 
घ्यायेन्वृसिहं मनसा भूमो स्वप्याज्ञितेन्द्रियः ॥३६९ है 
एवं शनिदिने देवमभ्यच्ये नरकेसरिम्‌। 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति सोऽश्वमेथायुतं लभेत्‌ ॥३६२ 
षष्टिव्षसहरू' स पूजां पराप्नोति केशव: । 
कुलकोटिं समुद्र्य वेकुण्ठपुरमाप्नुयात्‌ ॥३६३. . 
` प्रायश्चित्तमिद गुह्यं पातकेषु महत्स्वपि । 
अपुत्रो. लभते पुत्र मधनो धनमाप्नुयात्‌ ॥३६४ 
पक्षे पक्षे पोर्णमास्यासुदितिऽस्मि (निशाकरे) न्दिवाकरे । 
ह लि वामनं देवमञ्ययम्‌ः।।३६१ 
समासीनं महात्मानं तस्मिन णैन्दुमण्डळे । | 
सन्तर्पयेच्छुभजले शरि ॥३ ८ 
तत्र सूठेन मन्त्रेण पूजयत्‌ परमेश्वरम्‌ | ... 
:उड्सीझुन्द्कपुमेरथ पाचि चरेत्‌ ॥३६७ ; ` 
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ऽब्यायः ] भगवज्ञित्यनेमित्तिकससाराधनविधिवर्णनम्‌ । ११०६ 


त्वं सोस इति सूक्तेन प्रस्य च कुसुसेयजेत्‌। 
पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत पायसान्न' सशकरम ॥।३६८ 
सन्त्रणाष्टोत्तरशत सूपतेन प्रत्युच तथा । 
अग्निसोसानुबाकेन समिद्भिः पिप्पलेयजेत्‌ ॥३६६ 
सहस्ननासभिः स्तुत्वा नसरक्कत्वा जनादेनम्‌ । 
वेष्णवान सोजयेत्पश्चात्पायसान्नेन शक्तितः ॥३७० 
थ॑ झुफ्स्था हविः शेपं शयीत नियतेन्द्रियः । 
एवं संपञ्य देवेशं पौर्णमास्यां जनादूनम्‌।।३७१ 
सवेपापबिनिश्चक्तो विष्णु सायुज्यमाप्लुयात्‌ । 
सघायांमपि पूर्वाह्ने रास्वा कृष्णं जले डिजिः॥।३७२ 
सन्तप्यं सूळमन्त्रेण तिळमिश्चितवारिभिः । 
तर्पयित्वा पितन्देवानचंयदच्युतं ततः ।।३७३ 
कृष्णैश्च तुरसीपडौः केतकः कमळरपि 
शोणितेः करवीणेश्र जपाकुटजपाटरः ॥३७४ 
अस्य वासेति सूक्तेन दद्यात्‌ पुःपाञ्जछि हरेः । 
भन्त्रेणाष्टोत्तरशातं ऋष्णं श्रीतुरसी दछ; ।।३७५ 
तथेव जुहुयादमो तिळ: कृष्णः सकशेरः । 
आज्येन पौरुषं सूक्त प्रत्युचं जुहुयात्‌ ततः ।। ३७६ 
नारायणानुवाकेनू उपस्थाय जनादेनम्‌ । 
सुसंयावेः सौहृदेश्च शाल्यन्न' विनिवेदयेत्‌।।३७७ 
वैष्णवान्‌ भोजयेत्पश्चातस्वयं भुञ्जीत वाग्यतः । 
तस्यां रात्रौ जपेन्मन्त्रमयुतं हरिसन्निधो ॥३७८ 
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१११० `. बृद्धहारीतस्वतिः। . ` | पश्चमो 
= ष्डे \ 
वृष्णवरनुवाकश्च दत्त्वा पुष्पाञ्जलि ततः । 
पुरतो वासुदेवस्य भूमौ स्वप्यात्कुशोत्तरे ।। ३७६ 
एवं संपूज्य देवेशं मघायां वेषणवोत्तमः । 
उद्‌धृत्य वंशजान्‌ सर्वान्‌ वेष्णवं पदमाप्नुयात्‌ ॥३८० 
व्यतीपाते तु संप्राप्ते हयग्रीवं जनादेनम्‌ । 
पुष्पेश्न करवीरश्च पुण्डरीके; समर्चयेत्‌ ॥३८१ 
योरयीत्यचुवाकेन प्रत्यूचं वे यजेदूबुधः । 
मन्त्रेण च शतं द्रवा पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ ।।३८२ 
यवश्च तण्डुढोर्वाञपि तिले: पुष्पेरमापि वा | 
मन्त्रणाष्टोत्तशरतं जुहुयाद्वेष्णवोत्तम: || ३८३ जा / 
अभूदेकायप्टसूफ्ते; प्रत्यूचं जुहुयाचरुम । 
शेषं निवेद्य हरये संप्राइ्याऽऽचमनं चरेत्‌ ॥३८४ 
` सद्दस्जशीपसूक्तेन उपस्थाय जनादेनम्‌ । 

शाल्योदनं सूपयुतं विविधेश्च फळेरपि ।।३८५ 
गवाज्येन युतं दत्त्वा दीपेनीराजयेत्तत: || ३८६ 

. ताह्ाणान्‌ भोजयेत्पश्वाददक्षिणाभिश्व तोषयेत्‌ । 

` दैविष्यन्तु स्वयं भुक्तवा भूमौ स्वप्याजितेन्द्रिय:॥ ३८७ 
एब सपूज्य देवेशं व्यतीपाते सनातनम्‌ । 
“नषेसदसनस्य पूजायाः फलनाप्नुयात्‌ ।।३८८ 
ह रवेसंक्रान्तो बराहुषं हरिम्‌ ss 

उश३र्ञ्वछः पड्मेरतुलसीभि कुरन्द्के: ॥३८६ 
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| झ्व्याअः | भगवज्नित्यनेमित्तिकससाराधनविधिवर्णनम्‌ । 8१११ 


अचयेड्भूघर देव तस्मन्त्रेणेव वष्णवः । 
दरादिद्देति सूक्तेन दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि दविजः ॥३६० 
सन्टेण च सहस्ज' तु शातं वाऽपि यजत्तदा । 
तिलैश्च जुहर्‍यातत इत्‌ सूक्तेच प्रत्यूच छुतम्‌।२६१ 
सूपाझ' कृसरान्न च भक्ष्यापूपान्‌ इतप्छतान । 
नेवेद्य विनिवेद्यशे ज्राह्मणान्‌ मोजयेच्ततः ॥३६.९ 
ए संपूज्य देवेशा संक्रान्तो अणे हरिम्‌ । 
कहपकोटिसहस्जाणि विष्गुलोके महीयते ॥३६३ 
घेशाखे पजयेद्रामं काकुत्स्थं पुरुषोत्तमम्‌ । 
सीताळद्मणसयुक्ल स्याह पूज्ये डिसुम्‌ ३६४ 
पुज्ञागकेतकीपदूमे रुत्प करवीरकः । 
चाम्पेयेवकुछे: पूजां षडणेनेव कारयेत्‌ ।।२६५ 
जातये बातिसूस्तेन कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः । 
संक्षेपेण शतम्होक्यां प्रतिश्योकं यजत्ततः ॥|३६६ 
पुष्पाञ्जलिं सहस्त्र तु मन्त्रेणंब यत्ततः । 
त्वमभ़ इति सूक्तेन पायसं जुहुयाच्चा २९४ 
पश्चान्मत्रेणा55ज्यहोमो नेवेद्यं पायसं घृतम्‌ । 
कदलीफलं शर्करां च पानक च निवेदयेत्‌ ।।३६८ 
पच्च सप्त त्रयो बाऽपि पूजनीया द्विजोत्तमाः । 
सुहबयेरन्नपानाथेगोहिण्यादिदक्षिणे: ॥३६६ . 
इविष्यान्न' स्वयं भुक्त्वा पठेद्रारामायण नर | 
एवं संपूज्य बिधिवद्राघबं जानकोथुतम्‌ ।॥ ४०० 
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२२२२ . वृद्धदारीतस्वति। [ पञ्चसो- 
| भुक्त्वा भोगान्‌ सनोरम्यान्‌ विष्णुलोके महीयते | 
लक्ष्मीनारायणं देवं भागवे वासरे निशि ॥४०१ 
अखण्डबिल्वपञैश्व तुठलसीकोमलद ले: । 
अचयेन्मन्त्ररत्नेन वामाङ्कखश्रिया सह ॥४०२ . 
चन्दनं कुङ्कमोपेतङ्कस्तूर्या च समचयेत्‌ । 
श्रीसूत्त पुहुषसूक्ताभ्यां दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ।।४०३ 
मन्त्रह्ययेन पुष्पाणां सहस्नं च निवेदयेत्‌ । 
त्वमग्न इति सूक्तेन प्रत्य॒चं कुसुमान्‌ यजत्‌ ।४०४ 
अखण्डविल्वपत्रैवौ पद्मपन्रैछृ तेन वा । 
श्रीसूक्तपुरुषसूक्ताभ्यां प्रत्यचंजुहुयातू ततः ।।४०६ 
अभि न वेति सूक्तेन तिलेत्रींहिभिरेव वा । 
मन्त्ररत्नेन जुहुयात्‌ सुगन्धङुसुमेः शतम्‌ ॥४०६ 
सण्डकान्‌ क्षीरसंयुक्तान्‌ पायसान्न सशकरम्‌ । 
शाल्यन्न' पषदाज्यं च भत्तयास्मे विनिवेदयेत्‌ ।|४०७ 
अभ्यच्य विप्रमिथुनान्‌ बासोऽळङ्कारभूषणेः | 
भोजयित्वा यथाशक्त्या पश्चाद्ध्षीत वाग्यतः ॥४०८ 
मन्वन्तरशतं विष्णुं दुग्धाव्धो देमपङ्कजेः | 
संपूज्य यदवाप्नोति तत्फछं भृगुवासरे ॥४०४ 
एव सपूञ्यमानस्तु तस्मिन्नहनि वेष्णवे: । 
म्या सह हरि: साक्षात्‌ प्रत्यक्षं तरक्षणा द्भवेत्‌ ॥४१० 


` कृष्णाष्टम्या चतुदृश्यां सायंसन्ध्यासमागमे | 
क्ृष्णमचयेच्छद्धयाउन्वितः 


| महिकामाठती कुल्दयूथी कुटजकेतके: ॥४११ 
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> S 


` ऽध्यायः ] सगवन्नियानैमित्तिकसंमाराधतविधिवर्णनम्‌। १११३ 


लोभरनीपार्जुनेर्नागेः कर्णिकारः कद्स्वकेः । 
कोविदारैः करवीरे दिल्वरास्कोटकरपि ॥४१२ 
दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 

ये त्रिशतीति सूक्तेन दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ४१३ 
श्रीकृष्ण तुढसीपत्रैः प्रत्यृचं पूजयेडिसुम्‌ । 
श्रीकृष्णाय नम इति सूक्त नाष्टोत्तरं शतम्‌ ॥४१४ 

प ज्ञयित्याऽथ होमन्तु तिछैः णे तारिबतेः। 
प्रत्यर्च चेष्णवेः सुक्त जु हुयात्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ४१ ५ 
ससिड्धि: पिप्पलेश्वापि मन्त्रेणाष्टोत्तरं शातम्‌ । 
नामसिः केशवाद्यश्च चरु पश्चादू घृतप्छुतम्‌ ॥४१६ 
घेष्णव्या चेव गायत्र्या पृषदाज्यं शतं तथा । 
गुडोदन॑ सपिषाऽक्त भक्ष्याणि विविधानि च ।।४१७ 
्ीराज्ञ' शार्करोपेतं नेवेद्यभ्ब समपयेत्‌ । 

देष्णवान्‌ भोजयेत्पश्चात्‌ स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः ४१८ 
एवमभ्यच्ये गोविन्दं कृष्णाष्टम्यां विधानतः । 
सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥४१६ 
दयोरप्यनयोः श्रीशं कूमरूप समचेयेत्‌। 

ससागरां महीं सव्वा. लभते नात्र संशयः ॥४२० 
अरचयेन्मूलमुन्त्रेण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः \ 
अच्चयि्वा विधानेन हविष्यं व्यञ्चनेर्युतम॥४२९ 
सुदीर्घयनत्रजान्‌ सूपघृतमिश्राच्‌ निबेदयेत्‌। = 
अहं पूर्वेति सूक्त न कुयौसुष्पाञ्चछि तत; ४5९ 
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१११४ . वृद्धहारीतस्सृतिः । : [ पश्चसे- 


सहस्र मूळमन्डोण पूजयेत्तुळसीदलेः ] 

तिलमिश्रेश्र एथुके जुहु याद्धव्यवाहने ॥४२३ 

प्रयद्ठ इति सूक्ताभ्यां नासदासीत्यनेन च । 
मन््रोणाऽऽञ्यं सहस्रन्तु जुहुयाद्वेष्णवोत्तमः ॥४२४ 
भोजयेट्वेषणवान्‌ भक्त्या विशेषेणाबयेद्‌ गुरुम्‌ | 
कौम तु शतवर्षन्तु समभ्यच्यं विधानतः ॥४२५ 
अत्राप्यचनमात्रेण तरफ “समवाए्नुयात्‌ । 
सघुगुक्कप्रतिपदि केश ६ पृजयेदू द्विज: ४२६ 
स्नात्वा मध्याह्समये करवीरेः सुगन्धिभिः । 
अझ्निमीळ इत्याद्य न प्रत्यूचं कुसुमे यजेत्‌ ॥४२७ 
मन्त्ररत्नेन वाऽभ्यच्य चरुपायसहोमकृत्‌ । 

इले द्यावेति सूक्त न यदिन्दराम्नीत्यनेन च ।४२८ 
विष्णुसूक्तश्च जुहुयाद्‌ गायञ्या विष्णुसंज्ञया } 
अपूपान्‌ कटकाकारान शाल्यन्न' घृतसंयुतम्‌ ।।४२६ 
फढश्च भक्ष्यभोज्येश्च नेवेद्य विनिवेदयेत्‌ । 
भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ शक्त्या दक्षिणाभिः प्रपूजयेत्‌ ॥४३० 
साग्र सम्वत्सर. तत्र सम्यक्‌ संपूजयेद्धरिम्‌ । 
स्वान्‌ कामानवाप्नोति इयमेधायुतं लभेत्‌ ॥४३१ 
तस्मिन्नवम्यां झुझ्छे तु नक्षत्रेषद्तिदेवते। ` 
तत्र जातो जगन्नाथो राघवः पुरुषोत्तमः ॥४३२ 
तस्मिननुपोष्य मध्याह्ने स्नात्वा सन्ध्यां बिधानत: । 


तपयित्वा पितुन्‌ देवानचयेद्राघवं हरिम्‌ ॥४३३ 
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उत्यायः) सगवन्नित्यनेसित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १११५ 


षडक्षरेण मन्त्रेण गन्धसाल्यालुलेपन: । 

अभ्यर्च्य जगतामीशं जपेन्मन्त्रं समाहितः । 
शान्ति शास्र पुराण नाम्नां विष्णोः सह्जकम्‌।।४२४ 
पावमानेविष्णसुक्तेः कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः | 
रामायणशातम्होक्या दद्यात्‌ पुष्पाणि वेष्णवः ॥४३५ 
सशकर॑ पायसाज्ञ' कपिलाघृतसंयुतम्‌ । 

रज्भाफळं पानक्च नेवेद्य विनिवेदयेत्‌ ॥४३६ 
पीठानि नागपर्णानि ख्नगधपूगीफछानि च । 
कर्पूरेण च संयुक्त ताम्बूठभ्व समपयत्‌ ॥४२७ 
दीपान्नीराजयेङ्भक्त्या नमस्कृत्य पुनः पुनः । 

प्रीतये रघुनाथस्य कुर्याद्दनानि शक्तितः ॥४३८ 
षडक्षरेण साहस तिळेर्बा पायसेन वा । 

कमळे बिल्वपत्रै वा घृतेन जुहुयात्ततः ॥४३६ 

अस्य वामेति सूक्तेन समिद्भिः पिप्पलस्य तु । 
वेकुण्ठपाषंदं हुत्वा होमशेष समापयेत्‌ ॥४४० 

रात्रौ जागरणं कुयात्‌ द्वित्रियामं समचयेत्‌ । 

प्रभाते विमले चापि ततो सरतजन्मनि ॥४४१ 
तृतीयेऽहनि मध्याह्न सौमिशे जेन्मवासरे | 
सानुजं जंगतामीशमचेयेत्‌ पूषवद्‌ छिजः ॥४४९ 
पूजां पुष्पाञ्नलि होमं जपं ब्राह्मणममोजनम्‌ |. 
अविच्छिन्न तथा कुर्यादभ्रिहोत्र त्रिबासरस १ ४४२ 
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१११६ . _ वृद्धहारीतस्मृतिः । ` [| पथ्चमो- 


एवं त्रिरात्र' कुवीत राघवाणां विधानतः | 
महोत्सवं जन्मभेषु प्रत्यब्दं चत्रमासिके ॥४४४ 
चतुर्थेऽह्नि तथा नद्यां कुर्यादवभ्रृथ विजः । 
चेष्णवैरलुबाकेश्च रामनामभिरेव च ॥|४४५ 
चरितं रघुनाथस्य जपन्नवश्चतं चरेत्‌ । 

देवान पितृ श्र सन्तर्प्य गृह गत्वा5च येत्मसुम्‌॥४४६ 
कुर्यादवञ्चथेष्टि्च चरुणा पायसेन वा । 

अस्य वामेति सूक्तेन परोमात्रेत्यनेन च ।।४४७ 
प्रत्य॒चं जुहुयात्पश्चान्मन्त्रेण शतसंख्यया । 

हुत्वा समाप्य होमन्तु शेषं सम्प्राशयेचचरुम्‌।।४४८ 
आचम्य पूजयेद्देवं वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 

स्वय भुञ्जीत तद्रात्रावथःरायी समाहितः ॥४४६ 
एवं द्वादशभिः पूञ्यश्चेत्रे नावमिके तथा । 
षष्टिवर्षसहस्राणि श्वेतद्वीपनिवासिनम्‌ ॥४५० 
संपूज्य यदवाप्नोति तदेवात्र समश्नुते । 
यज्ञायुतशतं लब्ध्वा विष्णुलोके महीयते ॥४५१ 
तस्येव पौणमास्याश्च शीतांशो रुदथे तथा । 
स्नात्वा संपूजयेहव माधवं रमयां सह ॥४५२ 
शुद्धजाम्बूनदप्रख्यं कन्दपंरातसन्निभम्‌। . 
लक्ष्म्या सह समासीनं विमले हेमपङ्कजे ॥४५३ 
चन्दनेन सुगन्धेन करवीराच्जपङ्कजेः । 


कपूरकुकुमोपेतचन्दनेन च पूजयेत्‌ ॥४४४ ` 
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अन्याय: | गरगवन्निनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । ११९७ 


तम्मन्त्रमन्त्ररल्लाभ्याँ माधवं विधिना यजेत्‌ | 
भण्डकान क्षीरसंयुक्तान शाल्यन्न' घृतसंयुतम्‌ ॥४५५ 
कृष्णरम्भाफलैजु्ट नेवेद्य विनिवेदयेत्‌ । 

आस जीवत्व इत्यादि षट्सूक्तेः कुसुमेयजत्‌ ॥४५३ 
मन्नेणाष्टोत्तरशातं कोमले स्तुलसीदलोः । 

संपुञ्य होमं कुर्वीत साञ्येन चरुणा ततः ॥४५७ 
दिहीमोतोरित्यतेन सूक्तेन प्रत्यृचं द्विज: । 

कमळे विल्बपन्ञै वा मन्मेणाछोत्तरं शतम्‌ ॥४५८ 
इस्वाऽथ पौरुपं सूक्त श्रीसूक्त जुहुयाद्‌ द्विजिः। 
सहस्जनामभिः स्तुत्त्रा वेषणवान्‌ भोजयतः ॥४५६ 
हुतरोषं स्वयं भुझ्त्वा भूमो स्वःयाज्ितेन्द्रिय: ! 

एवं संपुज्य देवेशं माधव्यां मधुसूदन: ॥४ ६० 

सर्वान्‌ कामानवाप्नोति हरिसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
बशाख्या पौर्णमास्यान्तु मध्याह्ने पुरुषोत्तमम्‌ ॥४६१ 
अर्थयेद्रक्तकमले रुत्पळेः पाटढोरपि । 
हीवेरकरवोरेश्व गायत्र्या बिष्णुसंज्चया ॥४६२ ` 
दध्यन्न' फलसंयुक्तं पायसःच निवेदयत्‌ । 

प्रत्युच॑ चेदिवं सक्तः प्रत्युचं जुहुयात्ततः ॥४ ६३ 
सौराष्ट्र द्रेति सूक्तन दीपेनी राजयेत्तत स 

शत्तया विप्रान्‌ भोजयित्वा पूजयेदेशिकं तथा \।४६४ 
तस्मिन्‌ सम्पूजितो देवः प्रसक्षस्तरक्षणाङ्भवेत्‌ । 
रायने सोजयेद्िष्णु पूजयेच्छूदयाअन्वितः ४६५ 
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१९९८ - ` ` वृद्धहारीतस्पतिः । [ पञ्चमों- 
कुशप्रसूनदृव्ाम्रपुण्डरीककदम्बकः | 
मूलसन्त्रेण-श्रीविष्ण' गायत्र्या च समच्चयेत्‌।॥४६६ 
सत्येनोत्तमसूक्तेन -क्रृग्भिः पुष्पाञ्जलिं यजेत्‌ । 
सन्त्रेणाष्टरोत्तरशातं तुळसीपल्लव स्तथा ॥४६७ 

. पश्चाद्वोमं प्रकुर्व्वीत्त विष्णुपूक्तः सुपायसम । 
मन्त्ररत्नेन ज्ुहुयादाज्यसष्टोत्तरं शतम्‌.।।४६८ 
सशरं पायसान्नमपूपान्विनिवेदयेत्‌'। 
विश्वजितेति सूक्तेन कुर्य्यान्नीराजन तत: ४६६ 
भोजयेद्वेष्णवान्‌ विप्रान्‌ पूजयेच्च विशेषतः । 
सर्व्वान्‌ कामानवाप्नोति हयमेधायुत लभेत्‌ ॥॥४७० 
आजापत्यक्षसंयुक्ता नभःकृष्णाष्टमी यदा. । 
नभवस्येव भवेत्सातु जयन्ती परिकी तिंता ॥४७१ 
तस्यां जातो. जगन्नाथः केशवः कंसमदनः। 
तस्मिन्नुपोष्य विधिवस्सवंपापः प्रसुच्यते.।।४.७२ 
अष्टमी रोहिणीयोगो मुहूत वा दिकानिशम्‌ः। 
_ सुख्यकाळ इतिख्यात स्तत्र जातः स्वयं हृरिः । 
र मासद्वये यद्यलाभे योगेः तस्मिन्‌ दिवाः निशि ४७३; 
. नवमी रोहिणीयोगः कतेव्यो वेष्णवेट्टिञेः । 
रात्रियोगस्तु बळ्कान्‌ तंस्यां जातो जनादन: ॥४७७ 
तिलेन वे भवान्ते च पारणा यत्र चोच्यते। 
यामत्र॑सवियुक्तायां प्रातरेंब हिं पारणा ॥ ४७६ 
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३भ्यायः ]: भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १११४ 


पर्वेद्युनियमं कुयर्यादन्तधावनपूवंकम्‌ । | 
प्रातः स्नात्वा विधानेन पूजयेत्‌ ऋष्णमव्ययम्‌ ॥४७६ 
षडक्षरेण मन्त्रेण वाल्कष्णतनु हरिम्‌। 

सुकृष्णतुलसी पत्रेरचेयेच्छुद्धयाउन्बितः ॥४७७ 

दुग्ध कषीरं शर्कराश्च नवनीतं निवेदयेत्‌'। 

सहस्रमयुतं वाऽपि जपेन्सन्त्रं षडक्षरम्‌.।।४७८ ` 
गचाञ्यं जुहुयाइह्वौ छुष्णमन््रोण पायसम्‌। , 
सहस्त शतवारं वा प्रत्यृचं विष्णु सूक्तकः ४७६ 

` हत्या झुगन्धिपुष्पाणि तेरेव च समचयेत्‌। 

सहञ्जनाम्नां गीतानां पठन गुरुपूजनम्‌ ॥४८० 
वेष्णवान्‌ ओजयेच्छक्तया हुतरेषं सकृत्स्वयम्‌ । 

हुत्वा (धुक्ता) कुशोत्तरे स्वप्याद्वूमौ नियमवान्‌ झुतचिः ॥४८१ 
'परेऽह् पोष्य विधिवत्‌ खात्वा नद्यां विधानतः। ` 
तपेयित्वा जगन्नाथं पितृन्देवांश्च तर्पयेत्‌ ॥४८२ 
पू्ेवत्‌ पूजयिस्वेशं जपहोमादिकं चरेत्‌. ४८३ 
अवेष्णवं द्विजं तस्मिन्‌ वाड्यात्रेणापिः (न) वाचयेत्‌ । 
पुराणादिप्रपाठेन रात्री: जागरणं चरेत ॥४८४: 
शीतांशावुदिते ख्नास्वाः शुक्लाम्बरधरः शुचि: । 

नको नवो भवतीत्यृचाऽष्य विनिवेद्येत्‌ ॥8८४ | 
अचयेन्मातुसुस्सङ्गे स्थितं कृष्ण सनातनम्‌ 
तुलूसीगन्धपुष्पेश्व कस्तूरी चन्द्रचन्दनेः १४८६ 
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११२० 


वृद्धहारीतस्सृतिः । | [ प्चसो- 


षडक्षरेण मन्त्रेण भक्त्या सम्पूजयेद्धरिम्‌ । 
बसुदेचं नन्दगोपं बळभद्रश्च रोहिणीम्‌।।४८७ 
यशोदां च सुभद्रां च मायां दिक्षु प्रपूजयेत्‌ । 
प्रह्मदादीन वेष्णत्रांश्च. तथा छोकेश्ररानपि ।४८८ 
धूपं दीपश्च नेवेद्य ताम्वूछध्च समपयेत्‌ । ` 
अनूनमिति सूक्तन भक्तया नीराजनं तथा ।।४८६ 
शन्न इत्यादिसूक्त श्च दद्यात्‌ पुष्पाणि वेष्णवः । 
दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ॥४६० 
- सहस्रनामभिः स्तुत्वा शय्यायां विनिवेशयेत्‌ | 
गीतं नृत्य*्च वादयश्च यथा शक्तया च कारयेत्‌ ॥४६१ 
ततः प्रभःतसमये सन्ध्यामन्वास्य बेप्णः । 
दशाक्षरेण मन्त्रेण तुलसीचन्दनादिभि: ॥४६२ 
सम्पू्य वष्णवेः सूक्त कुर्य्यात्‌ पुप्पाञ्जरिं ततः । 
मन्त्रेण जुहुयादाज्यं सहस्रं हव्यवाहने ४६३. 
ममाग्र इति सुक्ताभ्यां जुहुयात्पायसं तत: | ` 
परोमाश्ञेति सूक्त न चरु तिळवि मिश्रितम्‌ ॥४६४ 
सवश्च भरवन्मन्तररेककामाहु्तिं यजेत्‌ । 
चामसिः केशवाद्यश्च तथा सङ्कषणादिभिः ॥४६५ 
वकुण्ठपाषदं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
ततो मङ्गठवादित्रै यानि योक्तेश्र - चामरैः ॥४६६ 
छाज हरिद्राचूरणेश्व गन्धेः पुष्पः सुगन्धिभिः । 


सुदा विकीरयन्‌ सव बालबृद्धाश्च मध्यमाः ।।४६७ 
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अध्याय: | सगवश्ित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ ।. ११२१. 


जाय्यश्व रमणैः साद्ध सुवासिन्यश्र योषितः | 
7रोप्य शिविकायान्तु देवकीनन्दनं हरिम्‌ ॥४६८ 

अकदेसा नदीं रम्यां तडागं वा सनोहरम्‌ । 

गच्छेयुर्माहरीवाळजलोकाद्विवरजितम्‌ ॥४६६ 

कुय्यादवश्चर्थ तत्र पावमाल्येः पवित्रके; | 

बिप्णुसूक्त शच सुज्ात्वा देवान्‌ पितृ श्च तर्पयेत्‌ ।।०० 

विचित्राणि च सक्ष्याणि दद्यात्तत्र झुभाम्वितः । 

गुढ गवत्या तथवेश पुबवत्सूज यंदू द्विजः ५०१ 

भोजयित्वा ततो विग्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ । 

द्िरण्यव्ञाभरणेराचाय पूजयेत्तु सः ।।५०२ 

स्वयश्च पारणां कुर्य्यात्‌ पुत्रपोत्रसमन्वितः । 

सायाह्ने समनुप्राप्ते दोलायामर्चयद्धरिम ॥%०३ 

चतुः स्तम्भां चतुर्धामवितानाद्येरलङ्कृताम्‌ । 

घूपेदीपेश्वेव रम्यां दोळां सम्पृजयद्‌ द्विजः ५०४ 

स्तम्भेषु वेदान्‌ मन्त्रांश्च धामस्वभ्यच्यं कच्छपम्‌ । 

पादेष्वाशागजान्‌ पीठे सप्तच्छन्दांसि चाऽऽस्तरे ५०५ 

प्रणवश्चाऽऽतपन्रे तु शेषं केतो खरोश्वरम्‌। 

इतिहासपुराणानि सवेत; प रिपूजञयेत्‌ ॥५०६ 

तस्यां निवेश्य दोऴायां वासुदेवं श्रियः पतिम्‌ । ` 


Se 


. उपचारेरचयित्वा शनेदाल्ाभ्च दोळ्येत्‌।।५०७ | 


वेदाय्रेत्रेह्मणस्पत्यः सूक्त रज्ञे द्विजोत्तमः । 
सामगानेः प्रबन्धेश्च गायन्‌ कृष्णः जगदूगुरुम्‌ ॥५०८ 


$ 
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११२२ ` ` बृद्धहारीतस्मृतिः । [ पञ्चसो-. 


सुबासिन्यो दोलयित्वा वेष्णवान्‌ पूजयेत्ततः । 

एवं संपूज्य देवेशं पापेमुक्तो हरि प्रजेत्‌।५०६ 
दोळायां दर्शन विष्णोमेहापातकनाशमम्‌ । 
कोटियागानुज पुण्यं लभते नात्र सशयः ।।५१० 
शिकन्रह्मादयो देवा नारदाद्या महषयः । 

दोळायां दर्शनाथ बे प्रयान्यनुचरः सद ॥५११ 
गन्धर्वाप्सरसः सर्वा विमानस्थाः सकिन्नराः | 
गायन्ति सामगानेश्च दोळायमचितं इरिम्‌॥५१२ 
गवाज्यसंयुत्तेदींपेभत्तया नीराजनं चरेत्‌ | ] 
मरुत्व इन्द्रसूक्त न मज्ञलछाशी भिरेव च ।॥ ५१३ 
ताम्बूलफलपुष्पाद्यवष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 
आशिषोवाचनं कृत्वा नमस्कृत्वा विसजयेत्‌।।५१४ 
एब संपुज्य देवेशं जयन्त्यां मधुसूदनम्‌ । 

सर्वा'ह्लोकान्‌ जपेरवाशु याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥५१४ 
मासि भाद्रपदे शुक्ले द्वादश्यां विष्णुेवते। ` ॒ 
आदित्यासुदभूद्विष्ुरुपेन्द्रो बामनोऽन्ययः । ५१६ 

तस्यां खानोपवासाद्यमक्षय्य' परिकी तितम्‌ । 
श्रीक्रष्णजन्मवत्‌ सव कुर्यादत्रापि 'ष्णवः ।५१७ 

सर्वान्‌ कामानवाप्नोति. विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌॥५१८ 

माघमासे तु सप्तम्या झुदिति चेव भांस्करे। ` | 

स्नात्वा नयाँ विधानेन पूजयेत्‌. पुरुषोत्तमम्‌ ॥११६ 
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ऽध्यायः | . भगवज्ञित्य* मित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११२३ 


रक्त श्च करवीरेश्व कुसुदेन्दीवरादिभि:-।. 
अन्त्ररत्नेनाचयिस्त्रा पायसान्ञं निवेदयेत्‌ ॥५२० 
यतश्च गोपा इत्यांदि दश सूक्तान्यनुकमात्‌ । 
पुष्पाणि दद्याद्धत्तया व प्रत्यच वष्णवोत्तसः (२१ . 
सह शतवार वा सन्त्रेणापि यजेत्ततः । 
पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत तिळ: कृष्णैः सशकरेः ॥/२२ 
वेऽणवेरनुवाकेश्च मन्त्ररत्नेन मन्त्रवित्‌ । 
बेकुण्ठपार्णद हुत्वा शोषं कम्मे समाचरेत्‌ ॥५२३ 
नीराजनं ततो दद्यादयं गौरित्यनेन तु। | 
इति वा इति सूक्तेन उपस्थाय जनादनम्‌॥५२४. 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा देष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 
गुरु सम्पूजयेद्धत्त्या भुञ्जीत तद्वविः सक्कत्‌ ॥५२५ . 
अधःशायी त्रकृचारी जपेद्रात्री समाहितः। . 
एवं सम्पूज्य देवेशं तस्मिन्नहनि वेष्णव: ५२६. ` 
त्रिकोटिकुल्मुद्धृत्य वेष्णव॑ पद्साप्नुयात्‌ । 
द्वादश्यामपि तस्यां वे यज्ञबाराहमच्युतम्‌।१२७ 

` चेष्णञ्या चेव गायत्र्या पृजयेत्‌ प्रयतात्मवान्‌ । . . ..: 
महिषाख्यं घृताक्त वे धूप दद्यात्‌. प्रयत्नतः ॥५२८ . . 
दद्यदष्टाङ्गदीपं ज्ञ गवाज्येन च वेष्णवः। ` 
सशर्कराज्यं सुपान्नं मोदकान्‌ कृसरं तथा ॥५२९ . . 
इक्षुदण्डानि रम्याणि फलानि च निवेदयेत्‌ । . 
प्र ते मद्दीति सूक्तेन दद्यात्‌ पुष्पाणि भक्तिमान्‌॥५३० 
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११२४ 


बृद्धहारीतस्सृतिः । [ पञ्चसो- | 


सवश्च बेष्णवेः सूक्त श्वरुणा पांयसेन वा । 
सघुसूक्तन होतव्यं गायत्र्यां विष्णुसंज्ञया ।।५३१ 
आज्येन वेष्णवेमेन्त्रैः त्रिशतं त्रिभिरेव तु। | 
वेकुण्ठपाषंदं हुत्वा होमशेषं समापयत्त्‌ ॥%३२ 


भोजयेद्‌ त्राह्मणान्‌ भक्त्या गुरु चापि प्रपूजयेत्‌ । . 


स्वेयज्ञेषु यत्पुण्यं सवंदानेषु यत्फळम ॥%३३ 
तत्फळं भते सर्यो विष्गुसायुञ्यमाप्नुयात्‌ । 
इण्डस्थे दिनकरे तस्मिन्मासि निरन्तरम्‌ ॥/३४ 


_ अरुगोदयवेळायां प्रातः स्नानं समाचतेत्‌ | 
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तपंयित्वा विधानेन क्ृतकृयः समा हितः ५३६ 
नारायण' जगन्नाथमचंयेद्विधिवदू द्विजः। | 
पोरुषेण विधानेन मूळमन्त्रेण वा यजेत्‌ ।।५३६ 
शतपञेश्च जाती भिस्तुळसी बिल्बपुष्करे: । 
गन्धेपृपश्व दीपश्च नेवेद्य विविधेरपि ।॥ ५३७ 
पायसान्न' शकरान्न' सुदूगान्न सघृतं हविः 
सुवासितः्च दृध्यन्नमपूपान्‌ मधुमिश्रितान्‌ ५३८. 


सोद्कान्‌ प्रथुकान्‌ छाजान्‌ शष्डुळी(सक्तभिः)चणकानपि । 
विविधानि च भक्ष्याणि फढानि च निवेदयेत्‌ ।। ५३६ 


वेदपारायणेनेव मासमेकं निरन्तरम्‌ | 


भूचां दशसहस्राणि चां पञ्चशतानि च | (४० 


कचामशीतिपाद्श्व पारायणं प्रकी तितम्‌ । 


वेद्पारायणेनेन्न अत्यूच॑ कुशुमान्यजेत्‌ ।|५४१. . | 


ऽष्यायः ] अयत्रन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधानवर्णनम्‌ । ११२५ 


एत्री होस प्रकुष्चींद तिलेतरीं दिभिरेव वा । 
संववेदेब्वशाक्तस्तु होमकर्सणि वेष्णबः ।।५४२ 
वेष्णवेरलुवाकर्चा प्रत्यहं जुहुयाद्‌ बुधः। | 
यजुदा5पि तथा साम्नां शक्त्या पुष्पाञ्जछिं चरेत्‌ ॥५४३ 
अशक्तो यस्तु वैदेन प्रतिवासरसच्युतम्‌ । 
सूळमन्त्रेण साह्न दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ड्विजः॥५४४ । 
सेनंव ञुदुयाद्वकत्या सहस्र वहिसण्डले । 
वा रघुनाथस्य चारित्रेण महात्मन: ।॥ ५४५ 
प्रतिद्योकेन घुष्पाणि दद्यान्मासं निरन्तरम्‌। ` 
अधःशायी ब्रह्मचारी सकृद्गोजी भवेदू द्विज: ५४६ 
मासान्ते तु विशेषेण पूजयेदू वष्णवान्‌ द्विजान्‌ । 
एचमरभ्यच्यं गोविन्दं धनुमासे निरन्तरम्‌ ।। ४७ 
दिने दिने वेषणवेष्ट्या फळं प्राप्नोत्यसंशयः । 
यं यं काअयते चित्ते तं तमाप्नोति पुरुषः ॥५४८ 
महद्भिः पातकेर्भक्तो विष्णुळोके महीयते । 
ततोमाश्युदिते भानो मासमेकं निरन्तरम्‌ ॥ ५४३ 
स्नात्वा नद्यां तडारे वा तर्पयेत्पतिमच्युतम्‌ । 
अचयेन्माधबं नित्यः तन्मत्रेणेव तत्र वे ॥५५० 
मन्त्ररत्नेन वा नित्यं माधवीचूतचम्पकः 
सण्ड(क)पानि विचित्राणि शकराञ्ययुतानि च ॥५४१ 
शाल्यन्न' दघिसंयुक्त मोदकांश्च निवेद्येत्‌। Fs 
वेषणवेः पावमानेश्च कुयात्‌ पुष्पा्लल ततः ॥ ५५२ | 
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११२६ .  बृद्धहारीतस्मृतिः। . [ पश्चमो- 


तिळेश्च जुहुयाद्हो मधुशकरमिश्रितेः । 

प्रत्यूचं पुरुषसूक्तेन श्रीसूक्तेनापि वेष्णव: ।।५५३ 
सहस्र मूढमन्त्रेण तन्मन्त्रेणापिः वे द्विजः । 

` - सहस्र वा शतं वाऽपि शाक्त्या च जुहुयाद्‌ बुधः ॥५५४ 

यज्ञे यज्ञमिति श्चा दीपान्नीराजयेन्ततः । 

रात्री दोळाचेनं कुर्याद्रऽणवे हिंजसत्तमैः ५५५ 
मासान्ते भोजयेद्विम्रान्‌ वासोऽछङ्कारभूषणैः । 

एवं सम्यूजिते तस्मिन्‌ प्रसन्नो 5भूज्जनादंन: ।।५५६ 
दृदाति स्वपदं दिव्य योगिगम्य’ सनातनम्‌ । 
फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां वे उदिते च निशाकरे । ५५७ 
उपोष्य विधिवद्धक्ति पूजयेद्वेष्णवोत्तमः । 

तिळेश्च करवीरञ्च कर्णिकारेश्च पाट ले: | ५८ 
कुन्द्सहस्रकुमुमेर्यजेत्‌ तं कमलापतिम्‌ । 

विष्णुसूक्तः प्रत्यूचं च चरुणाऽञ्येन मन्त्रतः ।।५६६ 
ब्रा देवानामनेन दीपान्नीराजयेत्ततः । 

प्रसन्नो नित्यमनेन उपस्थाय सनातनम्‌ । 

बष्णवान्‌ भोजयेच्छक्त्या भुझ्जीयाह्वाग्यतः स्वयम्‌ ।।४६० 
एवं सम्पूज्य देवेशं तस्यां रात्रौ सनातनम्‌ | 
पष्टिवषसहुसत्य पूजामाप्नोत्यसंशयः ॥%६१. 

"एव सम्पूजयेद्विष्णु निमित्तेषु विशेषत: । ` 

यथाकाल ग्रथावण यथाशक्त्या यथाबळम ।। 
यथोक्तयुष्पालाभे तु तुठस्या त्रे समयेत्‌ ॥ | डे 
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इव्यायः | सगवतः यात्रोत्सवविधिवर्णनम्‌ | ११२७ 


नैवेद्यस्याप्यळाभे तु हविष्यं वा निवेदयेत्‌ ॥५६३ 
लुक्तानि वेष्णवान्येत्र सूक्तालाभे यथा जपेत्‌। 
एकेन बा पोरुषेण सूक्तेन जुहुयात्तथा ॥१६४ 
सर्थैक्राऽ्य' प्रशस्तं स्याद्वोमद्रयायलाभतः । 
शन्त्राळाभे मूलमन्त्रः सवतन्त्रेषु यो यजेत्‌ ।५६५ 
उपस्थानन्तु सर्वत्र तद्विष्णोरिति वा ऋचा । 
मीशाजनन्तु सर्वत्र श्रिये जातेत्यनेन वा ५६६ 
तरास्कालोचितं सव मनसा वाऽपि पूजयेत्‌ । 
दुली मिश्रितं तोय' भक्त्या चाऽपि समपयेत्‌ ॥ ५६७ 
सर्वछत्रेपु निमित्तेषु महाभांगवतोत्तमान्‌ । 
सम्पुञ्य परिपूर्णत्बमाप्नोत्यत्र न संशयः ।।५६८ .. 
इति बृद्धहारोतस्वृतौ वि शिषष्टपरमधर्मेशाख्ने भगव ज्ञित्यनेमित्तिक- 
समाराधनविधिर्नाम पश्चमोऽध्यायः । 





॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ ` 
अथ महापापादिप्रायश्चित्तम्रकरणविधो । | 
प्रथम भगवतः यात्रोत्सववर्णनम्‌। . 
हारीत उवाच ।. | 
महोत्सवबिधि कुयाँद्देवस्य परमात्मनः ॥१ 
ग्रामार्चाया: प्रकु वीत यथोक्तविधिना नृप || 
-` यात्रोत्सवे कृते विष्णोः श्रतिस्मृत्युक्तमागंत ॥२ . 
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११२८ 


a 


वृद्धहारीतस्मृतिः । . [ षष्ठो- 

अनादृष्स्यभिदुभिक्षभय' नास्त्यत्र किञ्चन । ` 
वारिजं वातजं वाऽभिसपविद्युदद्विषत्कतम्‌ ॥३ . ¦ 
महारोगम्रददश्वे' यद्भयं प्रामवासिनाम्‌ । 

कृते महोत्सवे तत्र भय' नास्ति न संशय: ॥४ 

तस्य दासा भविष्यन्ति नानाजनपदेश्वराः । 

सावेभोमो भवेद्राजा भक्त्या कृत्वा महोत्सवम्‌ ॥ ४ 

नवाहिक च सप्ताह पश्चाह प्रत्यहं तथा । 

सम्वत्सरे ऋतो मासि पक्षेत्‌ कुर्यात्‌ क्रमेण तु ॥६ 

तस्मिज्ञादौ शुभदिने स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । | 
अक्कुरा्पणमादौ तु गरुत्मत्केतुमुच्छयेत्‌॥७ : Fa 
याश्च षडित्योषधयः केतुको वेद इत्यपि। | 


` अश्वस्थार्यशमीगमशुभामरणिमाहरेत्‌ ।८ 


नि्मंथितेति सूक्तेन तथेवासीदमीति च । 

आभ्यां च प्रत्यूच तस्मिन्निष्माधानादि पूर्वत्‌ ॥६ 
चर्वाञ्येरथमन्नीति उपस्थायार्च्ययेत्तथा | 

तदारभि संम्रहेत्तावदुत्सव: परिपूर्यते ॥१० 

दीक्षितः स भवेत्तावदाचाया विजितेन्द्रियः | 
वेदवेदाङ्गविच्छोतस्मातकर्मविधानवत्‌ ॥११ 

महाभागवतो विप्रस्तान्त्रिकः सर्वकर्मसु | 

लौकिके वा प्रकुवींत मथितामि्ै चेद्यदि ॥१२ ` 
आभ्यामेव च सूक्ताभ्यामम्नौ देवं यजेद्बुधः । | 
प्रातः (स्नात्वा) स्मातविधानेन घोतवस्रोध्नेपुण्डधृत्‌ ॥१३ 
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धध्याय | भगवतः यात्रोत्सव विधिवर्णनम्‌ । ११२६ 


भृ त्विर्सिन्राह्मणेदान्तेयागभूमिं विशेद्गुरुः । 
देवाळयस्य मध्ये तु वेदि रम्यां प्रकल्पयेत्‌ ।।१४ 
अद्भुरापणपात्रेश्व भद्रकुम्भेरलझकंताम्‌ । 
वितानकुसुमायुक्तां छत्वा तत्र सुखासने ।।१६ 
झहोस्लबाह विम्बं च निवेश्यास्मिन्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
श्रीयूनिछादिसंयुक्त' नित्येः परिजनेब्टतम्‌॥१६ 
सन्त्नरन्नविधानेन पूजयित्वा जगदूशुरुम्‌ । 

इसे वित्रस्थेत्यादिभि खिभिः सुम्तेश्च पूजयेत्‌ ॥ १७ 
खुरभीणि च पुष्पाणि प्रत्युचं विनिवेदयेत्‌ । 
'चंदुदिक्लु च चत्वारो ब्राह्मणा मन्त्रवित्तमाः ।।१८ 
वाराइई नारसिंहं च वामन राघवं सनुम्‌ | 
इशान्यादिषु चत्वारो विष्णुमन्त्रान्‌ विदिक्षु च ॥१६ 
वेद्या दक्षिणतः कुण्डं (कुम्भ) लक्षणा(दय)ढ्य च तत्र तु। 
हुताशनं प्रतिष्ठाप्य इध्माधानानिकं चरेत्‌ ॥२० 
स्वेश्च चेषणवेः सुक्तेश्वरु तिळविभिश्रितम्‌। 
प्रत्यृचं जुहुयाइह्णौ मध्वाज्यरुडमिश्रितम्‌ ॥२१ 
आड्यं श्रीभूमिसुक्ताभ्यां त्वं सोम इति पायसम्‌ । 
पूर्वोक्तेवेंणवेमन्त्ेस्तिलेत्रींहिभिरेव वा ॥२२ | 

. प्रत्येक जुहुयात्पश्चादष्टोत्तरशतं क्रमात्‌। 

_ बेकुण्ठपार्षद हुत्वा होमशेषं समापयत्‌॥२३ 
सुदध्यन्नं फळ्युतं पानकञ्व निवेद्यत्‌ । 

ताम्बूलच्व समंप्योथ ऋत्विजश्वापि पूजयत्‌ ॥२४ ` 
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११३० ` ` वृद्धहारीतस्मृतिः । ' [ षष्ठो- 


ततः स्यन्द्नमानीय पताकाच्छत्रसंयुतम्‌ |. 
शवेतेः सलक्षणेरूह्ययानमश्वेः प्रकल्पिते: २ 
वस्जपुष्पमणिस्वर्णभू षि त तत्र चित्रितम्‌ 
तस्मिन्‌ सूदुतरः्क्षगपयङ्क स्थाप्य देशिकः ।।२६ 
तस्मिन्निवेश्य देवेशं देवीभ्यां सहित हरिम्‌ । 
अचयेदू गन्धपुष्पाद्रधूपदीपादिभिस्तथा ॥२७ 
रथचक्रेपु वेदांश्च धर्मादीनपि पूजयेत्‌ । 
आधारराक्तिमाधारे ईषाद्ण्डे पुराणकम्‌ ।।२८ 
छन्दांसि कूबरे सप्त पयङ्क भुजगाधिपम्‌ । 
हयेषु चतुरो मन्त्रान्‌ योक्त्रेष्वङ्गानि षट्‌ च वे.॥२६. 
ध्वजे पताकराजानं छत्रेऽनन्तं स्वराणि तु। | 
ताड्रनते चामरे च अक्षराणि च पूजयेत्‌ ॥३० . 

` अभ्यच्चथवं रथं दिव्यं पश्चात्‌ संपूजयेद्धरिम्‌ । 
दिक्पाळावरणांश्चेच मचयेद्वश्ल सर्वतः ॥३१ ` 
जीमूतस्येति सूक्तेन तत्र पुष्पाञ्जकिं चरेत्‌ । 
मरुत्वानिन्द्रेति सूतेन कृत्वा नीराजनं ततः ॥३२ 
बनस्पतीति सूक्तेन बाद्येत्पटहाद्किम्‌। ` 
गीत यश्च वादित्रः पुण्यस्तोत्रेमनोहरे: ।।३३ 
हयगज; स्यन्दनेश्व परितस्तपयेत्मरभुम । 
ऋत्विजः पुरतो वेदानङ्गानि च जपेत्तदा ॥ ३४ र की 
गायेत्‌ सामानि भक्त्या वे पुरत; पावतो हरे: |- . 
मेः कुसुमै राजे. विकिरन्वे संमन्तत: [| ३५ 
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इव्याच: | भगवत:यात्रोत्शाचविधिवर्णनम्‌ | 


स्वळडकृतेबु विधिषु पर्यटन्‌ सेवयेत्प्रभुम्‌ । : 
गृहद्वारेषु मार्गषु भक्ष्येरिक्षुभिरेव च ॥३६ 
कुसुमे धृपदीपेश्च ताम्यूळेश्वापि सेअयेत्‌ । ` 

एवं निषेव्य देवेशं पुनग हं निवेशयेत्‌ ॥३७ `: 
समभि प्रगायतेति जपन्‌ सूक्त निवेशयेत्‌ । 
प्रसज्नाज सित्यनेन दीपान्नीराजयेत्तत्तः ॥३८: 
पीठे निवेश्य देवेशाझुप चारान्‌ समपयेत्‌ । 
बयमुपेस्य ध्यायेम आशिषो वाचनं चरेत्‌ ॥३६- 
अनेन विधिना कुर्यादुत्सबं प्रतिवासरम्‌ । ` 
जपेहामे स्तथा दानेविंप्राणां भोजनेरपि ॥४० 
समाप्ते चोत्सवे विष्णोः कुर्या दवश्रथ शुभम्‌:। 
नदीं खातं तडागं वा देवेन सहितो ब्रजेत्‌ ॥४१ 
स्यन्द्नादिषु यानेषु स्थिता नायः स्वळडकुता: । 
पुरुषाश्च हरिद्वाश्व चूर्णादीन्‌ विकिरन्मिथः ॥४२ 
कुर्या दव सरर्थ तत्र विशिष्टेत्राह्मणः सह । 
वासुदेवोत्सवे ज्ञानमश्वमेघफळं लभेत्‌ ॥४३ 
स्नात्वा सन्तप्ये देवादीन्‌ प्रविश्य हरिमन्दिरम्‌ । 
यजेतावभरथेष्टिच्च अस्य वामेति सूक्ततः ४४ 
चरुमाज्यं तिलेर्वापि अनुवाकेश्व वेष्णवेः । 

एवं हुर्बावस्रथोटे वे वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः ४६ 
गुरुश्च त्रृत्विजश्चेव पूजयेद्अक्तित स्ततः । 
पिबासोमेत्यध्यायेन कुर्यात्‌ स्वस्त्ययनं हरेः ।४६ 


९१२९ 
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११३२ वृद्धहारीतस्सृतिः । [ षछो- 


इच्छन्ति त्वेत्य ध्यानेन प्रत्यूचच्व इयेन च । 
अष्टोत्तरशतं जुहुयात्कुंसुमैरेव बेष्णवः ।।४७ 
हिरण्यगर्भसू केन तथेवाऽऽज्यं द्विजोत्तमः । 
पुनरेव तु होतव्यं हुत्वा वेकुण्ठपाषदम्‌ ॥४८ 
होमशेषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेद्पि | 
सवयज्ञसमाप्त तु पुंषपयागं समाचरेत्‌ ॥४६ ` 
सव सम्पूर्णतामेति परितुष्टो जनादन: । 
एवं महोत्सवं कुर्यातत्यब्दं परमात्मनः ॥%० 
अथ नित्योत्सवे पूजा होमश्चात्र विधीयते । 
शिविकायां निवेश्येशं पूजयित्वा विधानतः । [४१ 
तत्र चामरवादित्रञ्ङ्गारे स्ताळवन्तके: |. 
दीपिकाभि रनेकाभिदू वांग्रकुछुमाक्षते: ॥५२ 
फलसोदकहस्ता भिर्नारीभि: समलङ्कृतम्‌ । 
देवस्या5व्यतनं रस्यं त्रि: प्रदक्षिणमाचरेतत । ४३ 
तत्तचसन्त्रान्‌ जपेदिक्षु सर्वासु द्विजपुङ्गवाः । 
बढिच्व निक्षिपेतासु देवानु वश्य पूर्तः ॥ १७ 
प्राचीं विश्वजिते सूक्त मग्ने तव अनन्तरम्‌ । 

` चाम्थे परे इमां सन्तु मोषुण्तु तदन्तरम्‌ ॥५५ 
यब्चिद्धति प्रतीच्यान्तु विहिह्दोत्येत्यनन्तरम्‌ । 
स सोम इति सौम्यान्तु कदुद्रायेत्यनस्तरम्‌.॥ ८६. 
प्रजापति तथा चोद्ध मधश्च प्रथिवीं क्षिपेत्‌। ` 
एवं दिक्षु बलि दत्वा परिणीय जनादेनम्‌ ॥/७ 
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अध्याय: | भगवतःयात्रोस्सवविधिवर्णनम्‌ | ११३३ 


स्तुतिभिः पुष्कला भिश्च अवनं सम्प्रवेशयेत्‌ । 

पीठे निवेश्य देवेशं पूजयित्वा विधानतः ॥५८ 
विहिसोता दि सूक्तेन दद्यात्‌ पुष्पाणि शाङ्गिणे । 
नीराजनं ततो दद्यात्‌ ध्‌ बसूक्तेन बेष्णवः ॥ ५६ 
शाययित्वा च शय्यायां दद्यात्‌ पुष्पाणि मन्त्रतः ।. 
इमं सहेति सूक्ताभ्यां पूजयेत्‌ विष्णुमव्ययम्‌ ॥६० 
साोदशनेस सन्न्रेण रक्षां कुयात्समन्ततः ॥६१ 

पर्स नित्योत्सवं कुया द्रात्रो चाहनि सवदा । 
शुझगासम्त्यदिवसे भगवज्ञन्मवासरे ॥६२ 
कार्तिक्यां श्रावणे वाऽपि कुर्या दिष्टिच्चः वेष्णवीम्‌ | 
उपोष्य पूवदिवसे दीक्षितः सुसमाहितः ॥६३ 
स्वस्तिवाचनपूर्वेण कारयेदङ्करार्पणम्‌। | 

नद्यां ज्ञात्वा च ऋत्विग्मि श्रतुर्सि वेदपारगः ॥६४ 
पौरुषेण विधानेन पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 

गन्धे नानाविधेः पुष्पे धूप दीपे निवेदने: ॥६५ 
फल्श्व भक्ष्यभोज्येश्च ताम्बूळाच्ये: प्रपूजयेत | 
अर्घ्यायेरुपचारेस्तु सूक्तान्ते पूजयेद्धरिम्‌ ॥६६ 
अध्यान्ते. मण्डळान्ते नवेद्यर्विविधरपि । जन 
पूजयिस्वा हरि भत्तया बषणत्रान्‌ भोजयेत्तथा ॥६७ 


आज्येन चरुणा.वा5पि. तिळेः पदूमेरथापि वा । . 
समिद्विबिल्वपत्रे वा होमं कुवींत वेष्णव: ॥६८ . - 
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११३४ 


` विशिष्टान्‌ वेष्णवान्‌ विप्रान्‌ भोजयेत्रतिवासरम्‌ । 


- वृद्धहारीतप््मृतिः | 
यज्ञरूपं हरि ध्यायन्‌ प्रत्य॒चं वेदसंहिताम्‌ । 


होमः समाप्यते यावत्तावद्दे दौक्षितो भवेत्‌ १६३ 


जुहुयाव गाहपत्यो सोऽमिमभ्यच्य भूपते | । 
अभ्निरक्षणमप्युक्त यावदिष्टिः समाप्यते ॥७० 


श्रृखिजश्च पठेत्तावज्चतुमंन्त्रान्‌ समाहितः ।।७९ 
यजेद्वश्चथेष्ठि च पावमान्येश्च देषणवेः | 

अन्ते संपूजयेद्विप्रान्‌ वासोऽलङ्कारभूषणेः ॥७२ 
ऋत्विजश्व गुरु चेव पूजयेच विशेषतः । 
एवमिष्टिन्तु यः कुर्याद्वेष्णवीं वेष्णवोत्तमः ॥७३ 
क्रतूनां दशकोटीनां फळं प्राप्नोयसंशयः। ` 
यस्मिन्देश वष्णदेष्ट्या पूजितो मधुसूदनः ॥७४ 


दुसिक्षरोगाम्निभयं तस्मिन्‌ नास्ति न संशयः। - 


अशक्तः सबदेवेन कत्त॑मिष्टि. च वष्णचीम्‌ ।!७५ 
सवश्च वष्णवः सूक्‍्तजहुयात्मत्यचं हविः । 


तरेव पुष्पाञ्जलिं च कुर्यादिष्ट्याः प्रपूत्तये ॥७६ . ` 


अथवा सूळमन्त्र तु लक्ष जप्त्वा हुताशने। । 
अयुतं जुहुयात्तद्ठत्युष्पाणि च सनातने ।।७७ 
इष्टिः संपूर्णतां याति संववेदाः सदक्षिणाः 
एवमिष्टि प्रकुर्बात प्रसब्द वेष्णवोत्तमः ।।७८ 
तुष्स्यथ वासुदेवस्य वंशास्योञ्जीवनाय च । 


दष्यथमपि छोकस्य देवतानां हिताय च ॥७८ | 
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ऽच्यायः | भगवत: यात्रोत्सवविधिवर्णनम्‌ । ११३५. 


पिता वा यदि वा साता भ्राता वाउन्ये सुहृज्जनाः। 
यदि पश्चत्पसापन्ना: कथं कुर्याद्‌ द्विजोत्तमः॥७६ | 
कनिष्ठवजमेवात्र वपनं मुनिसिः स्सृतम्‌ । | 
खात्वा$5चस्य विधानेन कारयेत्‌ पूजनं हरेः । 
रङ्गवल्यादिभि स्तत्र कुर्यात्‌ सवत्र मङ्गलम्‌ ॥८० 
रोदनं वर्जयित्येव गोमयेन शुचि स्थलम्‌ । 

विलिप्य भण्डले तत्र घान्यस्योपर्युळूखळम्‌ ८१ 
फरशांस्तु चतुर्दिक्षु तण्डुळोपरि निश्षिपेत्‌ । 
सहेरण्यपभ्यगऽ्यानि पञ्चत्वक्पछ्वान्‌ न्यसेत ।।८२ 
वाससा तन्तुना वाऽपि वेष्टयेत्‌ तरिः प्रदक्षिणम्‌ । 
उझूखले वाझुदेव॑ कळशाषु क्रमेण च ॥८३ 

प्रयुज् सनिरुद्धश्व सङ्क्षण मधोक्षजम्‌ । 

सम्पूज्य गन्धपुष्पाद्यैभक्त्या भक्ष्यं निवेदयेत्‌ ।८४. 
अभ्यच्ये मुसलं पुष्पेर्गायञ्या प्रणवेन च । 
हरिद्रामवहदन्यात्तु परोमात्नेति वे जपन्‌ ॥८५. 
भगवन्मन्दिरे विष्णु हरिद्राद्य : प्रपूजयेत्‌ । 

पितुः शरीरं विधिवत्‌ ख्रापयेत्कळशोदकः ॥८६ 
तिळेश्व पञ्चराव्येश्च गायत्र्या वेष्णवेन च । 
उद्दत्येसवेकमणेति स्लापयेत्पितरं सुतः ॥८७ 
नारायणानुवाकेन चेवं ख्राप्य ततः पितुः । 
घौतवस्नश्च सम्नेष्ट्य भूषणेभूषयेत्ततः॥८८ . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११३६ 


; द्धहारीतससृतिः [5 
गन्धमाल्ये रल्डकृत्य झुचो देश कुशोत्त रे | 


तिळोपरि विधायेन वस्न हित्वाञ्न्यतः सुतम्‌॥८६ ` 


धारबेदुत्तरीये & यावत्कर्म समाप्यते । 
हुत्वेवोपासनं तस्य आद्रंयज्ञीयकाष्ठके: ॥६० 


` शिविकां कारयित्वा5थ वस्नमूल्यादिभिः शुभाम्‌ । 


तस्मिन्निवेश्य तं प्रतं बाहुकान्वरयेत्ततः ।।६१ 
स्ववर्णवेष्णवानेव पूजयेत्‌ स्वर्णदक्षिणैः । ` 


वहेयुस्ते5पि भक्तया तं पठन्‌ विष्णुस्तवान्‌ मुदा ॥६२. 


हरिद्राळाजपुष्पाणि विकिरन्‌ वेष्णवा सुरा | 
वादित्रनृत्यगीताद त्रेजेयुः कीतयन्‌ हरिम्‌ । 
हुताभ्रिमम्रतः कृत्वा गच्छेयुस्तस्य बान्धवाः ॥६३ . 
वाहकांनामळाभे तु शकटे गोवृषान्विते । 

निवेश्य शिविकां रम्यां त्रजयुन्नंगराद्दहिः ॥६४ . 
दक्षिणेन मत शूद्व॑ पुरद्वारेण निहेरेत्‌ | | 
पश्चिमोत्तरपूवषु यथासङ्कथ द्विजातयः ।।६५ 
प्रागह्वार सबंवर्णानां न निषिद्ध कदाचन | 

गत्वा शुभतर देरां रम्यं शुभजलान्वितम्‌ ॥६६ 
यज्ञवृक्षसमाकीर्ण ममेध्यादिविवजितम्‌। 
खातयेत्तत्र कुण्ड तु निम्न॑ हस्तत्रय तदा. | 
द्वाभ्यान्त्रिभिर्वा विस्तारं चतुरायतमेव च॥६६ 
ततः समाजन कृत्वा गोमयान्वितबारिणा-| 


[ षष्ठो- 


सम्प्रोक्ष्य यज्ञियः काष्ठे: स्थिति कुर्याद्यथाविधि ॥६७ . 
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धध्यायः ] वेष्णतरेष्टिक्रियातःश्राद्धपर्यन्तविधिवर्णनम्‌। ११३७ 


आस्तीय द्क्षिणामेवमेणाजिन मनुत्तमम्‌ । 
तस्मिन्नास्तीय्य दर्भास्तु विकीय च तिलांस्तथा ॥६८ 
तस्मिन्निवेश्य तं देवं (प्रेत) घृताक्त' नववखकम्‌ । 
इंषद्धोत॑ नवं शेतं सदशां यन्न धारितम्‌ ॥६६ 
अहतं तद्विजानीयाददेवे पित्र्ये च कर्सणि । 
परिषिच्य चिति पश्चादापोऽप्यस्मानितीत्यूचा ।।१०० 
परिस्तोय शुभेदभेरपसव्येन सव्यतः | 
उरस्यमि निधायास्य पात्रासादानमाच रेत्‌ ॥१०१ 
प्रोक्षणं चससाज्येन चरुमिध्मस्रुवों तथा । 
आसा्योक्तविधानेन इध्माधानान्तमाचरेत्‌॥१०२ 
स्वगृह्मोक्तविधानेन हुत्वा सर्वमशेषतः । 
पश्चादाज्ययुतं हव्य जुहुयादुपचीतवान्‌ ।।१०३ 
सोमानमित्योद्नेन प्रत्यृचं तत आञ्यतः। 
तं महेन्द्रेति सूक्तेन हुत्वा प्रत्यृचमेव. च ।।१०४ 
एष इत्यनुवाकाभ्यां पपदाज्य' यजेत्ततः । 
स्वेश्च वेष्णवेमन्त्रेः प्रथगष्टोत्तर शंतम्‌ ।।१०५. 
तिलेश्व जुहुयात्पादमष्टाविशतिमेव वा । 
एकेक्रामाहुति पश्चाद्वेकुण्ठपाषंदं यज्ञेत्‌ ॥१०६ 
ब्रह्ममेध इति प्रोक्त' मुनिभिन्नंह्मतत्परेः । 

- महाभागवतानां वे कतेञ्यसिद्मुत्तमम्‌॥१०७ 
केशवापितसर्वाङ्गं शरिमं मङ्गळाइटयम्‌ । 
न वृथा दापये द्विद्ठान. ब्रह्ममेधविधि विना ॥१०८ `. 
७२ 
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११३८ 


` वृद्धहारीतरमृतिः । 


परमावगतेनापि कतव्यं हि द्विजन्मनः । 
दरव्याळाभेऽपि होतव्य' यज्ञियेश्च प्रसूनकेः ।।१०६ 
शूद्रस्यापि विशिष्टस्य परमैक्ान्तिनस्तथा । 
स्वाहाकारं च वेद च हित्वा पुष्पेयजेच्छभेः ॥११० 
तूऽणोमद्भिः परिषिच्य परिरतीर्य कुरोस्तिलेः । 


~ प दि शि 
नामभिः केशत्राद्येश्व तथा सङ्कनगाडिभिः ॥१११ 


मप्स्यकूम्माडि मिश्चेव वेदार्थोक्तप्रबन्धके: | 
नमोऽन्तमेव जुहुयात्‌ स्वाहाकारं विवर्जयेत्‌ ॥११२ 
अमन्त्रकं प्रकुर्वात शूद्रः सवंमशेषतः । 

दृश्वा शरीर, विधिवद्वष्णवस्य महात्मनः ॥११३ 
यन्मरणं तदवश्चथमिति मत्वा विचक्षणः । 


- ख्रानाथ पुण्यसलिळं ब्रजेद्गागवतेः सह ।।११४ 


अनुलिप्य घृतं सव गोमय वा तिढेः सह । 
दूर्वाग्ररक्षतेकजे; ख्रानं कुवीत मङ्गलम्‌ ।।११५ 
स्व गरह्योक्तविधानेन तस्य पुत्राः स्वरोत्रजा: | 
पिण्डोदकप्रदानाद्य' सवेमप्यौध्ये देहिकम्‌ ॥११ द 
निवत्य विधिना धर्म' सामान्येनाब रोषतः । 
विशिष्टं परमं धम नारायणबछिं तत: ॥१ १७ 
प्रकुर्याहृप्णबे: साद्ध' यथाशास्त्र मतन्द्रितः । 


[ षष्ठो- 


निमस्त्रयेत्तु पूर्व्यु ब्राह्मणान्‌ वेष्णावान्‌ शुभान्‌ ॥११८ 


क चतुवि | छ 
चतु।वशातिसंख्याकान्‌ महाभागवतोत्तम; | 


केशवादीन्‌ समुद्दिश्य चतुविशति वेष्णवान्‌ ॥११६ : 
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उध्यायः | वेष्णवेष्टिक्रियातःश्राद्वपर्यन्तविधिवर्णनम्‌। ११३६ 


रात्रौ निसन्त्र्य सम्पूज्य तेः साद्ध विजितेन्द्रिय:। 
प्रातहत्थाय तंगंत्वा नदीं पुम्यजलान्विताम्‌ ॥१२० 
धात्रीफडानुलिप्ताङ्गो निमज्ज्य चिमले जले । . 
जपन्‌ चे व्ष्णवान्‌ सूक्तान्‌ स्नान कुत्रीत चे द्विज: ॥ १२१ 
वेकुण्ठतर्पणं कुर्यात्‌ कुसुम: सतिलाक्षतः । 

गृह गत्दाब्वयद्दव सवावरणसयुतम ॥१२२ 
सुगन्यपुश्यतिदिधिंगं- घध्‌" श्च दीपकः । 

तवे संध्यसोज्यश्व फळेनीराऽनरपि ॥ १२३ 

अच यित्वा विधानेन मूलमन्त्रेण वंष्णव:। 
पुरतोऽ्नि प्रतिष्ठाप्य इध्माधानं समाचरेतू || १२४ 
चर सशकराज्यन्तु जुहुयाइट्विमण्डले । 

प्रत्यचं वेष्णव: सूक्तेः केशवाद्य श्व नामभिः ॥१२४ 
हुत्वाउश्र वेउणवेमन्त्रेः प्रथगष्टोत्तरं शतम्‌ । 
गवाज्येनेव जुहुयाबतुर्सि वष्णबोत्त सः ॥१२६ 
देकुःठपापद॑ हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌। - 
अग्नेरुत्त रभागेन गोमयेनानुलिप्य च ॥१२७ 
आस्तीय दर्भान्‌ प्रागग्रान्‌ चतुविशतिसंख्यया । 
उद्क्प्रावणिकेनेव केशवादिक्रमेण तु ॥१२८ 
अभ्यच्य गन्धपुष्पाद्य स्तत्तरमन्त्रे: एक्‌ प्रथक्‌। 
भध्वाज्यतिलमिश्रण चरुणा पायसेन वा ॥१२६ 
कृशेपु तेषु दद्यात्तु पिण्डान्‌ तीथ विधानतः 
' स्वाहाकारेण मनसा केशवादीन्‌ क्रमेण व ॥१३० 
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१९४० ` . वृद्धहारीतस्मृतिः | [ षष्ठो- 
दत्ता पिण्डान्‌ समभ्यच्च्ये गन्धपुष्पाक्षतोदकेः । 
नित्यमभ्यच्य मुक्तेभ्यो वेष्णजेभ्यस्तथेव च ॥१३१ 
दद्यात्‌ पिण्डत्रय' चेव तेषां दक्षिणतः क्रमात्‌ । 
विप्णोनुकेति सूक्तेन उपस्थानजपं तथा ॥१३२ 
प्रदक्षिणं नमस्कारं कृत्वा भक्तया5थ वेष्णवः । - 
पिण्डांस्तु सलिले दत्वा स्नात्वा संपूज्य केशवम्‌ ॥१३३ 
ब्राह्म गान्‌ भो जयेदपंश्चात्पाद्प्रक्षाळनादिभिः । 

` आर्ध्याद्यगेन्धपुष्पाय वासो वलङ्कारमूषणै; ॥१३४ 
केशवादीन्‌ समुद्दिश्य नित्यान्‌ सुक्तांश्च वेष्णवान्‌ । 
सम्पूज्य विधिवद्भक्त्या महाभागवतोत्तमान्‌ ॥१३५ 
पायसं सगुडं साज्य' श॒द्धान्न' पानकः फले; । 
सम्भोज्य विप्रानाचान्तान्‌ प्रणिपत्य विसजयेत्‌ ॥१३६ 

, हविष्यश्च सक्कदुत्ता भूमौ दद्यात्‌ कुशोत्तरे । 
अय नारायणबढिमुनिभिः सम्प्रकीर्तितः ॥१३७ 
स्वगस्थानां च. सवषां कतेञ्यो वेष्णवोत्तमै; । 
अलामेषु तु विश्रेषु वेष्णवेष्मप्यशक्तित: ॥१३८ 
सव त्रा विधानेन जपहोमाचनादिकम्‌ । 
केशवादीन्‌ समुदिश्य नित्यान्‌ मुक्तांश्व वेष्णवान्‌ ॥१३६ 
अ बा ह सहाभागवतोत्तमम्‌ । 

' अ्रुतित्सत्युदितं धम विशिष्टाद्यः समाः 
वेष्णवं परमं घर्म a कप ६ 
तस्मिन सम्पूजिते निप्र सर्व सम्पूजितं जगत्‌ ॥१४१... 
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धध्यायः | वेष्णवेशिक्रियात श्राद्धपयेन्तविधिवणनम्‌। ११४१ 


तस्माद्भागवतश्रषठमेक्ं वाऽपि सुपूजयेत्‌ । 
हरिश्च देवता्चैव पितरश्च महप॑यः १४२ 
तस्मिन्‌ सम्पूजिते बिग्रे तुष्यन्त्येव न संशयः । 
अचेन सज्त्रपठनं ध्यानं दमश्च बन्दनम्‌।।१४३ 
मन्त्रार्थचिन्तनं योगो वेष्णत्रानाच्य पूजनम्‌ । 
प्रसादतीर्थसेचा च नवेज्याकम उच्यते । 
पञ्चच सस्कारसम्पन्नो नवेञ्याकमकारकः ।।१४४ 
आकारत्रयसम्पन्नो महाभागवतोत्तमः । 
श्राद्धानामप्यछामे तु एक नारायणे बलिम्‌ ॥१४५ 
कुब्रीत परया भत्तया वेकुण्ठपदमाप्नुयात्‌। 
नित्यश्च प्रतिमासञ्च पित्रोः श्राद्ध विधानतः ॥१४६ 
सोदकुम्भ' प्रदद्य त्तु याव (उदान्तिक) । दष्ट्यान्तिक ठ्विजः 
प्रत्यब्दं पार्वणत्राद्ध' मातापित्रोम तेऽहनि ।।१४७ 
अर्चयित्वाइच्युत॑ भक्त्या पश्चात्‌ क्यो द्रिधानतः । 
वैष्णबानेव विद्राँस्तु सवेकमेसु योजयेत्‌ ॥१४८ 
सर्वत्रावेष्णबान्‌ विप्रान्‌ पतितानिव सन्टजेत। 
शङ्कचक्रविही नास्तु देवतान्तरपू्ञकाः । 
द्वादशीविमुखा विप्राः शोवाश्चाचष्णवाः स्मृताः ॥१४६ 
 अवैष्णवानां संसर्गात्‌ पुजनाइन्दनादपि । 
यजनाध्यापनारसद्यो वेष्णवत्वाच्च्युतो भवेत्त ॥१५० 
श्रतिस्पृत्युदित॑ धर्म नातिक्रम्याऽऽचरेस्सदा । 
स्वशाखोक्तविधानेन वछुण्ठाच्चनपूवेकम्‌ ॥१४१ 
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११४२ | वृद्धहारीतस्मृतिः । [ षष्ठो- 


कत त्यफलसङ्गिखे परित्यज्य ससाचरेत । 

धर्मस्य कर्ता भोक्ता च परमात्मा सनातनः ।।१५२ 
अधम मनसा वाचा कर्मणाऽपि त्यजेत्सदा । 
अकृत्यकरणादिप्र: कू यस्याकरणादपि ।।१५३ . 
अनिग्रद्वाच्चन्द्रियाणां सद्यः पतनमृच्छति । 

अनिशं मनसा यस्तु पापमेवामिचितयेत ।॥१५४ 
कल्पकोटिसहस्राणि निरय॑ वे स गच्छति | 

यस्तु वाचा वदेत्पाप मसत्यकथना दिकम्‌ ।१५५ 
कल्पायुतसहन्नाणि तियंग्यो निषु जायते । 
यस्त्वघं कुरुते नित्यं चापल्यात्करणादिभिः ।।१५ द 
युगकोटिसहस्राणि विष्ठायां जायते क्रिमिः । 
दान्तः झुचि स्तपस्वी च सत्यवाग्वि जितेन्द्रियः । १५७ 
स सात्त्विकः शमयुतः सुरयोनिषु जायते । 
यस्त््थकामनिरतः सद्वा बिषयचापलः || १५८ 

स राजसो मनुष्येषु भूयो भूयोऽभिजायते । 

' क्रोधी प्रमादवान्‌ प्रो नास्तिको विपरीतवाक्‌ ॥ १५६ 
निद्राछ स्तामसो याति बहुशो सृगपक्षिताम्‌ । 
मदापापश्चातिपापं पातकश्चोपपातक्म्‌ । 
प्रासङ्गिकं नरः कृत्वा नरकान्‌ याति दारुणान्‌ ।। १६० 
तामिल्ल मन्धतासिं्नं महारौरवरौरवो । 

सङ्घातः कालमून्रश्च पूयशोणितकर्द्मम्‌ ॥१६१. 
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धध्याथः | महातकादिय़ायश्रित्तवर्णनम्‌ । १९४३ 


कुप्भीपाकं लोहशदुस्तथा विण्मूत्रसागरः । 
दप्ायसाख्यो घोरा स्तप्तायससयं गृहम॥१६२ 
राय्या तप्तायसमंयी पानकश्चाप्निसन्निभम्‌ । 
शू्मुद्गरसङ्घात काककङ्कोलदंशितम्‌॥१६३ 
' सिंहव्याप्रमहानागभीकर सम्प्रतापनम्‌ ! 

क्रिमिराशिमहाऽ्वाळं तथा विण्मूत्रभोजनम्‌ ॥१३४ 
असिपत्रवनं घोर तपाङ्गारमयी नदी । 
सञ्जीवनं महाघोरमित्याद्या नरकाः स्मृताः ॥१६५ 
सहापातकजेघो ररुपपातकञेरपि । 

he Ta - £ 
मजतीमान्‌ महाघोरान्‌ दुब्वू त्तरन्वितश्व॒ यः ॥१६६ 
प्रायश्चित्तरपेत्येनो यदकायक्रतं महत्‌ । 
कासतस्तु कृतं यत्तु मरण त्सिद्धि मृच्छति ॥१६७ 
ब्रह्महत्या सुरापानं विप्रस्वर्णत्य हारणम्‌ । 
गुरुदाराभिगमनं तत्संयोगश्व पश्चमः । 
संलापात्‌ स्पशनाद्वासा(सोदोदेकशय्यासनाशनात्‌ ॥९ ६८ 
सौहार्दादवीक्षणाद्दानात्तेनेव समतां त्रजेत । 
गुर्वाक्षेपल्लयी निन्‍दा सुह्ृदाम्वध एव च ॥१६६ 
च्रह्मंहत्यासमं ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम्‌। 
यागस्थ' क्षत्रियै वेश्य' विशिष्टं शूद्रमेव च ॥१७० 


शरणागतं स्वामिनं च पितरं श्रातरं गुरुप । 
° ७ ९ 2 
"पुत्र तपस्विनं शिष्य भार्या तेषां च सवतः ॥१७१ 
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वृद्धहारीतस्मृतिः । ` [षष्ठो- 


अन्तचंल्रीं मियो गाश्च तथाऽऽत्रेयीं रजस्वलाः । 
देवताप्रतिमां साध्वीं बाळांश्चेब तपस्विनीम्‌ ॥१७२ 
घातयित्वा समाप्नोति. ब्रह्महत्यां न सशयः । 
नेझथमात्मस्तबं करूरं निषिद्धानां च भक्षणम्‌ ॥१७३ 
_ रजस्त्रढामुखास्वादः पञ्चयज्ञादिवजेनम्‌ । 
अनृतं कूटसाक्षी च महायन्त्रप्रवतनम्‌ ॥१७४ 
आकर्षणादि षट्कमं छाक्षाङबणविक्रयः। ` 
पाषण्डकल्ककुहकवेद्वाह्यवि धिक्रिया ।। १७ 
यक्षराक्ष्सभूतानामचनं वन्दनं तथा । 
वकत्रेणेवाम्बुपानः्च सुरापस्जीनिषेवणम्‌॥१७६ 
गवां निष्पीडनं क्षीरं ताम्नस्थं गव्यमेव-च | 
पात्रान्तरगतं यत्तु नारिकेडफलाम्बु च [१७७ 
तालहिन्ताल््माधूकफलछानां रसमेव च ! 
खरोष्ट्रमानुषीक्षीर सुरापानसमानि वे॥१७८ 
- मानकूट तुळाकूट निक्षेपहरणानि च । 
_ भूरतनारीहरणं रसान्नस्तेयमेव च ॥१७६ 
गुडकार्पासलवणतिढकान्‌ सासिषाम्बु च । 
का(कु)प्यवस्त्र च हुता च लोहानां हरणं तथा ॥१८० 
विषाम्िदाहृरं चेव सुवर्णस्तेयसस्मितम्‌ । 
सखी भार्या कुमारी च सगोत्रा शरणागता ॥१८१९ 
साध्वी प्रत्रजिता राज्ञी निक्षिप्ता च रजस्वला | 
वर्णात्तमा तथा शिष्या भार्या भ्रातृपितृव्ययो: ॥१८२ 
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ऽध्यायः] ` महातका दिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | ११४५ 


मातामही पितामही पितुर्मातुश्च सोद्राः । 

अन्या मा(श्रा)ठुञ्यहुहिता सातुळानी पितृष्वसा ॥१८३ 
जननी भगिनी धान्नी डुहिताऽऽचायंभामिनी । 
श्लुपाऽऽचायंछुता चेव तत्पल्ली सुसदातपाः ॥१८४ 
मातुः सपत्नी सावंभौसी दीक्षिता चेव भामिनी | 
कपिला सहिषी घेनुदेवताप्रतिमा तथा ।।१८५ 
आसासन्यतसाङ्गच्छद्‌ शुरुतहपग उच्यते । 
महापातकिनासत्र तत्सयोगिन एव च ।।१८६ 
प्रायश्चित्तं नास्ति तेषां भ्रग्वप्रिपतन' स्म्रृतम्‌ । 
हीनवर्णाभिगमनं गर्भध्न' भतृहिसनम्‌ ॥१८७ 
विशेषपतनीयानि ख्लोणां पु सां च यानि तु । 

स्रीशूद्र विटक्षत्रवधो गोबाल्हनन तथा ॥१८८ 
फळपुष्पट्रुमाणां हि चोषधीनाश्च हिंसनम्‌ । 
वापीकूपतडागानां ध्वंसन ग्रामघातनम्‌ ।।१८६ 
अभिचारादिकं कम्मं सस्यघ्वंसनमेव च । ` 
उद्यानारामहनन' प्रपाविध्वंसन तथा ॥१६० 
मातापित्सुतत्यागो दारत्यागस्तथेव च । | 
स्वाध्यायाभिगुरुत्यागस्तथा धम्मस्य विक्रयः ॥१६१ ` 
कन्याया विक्रयश्चेव स्वाध्यायमय विक्रय: । 
परञ्जीगमनञ्चेव परद्रव्यापहारणम्‌॥१६२ 

तथा पुंसोऽभिगमनं पशूनां गमन तथा । 
बृष्षद्रपशूनाऽ्च पुंस्त्वविध्वंसन तथा १६३ ` 
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११४६ “ `  वृद्धहारीतस्मृतिः । [ इंडो- 


कन्याया दूषणं चेत्र गवां योनिनिपीइनम्‌ । 
मानुप्राणां पशूनाच्व नासाद्ङ्गविभेदनम्‌ ।।१६४ 
ग्रामान्स्यजल्लीगमनं विज्ञेयमनुपातकम्‌ । 
नित्यने मित्तिक्राद्ववर्जन' पशुहिसनम्‌ १६५ 
स्रुगपक्षिमहासर्पयादसां हननक्रिया । 
साधारणस्त्रीगमनं पत्न्ययास्ये मैथुन तथा ॥१६६ 
पारवित्तं पारदार्यं निन्दिता्थोपजीबनम्‌ । 
तथेवानाश्रमे वासो देवद्रऱयोपजीवनम्‌।।१६७ 
पयोद्धितिलानाश्च विक्रयं लवणक्रयम्‌ | 
शाकमूलफलस्तेयम तिवद्ध्युपजीवनम्‌ ॥१६८ 
निमन्त्रितातिक्रमणं दुष्प्रतिप्रहमेव च । 
ऋगानामप्रदानत्वं सन्थ्याकालातिवतनम्‌॥१६६ 
वृथेवा5-त्मपरित्याग: संग्रामेयु पलायिता । 
दुर्भाजन' दुरालापं स्वधम्मस्य च कीतनम्‌ ॥२०० 
परेषां दोषवचन परदारनिरीक्षणम | 
नास्तिक्रयं प्रतळोपश्चं स्वाश्रमाचारवंजनम ॥२८१ . 
_ असच्छाख्राभिगमन' व्यसनान्यात्मविक्रयः । 
्रातयतात्मार्थवचनसे ऊक्मुपपातक म्‌ ॥२०२ 
इन्धनाथ दुमच्छदः क्रिमिकोटादिहिसनम्‌ | 
भावदुष्ट काल्दुष्टं क्रियाठुप् च भक्षणम्‌ ॥२०३ 
मृच्चमतृणकाष्ठाम्चुस्तेयमत्यशान' तथा । | 
अनृतं विषयचापल्य दिवास्वप्नमसत्कथा ॥२ ०४ ¬ 
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कयाय: | सहापातकादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ११४७ 


` तच्छावण परान्नं च दिवासेथुनमेव च | ` 
रजस्वला सूतिकां च परञ्जीमभिद्शीनम्‌ ॥२०१ 
उपवासदिने श्राद्धे दिया पर्वणि मैथुनम्‌ । 
शूएरेष्यं होनलख्यसुच्छिटस्पशेनादिकम।।२०६ 
श्लो सि इास्यं काम जढ: मुक्तकेश्यादिवीक्षणम्‌ । . 
इत्यादयो ये च दोषाः प्रकीर्णाः परिकीतिताः । 
सहापाप पातकभ्च अनुपातकमेव च ॥२८७. | 
उपपापं प्रकीणः्च पश्चघा तत्र की तितम्‌ । 
सहापातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु ॥२०८ 
तानि पातकसंज्ञानि तन्न्यून मनुपातकम्‌ । 
उपपापं ततो न्यून ततो हीन प्रकीर्णकम्‌ ॥२०६ 
संसगंस्तु तथा तेपां प्रसङ्गारसम्प्रकी तितम्‌ | 
क्रमेण वक्ष्यते तेषां प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥२१० 
यो येन सम्त्रसेत्तेषां तस्येव व्रतमाचरेत्‌ । 
संसरगिणस्तु संसगस्तत्संसगस्तथेव च ॥२११ 
चतुर्थस्य न दोषस्तु पतत्येषु यथाक्रमम्‌ । 
प्रकीणेका दिदोषाणां प्रासङ्किक मविद्यते ॥२१२ 
स्वल्पत्वारपतनाभावात्तस्संसगान्न दुष्यति । 
स्ञानञ्च शुद्धि रोषस्य संसर्गात्पतितं विना ॥२१३ 
सावित्र्या वाऽपि शुध्येत कर्तरव व्रतक्रिया । 
कृते पापे यस्य पुंसः पंश्चात्तापोऽनुजायते ।२१४ . ` 
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११४८ 


वृद्धहारीतस्मृति;। | [ षष्ठो- 


प्रायश्चित्तन्तु तस्येव कतव्य' नेतरस्य तु । 
जातानुतापस्य भवेत्प्रायश्चित्त यथोद्तिम्‌ ॥२९५ 
नानुतापस्य पुंसस्तु प्रायश्चित्त न विद्यते । 
नाश्वमेधफलेनापि नानुतापी विशुद्ध चते ॥२१६ ` 
तस्माज्ञातानुतापस्य प्रायश्रित्त' विशुद्धयते । | 
चरंदकामतः कृत्वा पतनीय' महत्‌ पुमान्‌ ॥२१७ 
न कामतश्वरंद्धम भ्रग्वभिपतनं विना । 
यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथञ्चन ।।२१८ 
न तस्य शुद्धिनिद्शि श्रबभ्निपत” विना । 
इत्युक्त ब्रह्मणा पूव मनुना च महर्षिभिः ॥२१६ 
पातकेषु च सवत्र कामतो द्विगुणं ब्रतम्‌। 
कामतः पतनीयेषु मरणाच्छुद्धिमच्छति ॥२२० 
हयमेधाय नः(न) शुद्धिः सवेभौमस्य भूपतेः । 
कामतसअनुपापेघु लोके न न व्यवहायता ।२२१ 
महत्सु चातिपापेषु प्रदीप्रज्वळनं विशेत्‌ । 
प्रायश्चित्तेरपेत्येनो यदकामङ्छतं अदेत्‌ ॥२२२ 
कामतो व्यवहारस्तु वचनादिह जायते | 
इति योगेश्वरणोक्त झुपपापेषु तत्र तत्‌ ॥२२३ 
तस्मादृकामतः पाप' प्रायश्चित्तेन शुष्यति | 
तेषां क्रमेण वक्ष्यामि प्रायश्चित्त" विशुद्धये ॥२२४ 
शिरः कपालध्वजवान्‌ भिक्षाशी कर्म वेद्यन्‌ | . - 
वादा दशाब्दानि पुण्यतीथं समाविशेत्‌ [२२ - 
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इश्बाय: | 'महापातकादिग्रायश्चित्तवर्णनमू | ११४४ 


प्रयागे सेतुबन्धादिपुण्यक्षेत्रेपु पापक्कत्‌ । 

तत्र वर्षादि विज्ञाप्य स्वस्वकल्पमशेषतः ।।२२६ 
त्रसथेत्राह्णैरेवालुज्ञातो व्रतमाचरेत्‌ | 

चत्वारो ब्राह्मणाः शिष्टाः पर्षदित्यमिधीयते ।।२२७ 
त सक्तमाचरेद्धममेको वाऽध्यात्मवित्तमः | 

जटी वढक़ळवासाश्च बहिरेव समाविशन्‌ ॥२२८ 
सानं त्रिपणं कुवन्‌ क्षितिशायी जितेन्द्रियः । 
एकसुक्तेन नक्तेन फछेरनशनेन च ॥२२६ 
समापयेत्करफर्छ यथाकाळं यथाबलम्‌ । 
राममिन्दीवरश्यामं पौळस्त्यव्नमकहमषम्‌॥२३० 
ध्यात्वा षडक्षरं मन्त्रं नित्य. तावदहनिशम । 

एवं द्वादशवर्षाणि पुण्यतीथ समाचरन्‌ २३१ 
मुच्यते ब्रह्महस्याया स्तपसा वीतकल्मषः । 
चरितन्रत आयाते यवसं गोषु दापयेत्‌ ॥२३२ 

त स्तस्य च सुसंत्काराः कतंव्या बान्घवेजनेः । 
विप्रमु्याय गां दत्वा त्राणान्‌ भोजयेत्ततः।।२३३ 
प्रारम्भत्रतमध्ये तु यदि पश्चत्वमाप्नुयात्‌। 
विशुद्विप्तस्य विज्ञेया झुभाङ्गतिमवाप्नुयात्‌।२३४ 
असंस्टृतंत्तु गोषु स्यात. पुनरेच वृतं चरेत्‌ । 
अशक्तस्तु वृते दद्याद्‌ गोसहरख द्विजन्मनाम्‌॥२३५ 
पात्रे धन॑ वा पर्याप्त दत्त्वा शुद्धिमवाप्लुयात्‌।. 


्रहमहत्यासमेष्वेवं कामतो वूंतमाचरेत्‌।।२३६ 
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११५० 


वृद्धहारीतरमृतिः । [ षष्ठो- 


अकामतश्नरेद्धम पापं मनसि चोच्यते । 
आज्ञापयिताऽनुमन्ताऽनुम्राहकरतप्रेच च ॥२३७ 
उपेक्षिताऽशक्तिमांश्चेतपादोनं प्रतमाचरेत्‌ । 
कामतस्तु चरेत्‌ पूण तत्रापि विगुणं गुरो ॥२३८ 
अच्तब्त्त्यां तथा ऽऽ्रेय्यां तथेव दृतमाच रेत्‌ । 
आचाय च वनस्थेन मातापित्रोर्गुरौ तथा ॥२३६ 
तपरिवनि ब्रह्मविदि द्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌ । 
यावत्स्वक्षत्त्रियं वेश्य' विशिष्ट शूद्रमेव च ॥२४० - 
कपिळां गमि गीङ्काच्च हत्वा पूर्णत्रतं चरेत्‌ । 
अकामतस्नु तेष्त्रध सुनिभिः सम्प्रकी तितम्‌ ॥२४१ 
विधेः प्राथमिकादस्मःद्‌ द्वितीये द्विगुणं च रे । 
तृतीये त्रिगुणं प्रोक्त चतुर्थ नास्ति निप्क्रतिः २४२ 
चतुर्णामाश्रमाणाच्च शौचवत्‌ साधनं चरेत्‌। | 
प्रायश्चत्तास्तरं मध्ये केचि दिच्छरितं सूरयः ॥२४३ 
गोब्राह्मणपरित्राण सश्रमेधावभथ तथा । 

इयं विशुद्धिरुदिता प्रह्ृत्या कामतो द्विजान्‌ ॥२४४ 
अम्निप्रपतनं केचिदिच्छन्ति मुनिसत्तमाः । 

छोमभ्यः स्वाहेत्यादि मत्त्रेहुत्वा एक्‌ प्रथक्‌ ॥ २४४ 
अवाकूशिराः प्रबिश्याम्नौ दग्ध: शुद्रो भवेन्नरः । 
दकाः सुरां पीत्वा मद्यं वाऽपि-द्विजोत्तमः ॥२४६ 
पूवद हादशाव्दानि चरेद्‌ वृतमचिहितम्‌ । 


जपित्वा दशसाहस॑ त्रिसत्ध्यासु निरन्तरम्‌ । २४७ ३ 


~ 
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कवाय: | महापातकादियप्रायश्रित्तवर्णन प्र | ११५१ 


ठ्वादशाब्द मनु' जप्त्वा ततः शुद्धी भवेन्नरः | 

यानि कानि च पापानि सुरापानसमानि तु ॥२४८ 
अकामतश्चरेदध कामतः पूर्णमाचरेत्‌ । 

सर्वत्र पातनीयेषु चरिरत्रा ब॒तमुक्तवत्‌ ॥२४६ 

पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयश्वेते द्विजातय: । . 
अज्ञानात्तु सुरां पील्जा रेतोविण्मूत्रमेव च ।।२५० 
सायुपीक्षीरपानेनः पुनः संस्कारमहति । 

इत्युक्त सनुना पूउमन्यश्चापि महर्विमिः ॥२४१ 
कर्‌झ' लशुनं शिग्रु मूलक ग्रामसूकरम । 

छुत्रार्क बु क्कुटाणडश्च काळं(काक) पिण्याकं लशुन तथा ॥२५२ 
ग्ृश्रमुष्ट' नुमांसं च (गो) खरं तत्तक्रमेव च । 

माहिषं माकरं मांससंवृ(सरोक्षं वानरमेब च ॥२४३ ` 
निष्पोडितश्च गोक्षीरमारनाळं च सूपकम्‌ । 

मार्जारं श्वेदवृन्ताक कुम्भीनिम्बदल तथा ।।२५४ 
क्रव्यादश्च तथा भेक शृगार्ूं व्याघ्रमेत्र च | 
एवमादिनिषिद्वांस्ठु भक्षयित्वा तु कामतः ॥२५५ ` 
चरेद्घ्रतं तथा पूण पादोनम्पाद्कासतः । 
नारिकेळरसं पीता वायुना ताडितं द्विजः ।। २५६ 
द(ज)'ऽ्रा ताळपलाशाम्बा करनिमथितं दधि । 
ताम्रपात्रगतं गठय क्षीर चल्वचण [न्वितम्‌ ॥२५७ 
कराग्रेगेव यदत्तं घृत लवणमम्बु च | 

सूतकान्नभ्व शूद्वान्न कदर्याद्यन्न मेव च ॥२%८ 





> 
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२१५२ ` वृद्वहारीतस्मृतिः । ` | बष्ठोः 


शवर सूतिकादष्ट सुद्‌ (या) क्यादृष्टमेव च । 
पाषण्डभण्डचण्डाळबुषली पतिवी क्षितम्‌ ।।२५६ . 
दृत्तावशिष्ट यक्षाणां भूतानां रक्षसां तथा । . 
उदूधरृत्य वामहस्तेन वक्त्रणैव पिबेदपः ।।२६० . 
यच्चान्नमाघेको दिटसुच्छिष्टमगुरो रपि । 
हरेरनपितं भुक्स्वा न भुक्त्वा देबतापितम्‌ ॥२६१ 
कामतस्तु चरेद्धमश्वरेद्धदमकामत; । 
अकामतः सकुज़र्धा चरेच्चान्द्रायणत्रतम्‌ ।।२६२ 
स्लेच्डचण्डाळपतितपाषण्डा(नञ)नामकामतः । 
उद्क्यासह्‌ भुक्त्वा च चरेद्मंत्रतं द्विजः ॥२६३ 
चण्डाळकूपभाण्डस्थं मद्यभाण्डस्थमेव च । 
पीत्वा समाचरेत्पापं कामतोऽद्ध समाचरेत्‌ ॥२६४ 
सद्यगल समाघाय कामतो व्रतमाचरेत्‌ | 
अकामतस्तु निष्ठीवय चरेदाचमनं द्विज: ॥२६५ ` 
अभिमन्त्र्य जलं प्राश्य साबिञ्या च. समन्वितम्‌ | 
था मांसाशनं चेव भाबदुष्टादि भक्षणे [२ दई 
चरेतसान्तपन इच्छ चान्द्रायणमथापि वा । 
कामतस्तु चरत्पादमभ्यासे पूणमाचरत्‌ ॥२६७ 
कामतस्तु सुरां पीत्वा सततं चामिसन्निभम्‌ | 
_ गोमूत्रमम्ु वा पीतां मरणाच्छुद्धिमच्छति ॥२ 2 


सुरायाः प्रतिषेधस्तु द्विजानासेतर की तितः । 
विशिष्टस्यापि शूद्रस्य केचिदिच्छन्ति. सूरयः | २६8 | 
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उष्यायः | _रहस्यप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । ११६३ 
अनृतं सद्यमांसळ्च परख्जीस्वापहारणम्‌ । 
विशिष्टस्यापि शूद्॒स्य पातित्य सनु खबीत्‌ ॥२७० 


सुरा वे मलमन्नादे: पापादृ सलमुच्यते । 
तस्मादू त्राह्मणराजन्यो वश्यश्व न सुरां पिवेत्‌ ॥२७१ 


चकारादिशिएंस्य शूद्रास्यापि पूववचनात्‌ यत्तु राजन्यवश्ययो- 
गदाज्यादिमिय॒स्याग्रतिषेघस्तन्न सतं स्यात्‌ न च निषिद्धादीनां 
खतां सतश्च । विशिष्ट शूद्रस्यापि सद्यमांसनिषिद्धस्वात्‌। इज्याष्य- 
यूना दिश्रोयस्मःलेकमाहस्य । क्षत्त्रविशिष्टस्यापि तद्वद्वश्यस्य च प्रति- 
» षेधात्‌ ल ठु ग्रायश्रित्ताउपत्यप्रतिपादनपराण्येव नत्वप्रतिषिद्धपराणि 
ब्राह्मणस्थ मरणान्तिक सुपदिष्ट राजन्यवेश्यविशिष्टशूद्राणाम्‌ पूर्ण- 
यादोनाद्वौनत्रतचर्या उक्ता । सुरायान्तु सर्वेषां द्विजाणां मरणा- 
न्तिकमेव शूद्रस्य गोखद्दजदान वा परिपूर्णत्रतं वा55चरितव्यम्‌ नतु 
सरणान्तिकम । 


अभिवर्णा सुरां पीत्वा सुरायास्तु द्विजातयः । 
सरणाच्छुद्धिम्‌च्छन्ति शूद्रस्तु त्रतमाचरेत्‌ ॥२७२ 
राजन्यवेश्यौ तु मद्य पीत्वा चरेतों व्रतेमेरवै च । 
शूद्रस्वर्थश्वरेतदद्‌ ब्राह्मणो मरणाच्छुचिः ॥२७३ 
यक्षरक्षः पिशाचान्न मद्य मांस सुरासमम्‌ । 
नात्तव्यमेव विप्रॅण भुक्त्वा तु ज्वळनं विशेत्‌ ॥२७४ 
' मद्य वाऽपि सुरां चाऽपि यः पिवद्‌ ब्राह्मणाधमः । 
अभिवर्णन्तु गोमूत्र पिबंदञ्जलिपभ्वकम्‌ २७५ 
७३ ७ 


४० 


* (0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri + ४ 400 


११५४ वृद्धहारीतस्सृतिः । [ षष्ठो- 


मरणाच्छुद्धिमाप्नोति जीवेद्यदि विशुध्यति । 

` मद्यस्य प्रतिषिष्यथ छृतं क्षीरमथाम्बु वा ।।२७६ 
प्राशयित्वाउग्निवर्णन्तु तह्ठत्तां शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
दत्त्वा सुवण विप्राय गाश्च दत्त्वा विशुध्यति ॥२७७ 
क्षत्रविद्शूद्वजातीनां सुवर्ण तु यथाक्रमम्‌ । 
पादोनमद्ध पादं वा चरेद्‌ व्रत यथोक्तवत्त्‌ ॥२७८ 
समेष्वध प्रकुबींत कामतः पूर्णमाचरेत्‌ | 
कामतः स्त्र्णहारी तु राज्ञे मुसलमपयेत्‌ ॥२७६ 
स्वकम ख्यापयंश्चेब हतो मुक्तो5पि वा शुचिः । 
राज्ञा यदि विमुक्त: स्यात्‌ पूववदू ब्रतमाचरेत्‌ ॥२८० 
आत्मतुल्यसुवण वा दद्याइविप्रस्य तुष्टिकृत्‌ । 
तत्समव्यतिरिक्तंषु पादमेव चरद्‌ त्रतम्‌ ॥२८१ 
चान्द्रायणं पराकं वा कुर्यादल्पेधु सवश: । 
द्रव्यप्रत्यपण कतुस्तन्मूल्यद्रव्यमेव वा ॥२८२ 
व्रत समाचरत्‌ कृत्वा यथा परिषदी रितम्‌ । 
बळाच्छौय्येण वा स्नेहाद्‌ व्यवहारादिना5पि वा ॥२८३ 
समाहरति यदू द्रव्यं तत्सव स्तेयमुच्यते ।. 
देशां काळं वयः शक्ति पापभ्वावेक्ष्य स्वतः ॥२८४ 
प्रायश्चित्त प्रदातव्यं धर्मविद्विमेनीषिभिः। 
भगिनीं मातरं पुत्रीं स्वुषामाचायंयोषितम्‌ ॥ २८६ 
अकामतः सङृदू रत्वा चरेत्‌ पूणत्रतं नरः । 
पश्चिमासिसुखां रङ्गां कालिल्या सह सङ्गताम्‌ ॥२८६ 
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ऽष्याय्चः | रहस्यप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । ११५५ 


पुक्षप्रस्नवणं पुण्यं द्वारकां सेतुमेव वा । 
'बल्द्र्ुष्करणीं चाऽपि वेणी सागरसङ्गमम्‌।।१८७ 
गोदावर्याः शावर्या बा गत्वा तत्राऽऽचरेदू घ्रतम्‌ । 
पूदेबत इादशाव्दानि चरेद्‌ तमनुत्तमम्‌ ॥२८८ 
छुऽ्णाय नम इत्येष मन्त्रः सर्वांघनाशनः । 

इससेव जपन्मन्त्रं ध्यात्वा हृदि सनातनम्‌ ।।२८६ 
त्रिसन्ध्यास्ययुतं भत्तया नित्यं द्वादशवत्सरम्‌ । 
चान्ट्रायणैः पराकं वी कच्छ र्वा शसयेत्त्‌ ससाः ।।२६० 
जीवे क्षीणेडथवा पुण्यकामी मण्डपपाटळेः । 
निवसित्वा व हिमात्‌ क्षितिशायी जितेन्द्रियः ॥२६१ 
मनः सन्तापकरणसुद्ठहेच्छोकमन्ततः । 

सदा कृष्णं हरि ध्यायन्‌ जपन्मन्त्रमनुत्तमम्‌।।२६२ 
द्वादशाब्दाहिसुच्येत पापादस्मात्तपो बलातू । 
भगिन्यादियु योषित्सु यो गच्छेत्कामतो नरः ॥२६३ 
प्रतप्तासमतोयेन समाश्लिष्य हुताशने । 

शयित्वा सुमहह्वो दग्धः शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥२६४ 
एतासु मतिदुष्टासु कामतो बहुशो व्रजेत्‌। 

एवमि विशेद्धीमान पापं विज्ञाप्य पर्षदि ।।२६१ 
अकामतः सकृदू गत्वा चरेद्धमत्रत नरः । 

अभ्यासे तु चरतं पूण कामतः सकृदेव च ॥२६६ 
कामतोऽभ्यासबिषये तत्रापि मरणास्तिकम्‌। 
समेष्वथ प्रकुत्रीत सकृदेव ह्यकामतः ॥२६७ 


श्र 


०७ 
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५० ` वृद्धहारीतस्सृतिः । [ पष्ठो- 
कामतस्तु चरत्‌ पूर्णमभ्यासे मरणान्तिकंम्‌ । 
अकामतो वाऽभ्यासे तु पूर्णमेव प्रतं चरत्‌ ॥२६८ 
अन्यास्वेपि च नारीषु सकदुगत्वाउप्यकामतः । 
पादमेवाऽऽचरेद्विद्वानभ्यासे त्वर्थमाचरेत्‌ ।।२६६ 
साधारणासु सर्वासु चरेबान्द्रायणत्र॑तस्‌ । 
कामतो हिरुणं तासु अभ्यासे व्रतमा चरेत्‌ | 
खदारास्वास्यगमने पुंसि तियंक्षु कामतः ।।३०० 
चान्द्रायणं पराकं वा प्राजापत्यमथापि वा । 
उदक्यां सूतिकां गत्वा चरेत्सान्तपनं व्रतम्‌ ।।३०९ 
चान्द्रायणं तथाऽन्यासु कामतो द्विगुणं चरेत्‌ । 
अष्टम्याञ्च चतुर्दश्यां दिवा पर्वणि मैथुनम ।।३०२ 
कृत्वा सचल स्नात्वा च वारुणीभिश्च माञयेत्‌ | 
चण्डाली पुंश्चली स्लेच्छां पाषण्डी पतितापि ।।३०३ 
रजकी बुरुडीं व्याधां सर्वा ग्रामान्त्यजाः ञ्मिंयः | 
अकामतः सङ्कदू गत्वा चरेच्ान्द्रायणत्रतम्‌ ॥३०४ 
अभ्यासे तु प्रतं पू्णन्ताभिश्च सह भोजने । 
कामतस्तु सकृदू गत्वा भुक्तवा त्वथत्रतं चरेत्त ।३०५ 

` तत्र भूयश्वेत्‌ पूर्णमभ्यासे मरणान्तिकम । 
यो येन सम्बसेदेषास्तत्पापंसोऽपि तत्सम: | ३०६ 
संलापस्पशेनादेब शय्याशनासनादिसि: । 
वट्टदेवाऽऽचरेत्‌ सव ब्रं द्ादशवाषिक्म ॥३०७ 
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ऽष्य़ायः | रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ११४७ 


अकासतश्वरेद्धम षण्मासात्पादसा'चरेतू । 

सासत्रये द्विषं श्यान्माससात्ने तु वत्सरस्‌ ॥३०८ 
कासतो हिरुणं तत्र च्रेद्ब्दादिक घ्रतम्‌ । 

रद्ेन्ठु वत्सरात्पूण दवेगुण्याद्यमतः क्रमातू ।३०६ 
कामतो बस्सरादृध्ये ह्विगुणब्रतमाचरेत््‌ । 

उध्च द्विवर्षात्तस्यापि मरणान्तिकमुच्यते ।।३१० 
यजलाध्यापनादानात्पानाब सह भोजनातू । . 
सद्य एवं पतत्यस्सिन्‌ पतितेन सहा5डचरन्‌ ॥|३११ 
तत्राप्यकामतस्त्वथे कासतः पूर्णमाचरेतू । ् 
पण्मासे वत्सरेऽप्यत्र डिशुणं त्रिगुणं स्थृतम्‌ ॥३१२ 
ऊर्ध्वे तु निष्कृति ने स्यादू भ्वग्वग्निपतनं बिना । 
द्वितीयस्य तृतीयस्य नेष्यते मरणान्तिकुम्‌।।३९३ 
अद्ध पादं समुद्दिष्टं कामतो द्विगुणं तथा । 
न्रहमक्रूचोपवासेन चतुथस्य विनिष्कृतिः ॥३१४ 
पञ्चमस्य न दोपः स्यादिति धमविदो विदुः । 
अन्येषामपि संसर्गात्प्रायश्रित्तं प्रकल्पयेत्‌।।३१% 
पतनीयेषु नारीणां सरणास्तिकसुच्यते। | 
अकामतश्चरेद्धमत्रतं प्रथु यथोदितम्‌।३१६ 
व्यभिचारे तु सवत्र कामतो मरणाच्छुचिः | 
अकासतश्चरेरपूणं प्रातिलोम्यं गता सती ॥३१७ 
अद्ध मेवाऽऽतुऴोम्येषु तथेव भणहादिषु । 

यतिश्च ब्रह्मचारी च ग़त्वा रिझमकासृतः ॥३१८ 


0 
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११५८ | बृद्धहारीतस्मृतिः । [ षष्ठो- 


शुरुतल्परामुहिष्ट पूर्णमथ समाचरेत्‌ | 
नामतो ब्रह्मचारी तु पूर्णमेवा55चरेदू घ्रतम्‌।।३१६ 
यतेस्तु मरणाच्छद्विः शिश्न: स्यात्‌ कृन्तनेन वा । 
तयोस्तु रेतः स्खळने कच्छः चान्द्रायणं चरेत्‌ ।॥।३२० 
जपत्वा सहस्रं गायत्र्या गृहस्थ: शुद्विमाप्युयात्‌ | 
द्विसहस्र वनस्थस्तु जपेद्रेतो निपातने ॥३२१ 
तत्रापि कामतस्तेषां द्विगुणत्रिगुणा दिकम्‌ । 
परिश्राजनकासस्तु नयनोत्पाटनं तथा ।।३२२ 
एवं समाचरेद्रीमान्‌ प्रायश्चित्त मतन्द्रितः । 
भ्रायश्चित्त मकुर्ाणः पापेषु निरतः सदा ।।३२३ 
कल्पायुतशतं गत्वा नरक प्रतिपद्यते । 
धृत्वा गोचममात्रन्तु सममेंक निरन्तरम्‌ ।।३२४ 
पश्चगव्य पिवन्‌ गोघ्नो गुरुगामी विशुध्यति । 
गोमूनरेणेव च स्नात्वा पीत्वा चाऽऽचम्य वारिभिः || ३२ 
विष्णो; सहस्रनामानि जपेन्नित्यं समाहितः । 
शयीत गोत्रजे रात्रो गवां हित मनुस्मरन्‌ ।।३२६ 

: व्याप्रादिभिगृहीतां गां पङ्घ निपतितां तथा | | 
स चरेद्थवा प्राणान्‌ तदथं वे परिखजेत्‌ ॥३२७ 
तेनव हि विशुद्धः स्यादसम्पूर्णत्रतोदपि बा । 
त्रतान्ते गोप्रदो भूत्वा ततः शुद्विमवा नुयात्‌ ।।३२८ 
गोखामिने च गां दत्ता पश्चादेवं प्रत चरेत । 
द्यात तरिरात्रमुपोष्य वृषमेकच्व गा दश । हुनु 
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अन्याय; | रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । . ११५६ 


योक्त्रेच ग्ृहदाहाद्येबन्धनेर्वा हता यदि । 
सतिपूर्वण गां हुत्वा चरेत्त्रवाषिकं त्रतम्‌ ॥३३० 
डिवष पूववद्वा&पि चमणाऽऽद्रण वाससा । 

कपिलां गसिणीं वाऽपि वृषं हत्वा च कासतः ३३१ 
ब्रत द्वादशवर्षाणि चरेद्‌ ब्रह्मत्रतोदितम्‌ । 
आचार्यदेचविप्राणां हत्वा च डिशुणं चरेत्‌॥३३२ 
होमघेनु प्रसूताः दाने च समल्डकृताम्‌ । 
उपसुक्तां बृपेणापि ताञ्च द्वादशवार्षिकम्‌ ॥३३३ 
निष्पीडर्न बाऽपि तेषु दोपषप्रहपमतन्द्रितः । 
शारणागतवाळख्नीघातुकेः सम्वसेन्न तु ॥३३४ 
चीर्णज्रतानपि चरन्‌ क्कतध्नानपि सवेदा । 
अग्निदाङ्गरदां चण्डीं भएघ्नीं छोकघातिनीम्‌॥३ ३५ 
हि्यंस्तु विधानखीं हत्या पापं न गच्छति । 

गु वा बालबृद्धान्वा श्रोत्रियं बा बहुश्रतम्‌ ॥३३६ 
आततायिन सायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
ना55ततायिवधे दोषो हन्तुभवति कश्चन ३३७ 
प्रख्यातदोषः कुवीत परित्यक्तं यथो दितम्‌ । 
अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यत्रतमाचरेत्‌ ३३८ 
कण्ठमात्रजले स्थित्वा राममन्त्रं समाहितः । 
जपैद्वा दशसाहस्रं ब्रह्महा शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥२२६ 
सुरापः स्वर्णहारी तु जपेदष्टाक्षर तथा । 

लक्षं जप्त्वा कृषणमन्त्रं मुच्यते गुरुतदपगात्‌॥३४० 
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११६९ 


बृद्धहारीतस्मृतिः । [षष्ठो 


` उपोष्यान्तजँछे स्थित्वा वासुदेवमनु शुभम्‌ | 


जपेद्द्वादशसाहस्र' गोघ्नः प्रयतमानसः ।३४१ 
असख्यानि च पापानि अनुक्तान्यपि यानि च | 
चित्तस्थो भगवान्‌ कृष्ण: सव हरति ततक्षणात्‌ ।।३४२ 
एकाद्श्युपवासस्य फळं प्राप्नोति मानवः । 
आषाढ़ादिचतुर्मासे कृते भुक्ता जितेन्द्रियः ॥३४३ 
दुग्धाब्धी शेषपयंङ्क शयानं कमलापतिम्‌ । 

ध्यात्वा समचयेन्नित्यं महद्भिसुंच्यते ह्यघेः ।।३४४ 


इति रहस्यप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 


अथ म॒द्दापापादिप्रायश्चित्तम्रकरणवर्णनम्‌ । 


रजस्वलां सूतिकाश्च चण्डाळं पतितं तथा ।।३४६ 
पाषण्डिन विकमस्थं शव सृष्टाऽप्यकामतः । 
गोमयेनानुलिपाङ्गः सबासा जळमाविशेत्‌ ॥३४६ 
गायञ्यष्टरात जप्त्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति | 

चदा ठु कामतः स्त्वा चरेत्सोन्तपनं ब्रतम्‌ ॥३४७ 
श्वपच पतित सृष्टा ग्रोपाळव्यजनाइतम्‌ । 
विड्वराहं शुनङ्काकं गदेभ यूपसेव च ३४८ 

मद्य मासं तथवोष्ट विण्मूत्रं दशमेव च । 

कक जलफनच्चु वक्षनिर्यासमेव च ।।३४३ 
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उव्यासः | महापापादिपायश्रित्तप्रकरणवर्णमम्‌। ११६१ 


फण छशुनभ्चानुगच्छति स्वस्य शुद्धये । 
सचेळमेकवचाह्यापः सावित्रीं त्रिशतं जपेत्‌ ।।३५० 
तत नी ट्रा सवासा जळ्माविशेत्‌ । 
उध्वेभाचमन प्रोक्त घसविद्विरकल्मषः | 
उन्छडिएफेशभस्माश्थिकपाळं मल्मेव च ॥।३५१ 
शञानाद्रैभरणीञ्चेव स्पृष्टा स्नानः समाचरेत्‌ | 
प्रक्षाल्य पादो संक्रम्य तथवाऽऽचम्य॒ वारिणा ।३५२ 
सन्त्रसन्साजितजछ रपूटा ताश्च विशुध्यति । 
विशिष्टानाथ्व विप्राणां गुरूणां ब्रतशालिनाम्‌ ॥३५३ 
विनीततराणामुच्छिष्टं खुट्टा स्वान समाचरेत्‌ । 
शैवानां पतितानाश्च वाह्यानास्त्यक्तकमणाम्‌ ॥३५४ 
उच्छिष्टस्पर्शन कृत्वा चरे्यान्द्रायण व्रतम्‌। 
उच्छिष्टेन स्वयं चान्यमुच्छिष्ट यद्यकामतः ॥३५५ 


पृष्टा सचेल स्नात्वा च खावित्र्य्टशातं जपेत्‌। . 
कामतश्वा55च रेत्‌ कृच्छ' ब्रह्मकूत्च द्विजोत्तमः ।॥३५६ 


राजानश्च विशं शूद्र चरेच्चान्द्रायण हिज: । 
तौ च स्नात्वा चरेत्‌ कृच्छ' गां वा दद्यात्पयस्विनीम्‌ ॥३४५७ 


उच्छिष्टिनं स्पृशन्‌ शूद्रम॒च्छिष्ट श्वानमेव वा । 
सवासा जलमाप्लुत्य चरेत्सान्तपनत्रतमू ।।३५८ 


तत्रापि कामतः स्पृष्टा प॒राकद्वयमाचरेत्‌ । 


पथ्वगव्यं पिवेच्छ द्रः स्नात्वा चद्यां विधानतः ३५६ 
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११६२ | वृद्धहारीतस्मृतिः । [ षष्ठो- 


चण्डाळं पतित मद्य सूतिकाभ्व रजस्वलाम्‌ । 
उच्छिटेन तु संरपृष्टः पराकत्रयमाचरेत्‌ ॥३६० 
उच्छिष्टेन चिर॑ काल भुषित्वा स्नानमाचरेत्‌ | 
उच्छिष्टाशोचमरणे .चरेदव्दं द्विजातयः ।३६१ 
रजस्वला सूतिका वा पः्वत्व॑ यदि चेदू गता | 
पश्चगव्यः स्नापयित्वा पावमान्येद्रिजोत्तमा: ॥३६२ 
प्रत्यूचं कळशैः स्नाप्य सपवित्रेजंलेः झुभेः । 
शुभ्रव्जेण सम्बष्ट्य दाह कुर्या द्विघोनतः ।।३६३ 
चण्डाळात्‌ ब्राह्मणात्सर्पात्‌ क्रव्यादादुद्कादिभिः | 
हतानासपि कुञ्वींत पू्वदू द्विजपुङ्गवः ॥३६४ 
तत्रापि कामतः कुर्यात्‌ षडब्दं तस्य बान्धवाः | 
विषाद्यर्धनशब्नाय्रात्मान' यदि घातयेत्‌ ।।३६६ 
गोशतं विप्रमुख्येभ्यो दद्यादेक वृष तथा | 
नारायणवा्‌ कृत्वा सवमप्योध्वेदेहिकम्‌ ॥३६६ 
रजस्वला तु या नारी स्पृष्टा चास्यां रजस्वलाम्‌ | 
चण्डाळ पतितं बाऽपि शुन' गदेभमेव च ॥३६७ 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा चरेत्सान्तपन' ब्रतम्‌ | 
सदवऽयकामतः स्नात्वा पथ्चगतयेः शुभेजले: ॥ ३६८ 
चातुवर्णस्य गेहेषु चण्डाळः पतितोऽपि वा । 
अन्तवत्नी भवेस्सा चेत्कथं स्यात्तत्र निष्कृति: || ३६६ 
तद्‌ गृहन्तु परित्यक्ता द्वा वाउन्यत्र संस्थितः | 
संसगोक्तप्रकारेण प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ | ३७० 


च 
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ऽश्यायः | महापपादिप्रायश्चित्तव णनम्‌ । 


पृथक्‌ पथक्‌ प्रकुत्रीरन्‌ सव ग्रहनिवासिनः । 
दाराः पुत्राश्च सुहृदः प्रायश्चित्ते यथोदितम्‌ ॥३७१ 
सम्रत्‌ काणां नारीणां वपनन्तु विवजयेत्‌ । 
सर्वान्‌ केशान्‌ समुद्व,त्य च्छेदयेद्ह्ुुलित्रयम्‌ ॥३७२ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं ब्रतमाचरेत । 
प्रायश्चित्ते तु सम्पूर्णे छृत्वा सान्तपन व्रतम्‌ ॥३७३ 
ब्रह्मकूचापवासं वा विशुध्यन्ति तदेनसः । 
अर्वाक्सम्वस्सरार्थात्तु गृहदाहँ न चो दितम्‌ ।।३७४ 
यद्गृद्दे पातकोत्पत्ति स्तत्र यत्नेन दाहयेत्‌ । 
यजेद्वा संनिकृष्टाच शुद्विञचेचाऽऽत्मनस्ततः ॥३७५ 
सन्बन्धाच्चेव संसर्गात्तुल्यमेव नुणासघम्‌ | 
तस्मार्संसगेसम्बधान्‌ पतितेषु विवजयेत्त्‌ ॥३७६ 
चण्डाळपतितादीनां तोयं यस्तु पिवेन्नरः । 

पराकं कामतः कुर्याद्‌ ब्रह्मकूचेमकामतः ३७७ 
अभ्यासे तु षडब्द स्या्ान्द्रायणमकामतः । 
चण्डाळानां तडागे वा नदीनां तीर्थ एव वा ।।३७८ 
स्नाखा पीत्वा जळ विप्रः प्राजापत्यमकामतः । 
कामतस्तु पराकं वा चान्द्रायणमथाऽपि वा ॥३४६ 
अभ्यासे तु ब्रत पूण षडच्दं स्याद्कामतः । 

सर्वेषां प्रतिलोमानां पीत्वा सन्तापनं चरेत्‌ ॥३८० 
चान्द्रायणं पराकं वा उ्यव्दं चाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
भोजने गमनेऽप्येवं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥३८१ 
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११६४ 


वृद्धहारीतस्म्रतिः । . [ षष्ठ 


चाण्डालपतितादीनां ग्रहेष्वन्नञमपि द्विजः । 
मुक्ता5ब्दमाचरेत्‌ कृच्छ' चान्द्रायणमकामतः ३८२ 
चण्डाल्वाटिकायान्तु सुप्त्वा भुक्ता5प्यकामतः | 
चरत्सान्तपन कृच्छ चान्द्रायणसथाऽपि वा ।।३८३ 
चण्डाळवाटिकायान्तु मृतस्यान्दं विशोधनम्‌ । 

स्नापनं पथ्वगव्येश्व पावमान्ये शुभेजंलैः ।।३८४ 

शूद्रान्न सूतिकान्नं वा झुना स्पृष्टञ्च कामतः | 

भुक्त्वा चान्द्रायण कृच्छ' पराकं वा समाचरेत्‌ ॥३८१ 
जर्ळ पीत्वा तयोविंप्रः पश्चगव्यं पिचेदू इच्यहम । 
चण्डाळः पतितो वाऽपि यस्मिन्‌ गेहे समा(विशेत)चरेत्‌ । 
त्यक्त्वा मृण्मयभाण्डानि गोभिः संक्रामयेत्‌ ऽयम्‌ ॥३८६ 
मासादृश्व दशाहन्तु द्विमासं पक्षमेव तु। 

पण्मासात्तु तथा मासं गवां वृन्दं निवेशयेत्‌ ॥३८७ 
उध्वेन्तु दहन प्रोक्त छाङ्कुलेन च खातनम्‌। 

नहझाकूच तथा इच्छ चान्द्रायणमथापि वा ।।३८८ 


. अतिक्नच्छ' पराकञ्च उ्यब्द चाऽपि समाचरेत्‌ । 


षडव्द्मृध्व षण्मासात्मायश्चिततः समाचरेत्‌ ॥३८६ 
जत्सरादूभ्वसम्पूण ्तमेवाऽऽचरेदू बुध: । 
असेध्यशवचण्डाळमद्यमांसादिदूविता त्‌॥३६० 
कूपादुदूधृत्य कृढशैः सहृ रेचयेजलमू। | 
निक्षिप्य पश्चगव्यात्रि वारुणेरपि मन्त्रयेत्‌ ॥३६१ 
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ऽध्यायः | महापापादिय्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । ११६५ 


तडागस्यापि शुध्यथ गोभिः संक्रामयेजलम [ 
धान्यन्तु क्षाळनाच्छुद्विर्बाहुल्यं प्रोक्षणादपि ॥३६२ 
रसानान्तु परित्याग श्राण्डाला दिम्रदूषणात्‌ । 
ग्रासाद्देवहर्स्याणाँ चण्डाळपतितादिषु ॥३६३ 
अन्त: प्रविष्टेषु तदा शुद्धिः स्यात्केन कर्सणा । 
गोभिः संक्रमणं कृत्या गोमूजेणेव लेपयेत्त॥३६४ 
पुण्याहं वाचयित्वाऽथ तत्तोयेदभसंयुते: । 
सम्प्रोक्ष्य सवतः पश्चादेवं समभिपेचयेत्‌ ।।३६५ 
पृश्चासृतेः पश्चपव्येः ्रापयित्वाऽथ वेष्णवः । 
प्रत्यृचं पावसान्येश्च वेष्णवेश्वाभिषेचयेत्‌ ॥३६६ 
अष्टोत्तरसहुस्र' बा शतमष्टोत्तरं तु वा । 
चतुभिवष्णवमस्त्रे: स्नाप्य पुष्पाञ्जलि तथा ॥३६७ 
श्रीसूक्तेन तदा दिव्येदद्यान्नीराजन ततः । 
अवेष्णवस्पशने5पि एवं कुर्वीत वैष्णवः । 

भिन्न विस्बे तथा दग्धे परित्यत्तवेव तं गृहे ।।३६८ 
देहीं वेष्णवी मिष्टा पुनः स्थापनमाचरेत्‌ | 
चोराग्पहते नष्टे वासुदेवी यजच्चरुम ।।३६६ 
-स्थानान्तरगते विस्वे पुनः स्थापनमाचरेत्‌ \ 
तोयाधिवासनं वैद्यामधिरोहणमेव च ।।४०० 
नयनोन्मीळनं दीक्षां वजेयित्वाऽस्यमाचरेत्‌ । 
पथ्वगव्ये: ख्लापयित्वा पश्चत्वकपहुंवा च्चिंत ॥४०१ 





व - ् 
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११६६ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ घछो- 

मङ्गलद्वव्यसंयुक्तेरद्धिः सममिषचयेत । 

सूक्ते ब्राह्मण स्पत्ये रविगेवेषणवीस्तथा ॥ ४०२ 

चतुभिवष्णवेमन्त्रे: पृथगष्टोत्तरं शतम। 

वेष्णव्या चेव गायत्र्या शङ्ख न स्नापयेद्‌ बुधः ॥४०३ 

भ्‌ वसूक्तमृच स्मृत्वा जपन्‌ संस्थापयेद्धरिम्‌ । 
ततस्तन्मूतिमन्त्रेण मूलमन्त्रेण वा द्विजः ।।४०४ 
दद्यात्‌ पुष्पसहस्राणि देवतां स मनु स्मरम्‌ । 
पश्चात्‌ सावरणं विष्णोरचयित्वा विधानतः ।।४० 
इन्द्र्सोम सोमपतेरिति सूक्तमनुत्तमम्‌ । 

जपन्‌ भत्तयाऽथ देवेस्तु दद्यान्नीराजनं द्विज: ॥४०६ 
प्रदक्षिणं नमस्कारं कृत्वा विप्रांस्तु भोजयेत्‌ । 
अवेष्णवेन विप्रेण शाद्रेणेवाचिते इरो॥४०७ 
सहस्रमभिषेकं च पुष्पाञ्जलिसहरख्कम्‌। 
सहासारावतो विप्रः कुर्यान्मन्त्रहयेन च ।।४०८ . 
देवतोत्तरसम्पक विना स्वाहरणं हरौ । 

' अवेष्णवानां सन्त्राणां पक्कान्नस्य निवेदने ॥४०६ 
कृत्वा नारायणी मिष्टिं पुनः संस्क्रारमाचरेत्‌ । 
देशान्तरगते बिम्बे चिरकालमनचिते ॥४१० 
अधिवासादिकि सव पूववद्वष्णवात्तम: । 
विष्णोरत्सवमध्ये तु विद्युत स्तनितसम्भवे ॥४११ 

रथे बिम्ब ध्वजे भग्ने बिम्बे च पतिते भुवि । 

` प्रामदाददेऽश्मवर्ष च गुरावृत्विजि वे सृते ॥४१२ 
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ध््यायः | महापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १९६७ 


नाळङ्क्ृतेषु विधिषु परिणीते जनाद्‌ने । 
अवेदिकक्रियोपेते जपहोमादिव जिते ॥४१३ 

कुर्वीत सहूती शान्ति वेष्णवीं वेष्णमोत्तमः । 
अग्निनाशे तु तन्मध्ये पुनरादानमाचरेत्‌ ॥४१४ 
कुनींत चेनतेयेष्टि वेष्वक्सेनीमथापि वा । 
शशूकरादिसिम्पक पवित्रष्टि समाचरेत्‌ ॥४१५ 
चेषणवेष्टि प्रकुर्वीत पाषण्डादिप्रदूपिते । 

अथास्य संपुवे विष्णोयेत्र यत्र च सङ्करम्‌ ४१६ 
तत्र तत्र यजेदिष्टि पाबसानीं द्विजोत्तमः । 
स्वापचारे स्तथाऽन्येर्वा सुच्यते सवेकिल्विषेः ॥४१७ 
अवष्णवेन विप्रेण स्थापिते मधुसूदने । | 
| तद्राप्ट्र चा भूपतिर्वा विनाशमुपयास्यति ४१८ | 
| कुवीत वासुदेवेष्टि सव पापं प्रशामयेत्‌ । 

| महाभागवतेनेव पुनः संस्कारमाचरेत्‌।४१६ 

| . सेनेशवेनतेयादि नित्यानाथ्व दिवोकसाम्‌ । 

). _ मुक्तानामपि पूजाथ विस्वानि स्थापयेद्यदि ॥४२० 
| स निवेश्ये करात्रन्तु गव्येः स्नाप्याऽथ देशिकः । 
सवेबेष्णवसूक्तेश्व तद्गायत्र्या सहस्रकम्‌ ॥४२१ 
शङ्के (कुम्भ)नेवाभिषिच्याथ भगवत्पुरतो न्यसेत्‌ । 
स्थण्डिलेड॑मि प्रतिष्ठाप्य यजेच्च पुरतो हरेः ॥४२२ 
अस्य वामेति सुक्तोन पायसं मघुमिश्रितम्‌ । 
अष्टोत्तरशत पश्चादाञ्यं मन्त्रचतुष्टयात्‌ ॥४२३ 


(१ 
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११६८ वृद्धहारीतस्मृतिः । [षष्ठो- 
(प)चर्णताश्ष्येसूक्ताभ्यां पृषदाज्यं यजेत्ततः । 
तिळेव्याहृतिभिहु त्वा पश्चादष्टोत्तर शतम्‌ ॥४२४ 
वेकुण्ठं पाषद्द्चेव होमशेषं समापयेत्‌ | 
अहमस्मी तिसूक्त न पीठे संस्थापतेद्बुधः ।।४२५ 
प्रणवादि चतुथ्यन्तनामभिस्तत्मरका शकः | 
आवाह्य पूजयित्वाऽथ दद्यासुष्पाञ्ञल ततः ।।४२६ 
द्वादृशाणेन मनुना सह्जमथवा शतम्‌ । 
सोमरुद्रति सूक्त न दीपेनीराजयेत्ततः ॥४२७ 
भोजयित्वा ततो विप्रान्‌ गुरू सम्यक्‌ प्रपूजपेत्‌ । 
मत्स्यकूर्मादिमूर्तीनामेव' संस्थापन चरेत्‌ ॥४२८ 
तत्तद्मकाशकमेन्त्रैजेपहोमादिकं चरेत्‌ । 
सहस्ननामभिदद्यात्पुष्पाणि सुरभीणि च ॥४२६ 
वापीकूपतडागानां तरुणां स्थापने तथा । 
वारुणीभिश्च सौम्यश्च जपहोमादिकं चरेत्‌ ।४३० 
तरूणां स्थापने गोपकृष्ण' मातरमेव च | 
'ताभ्यामेव तु मन्त्राभ्यां सहस्र जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ॥४३१ 
चनतेयाङ्कितं स्तम्भं मध्ये संस्थापेयेदूबुधः । 
अवष्णवान्वये जातः कृत्वेष्टि वेष्णवीं दविजः । ४३२ 
वष्णवः पः्चसस्कारः संस्कृती वष्णवी भवेत्‌ । 
देवतान्तरशेषस्य भोजने स्पर्शने तथा ॥|४३३ 
अनचिते पद्मनामे तंस्यानपितभोजने । 
अवष्णवानां विप्राणां पूजने वन्द्ने तथा [9३8 
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` अयः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । १९६६: 
याजनेऽध्यापने दाने श्राद्ध चंषाच्च भोजने । | 
अनचिते भागवते हरिवासरभोजने ।४३६ 
प्रायश्चित्त प्रकुञ्चीत बेय्यूही मिष्टिमुत्तमास्‌ । 
पर्चाद्वागवतानाच्च पिवेत्‌ पादजछ' इझुभम्‌।४३६ 
पतःसमस्तपापानां प्रायश्चित्तं मनीषिभिः । 
निर्णातं भगवद्धक्तपादामृतनिषवणम्‌ ॥४३७ 
अङ्गीकृतं महाभागेमहाभागवतेट्टिजे; । 
सठर्भापचारमुंड्येत परां वृतिश्च विन्दति ४३८ 
प्रयश्चित्त तथा चीर्ण महाभागअतादू हिजातू। 
वेष्णवे: पच्चसंस्कारे: संरक्कतो हरिमचयेत्‌ ॥४३६ 

इति वृद्धहारीतस्प्रतौ महापापादियाय श्रित्तप्रकरणं ` 

नाम षष्ठोऽध्यायः । 





` | सप्रमोऽष्यायः ॥ 
अथ नानाविधोतसवविधानवर्णनम्‌ । 
अम्बरीष उवाच । 

भगवन्‌ | भवता प्रोक्ता विष्णोराराधनक्रिया । 
प्रायद्भि्तमकृ्या्नामसतां दण्डमेव च ॥१ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि शाश्वतीं बृत्तिसुत्तमाम्‌। .: 
इष्ठीनाथ्व विधानानि विशेषांश्रोत्सवान्‌ हरेः ॥२ 
७४ दु 


ह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 809॥0५0०॥ : ट नॉ. 
र क ES यााया NTRS -" केळी व्ह किक क किक 


११७८ वृद्धहारीतस्मृतिः । [सप्तयो 
हारीत उवाच । 

` श्रृणु राजन्‌ | प्रतरक्वयामि सव निरवशेषतः । 
इष्टीनाश्च विधानश्च ६रेःतसवकमणाम्‌ ॥३ 
नारायणो वःसुरेवी ग'रुडी देष्गवी तथा । 
देय्यूही वेभवी प. (नो) पवित्री पावमानिका ॥४ 
सौरशिनी च सेनेशी आनन्ती च शुभाहया । 
महाभागद तोऱ्येताः सबंपापहरा: शुभाः ॥५ 
प्राय &त्ताशेमपि वा भोगाथ वा समाचर्‌न्‌ । 
पूरै विघनसे वि'णुः प्रोक्तवान्‌ विघनसा श्रगोः ॥ई 
प्रोक्तं ममेरित तेन भ्रृगुणा दिव्यमुत्तमम्‌ । 

. गुह्यं तत्सववेदेषु निश्चितं ते त्रत्रीम्यहम्‌ ॥७ 

अग्नि देजानामव मे विष्णुरीश्वरः । 
तदन्तरेण वे सर्वा देवता इति हू श्रुतिः ॥८ 
निवसन्ति पुरोडाशमग्नौ वेपणत्रमव्ययम्‌ । 
देवाश्च ऋ ग्यः सर्वे योगिनः सनकादयः ॥ ६ 
अग्नौ यद्धूयते इव्यं विप्णपरे परमात्मने | 
तदग्नौ देष्णवं प्रोक्तं सवदेवापजीवनम्‌॥१० 
एतदेवदि कुंदेन्ति सदा नित्या अपीश्वराः । 
बिसुक्ता अपि भोगा मेउमेव मुरमुक्षवः ॥११ 
एतरेव पर प्रीतिः सश्रियः परमा सनः | 
एतहिना न नुष्येत भगवान्‌ पुएपोत्तमः ॥१२ 





| 
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ऽध्यायः |. नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११७१ 


यज्ञाथ्मेव संसृद्रमात्मवगं चतुर्विधम्‌ । 
यज्ञाथःस्कमणोडन्यःत्तु तदेषां व.मंवन्धनम्‌ ॥१३ 
वहिरजिह्ला भगवतो वेदा अङ्गाः सदाउध्वर। . 
असोनि समिधः प्रोक्ता रोमा दर्भाः प्रकीतिताः ॥१४ 
स्गाहाकारः शिरः प्रोक्तं प्राणा एच हवींषि च | 
सवेवेदक्रिया भोगा मन्त्राः पत्न्यः प्रकीतिताः ॥१५ 
एवं यज्ञवपुर्निष्णुवि दित्वनं हुताशने । 

जुट्ठयाहे पुरोडाशं अज्ञात्वेतम्पतेदथ ॥१३ 

यज्ञो यज्ञपति यऽग्रा जज्ञाङ्गो यज्ञजाहनः । 
यज्ञमृयद्यक्ष्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः ॥१७ 
यज्ञान्तङृद्यज्ञगुह्यमन्नरून्नाद एव च | 

तस्मादेनं विदित्बेवं यज्ञं यईन पूजयेत्‌ ॥१८ 
कोऽयं छोको प्स्त्ययज्ञस्य कथं स्यात्परतः शुचिः । 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे ॥१६ 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च सदा कुवन्ति योगिनः ॥२० 
हरेभौगतया कुर्यान्न साधनतया कचित्‌ । 

साधन भगवान्‌ विग: साध्याः स्युवदिका; क्रिया: ॥२१ 
शेपभूतश्च जीवस्य तद्दास्येकफळाः क्रियाः । 
भुतिस्मृत्युदित कर्म तहास्य॑ परिकीतितम्‌ ॥२२ 
दैसर्गिक तथा कुर्यात्तद्दास्यंकं निको तितम्‌ । 
वेदिकेनेव मागेण पूजयेत्परमेश्वरम्‌ ॥२३ 
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११७२ . बृद्धहारीतस्सृतिः । [ पश्चसः 


अन्यथा नरकं याति कल्पको टिशतत्रयम्‌ । 
तस्माच्छू त्युक्तमागण यजेद्विष्णुं हि वेष्णवः ॥२४ 
अर्चायामचयेत्युष्परग्नौ च जुहुयाद्धविः । 

ध्यायेतु मनसा वाचा जपेन्मन्त्रान्‌ सुवेदिकान्‌ ॥२४ 
. एवं विदित्वा सत्कमं भोगाथ परमात्मनः । 

कुर्वीत परसैकान्ती पत्युः पल्ली यथा प्रिया ॥२६ 

इदं प्रसङ्गणोक्त स्याद्विधानं तदू ब्रवीमि ते । 

पूबपक्षदशाम्यान्तु ख्रात्वा सम्पूञ्य केशवम्‌ ।।२७ ` 

स्त्रस्तित्राचनपूर्वण कु्यादत्राङ्कुरापंणम्‌ । 

हरि नारायणेष्ट्यथमिति सङ्कल्प्य पूजयेत्‌ ॥२८ 

विष्णुप्रकाशके राज्यं भूसूक्ताभ्यां शातं ततः । 

मन्त्रेण चेत्र वेकुण्ठं पापदं हुत्वा समापयेत्‌ ॥२६ 

अयुतं तु जपेन्मत्रं होमच्चाष्ठोत्तरं शतम्‌ । 

शेषं निवेद्य देवाय सुञ्जीयात्‌ स्वयमेव च ॥३० 

ततो मोनो अपेन्सत्रं शयीत पुरतो हरेः । 

प्रभाते च नदीं गत्वा स्रात्वा सन्तप्य देवता: ॥३१ 

सन्ध्यामन्वास्य चाऽऽगं स्वगेहे समलङ्कृते | 
चेद्यां संपूज्य देवेशं मन्त्ररन्नविधानतः ॥३२ 

सप्तावरणसयुक्त महिषीभिंः समन्वितम्‌ । 

अभ्यच्य गन्धपुष्पाद्यधूपदीपनिवेदनः ।।३३ 
अचयित्वा विधानेन कुण्डं दक्षिणभागतः। . ; 
विस्तरायामनिस्न्च हस्तंमात्रन्त्रिमेखल्म्‌ ॥ ३४ - . : : 
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यायः] ` | नानाविधोत्सतरविधानवर्णनम्‌ । ११७३ 


सन्न वहि प्रतिष्ठाप्य इध्माधानान्तमाचरेत्‌ । 
ओङ्कारः स्यात्परं ब्रह्म सवमन्ञेषु नायकः ।॥३५ 
यक्षरं तत्नयाणाश्च वेद्रानां बीजसुच्यते । 
अजायन्त ऋचः पूर्वेमकारा्विष्णुवाचकात्‌ ॥ ३६. 
श्रीचाचकादुकारात्तु यजूंषि तद्नन्तरम्‌। 
अजायन्त तयोः सङ्गास्सामान्यन्यान्यनेकशः ।।३७ 
तयोर्दासो मकारेण प्रोच्यते सवदेहिनः । 
कारणं सर्यवर्णानामकारः ग्रोच्यते बुधे: ।३८ `° 
अकारो वे च सवा बाक सेषा स्पशोष्मभिः सदा । 
` बहौ सा व्यञ्यमानाऽपि नानारूपा इति श्रुतिः ॥३६ 
अकार एव छुप्यन्ति सबमन्त्राक्षराणि हि | 
अकारो वासुदेवः स्यात्तस्मिन्‌ सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥४० 
मन्त्रो हि वीजं सवत्र क्रिया तच्छक्तिरुच्यते । 
मन्त्रतन्त्रसमायुषत्तो यज्ञ इत्यभिबीयते ॥४१ 
मन्त्र: पुमान्‌, क्रिया जी च तदुक्तं मिथुन स्टूतम्‌। 
तस्माद्यजूंषि तन्त्राणि क्रूचो मन्त्राणि चाध्वर ॥४२ 
मन्त्रक्रियाजुःभे ग्र मिथुनं यज्ञ उच्यते । 
मन्त्रतन्त्रारामेते श्मृग्यजुषी यज्ञकमंणि ॥४३ 
उद्गीत॑ तु भवेत्साम 23. त्रयम्‌। 
ऋग्मिरेव तमुद्रिय पुरोडाशं यजेदू बुधः ॥४४ 


ताभिरेव तु पुष्पाणि दद्यात्कमंछु शाक्षिणे । 
इन्द्राग्निवरुणादीनि नामान्युक्तानि तत्र तु। 
ज्ञेयानि विष्णो स्तान्यत्र नान्येषां स्युः कथःचन ४५ 
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११७४ ` ` वृद्धहारीतस्म तः । ` [ खप्तमो: 


अकारे रूढइत्यग्निमिन्द्रत्व॑ वर ईश्वर । 
आत्मनां प्रसवे सूय: सोम्यत्वात्साम इत्यतः ।।४६ 
वायुः स्याज्जोवतः प्राणाइरुण: सवंजीवनः । 
मित्रः स्यात्सवमित्रत्वादात्मेकत्वःद्‌ बृहस्पतिः ॥४७ 
. रोगनाशो भेदुद्रो यमः स्यात्तु नियामकः । 
हिरिण्यत्वमि ति प्रोक्त नेति प्राप्यत्वमुच्यते ॥४८ 
निलसत्वा द्विरण्यः स्यात्तद्गर्भत्वा द्विरण्मयः । 
हिरण्यगभे इत्युक्तः सत्वगभो जनाईँनः ॥४६ 
हिरण्मयः स भूतेभ्यो दशे इति वे श्रुतिः । 
सवःन्‌ स त्राति सबिता पिता च पितृतत्पिता ॥१० 
स्वभूभुंव इति प्रोक्तो वेदवेद्येति चोच्यते । | 
यस्य॒ छन्दांसि चाङ्गानि स सुपर्णं मिहोच्यते ।।५१ 
अत्ाङ्ग वर्णभिप्युक्त' छन्दोमयमुदाहृतम । | 
गायच्युष्गिंगतुटूप्‌ च बृहती पङ्क्तिरेव च ॥५२ 
विष्ट्पूच जगती चच छ्दांत्येतान्यनुक्रमात । 
एतानि यस्य चाङ्गानि स सुपर्ण इहोच्यते ।|५३ 
यस्माजाताश्नयो वेदा जातवेदा: स उच्यते । 
पवमानः पावयिस्वा शिवः स्थात्सबेंदा झुभात्‌ ॥१४ 
सुजन: सेव्यते यस्तु अतो चे शम्भुरियजः । 
सव्यान्यस्येव नामानि वद्कानि विवेचनात्‌ ॥५ मु 
पु्ञामानि यानि विष्णोः खरो नामानि श्रियस्तथा । 
परस्य वदाः राव्ऱाः समाकृष्येतऐष पि ।।५६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । RRL 


व्यवह्वियन्ते सततं ळोकवेदातुसारतः । 

ल तु नारायणादीनि नामान्यन्यस्य कर्हिचित्‌ ।॥ ५७ 
एतन्नाम्नां गतिविष्ण्रेक एव प्रचक्षते । . 
शब्दत्रह्मत्रयी. सर्व वेष्णवं तदिदोच्यते ।।५८ 
देचतान्तरशाङ्का तु न कर्तव्या हि वेदिकः 

बषटछुन यद्ददेन तदत्यर्तप्रिय हरेः ॥५६ 
श्वाहास्वघाभ्यां नमसा हुतं तद्ठष्णवं स्मृतम्‌ । 
समिदाज्ये या आहुती वेदेनव जुह्वति । 

यो मनसा सवर इत्यचां प्रोक्तः सद्‌ऽशग्ररे ॥६० 
वेदेनेव हरि तस्माद्यजेत द्विजसत्तमः । | 
प्रसङ्गादेव मुक्त स्याद्विधानं तद्‌ त्रवीमि ते ॥६१ 
ध्रृग्वेदसंहितायान्तु मण्डलानि दश क्रमात 
एकेकसिष्ण्या होतव्यं चरुणा पायसेन वा ॥६२ 
घृतेन वा तिले वाऽपि बिल्बपत्रेर्थापि वा । 
अग्निमील इति पूव मण्डछं प्रत्युचं यजेत्‌ ।६३ 
पुष्पाणि च तथा दद्यात्‌ सुगन्धीनि जनादंने । | 
विष्णतृक्तेद्देविहु त्वा चटुमन्त्रेः शातं यजेत्‌ ॥६४ 
येष्णवान्‌ भोजयेन्नित्यमग्निध्चापि सुसंप्रहेत्‌ 
उपोषितो दीश्वितश्व यावदिष्टि ससाप्यते॥६५ 
अन्ते चावभ्रूथेष्टिश्च पुष्पयागञ्च पूववत्‌ । . 
आचार्य ब्राह्मणांश्चापि दक्षिणाभिः प्रपूजयेत्त्‌ ॥६६ - 
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११७६ वृद्धहारीतस्तृति !  [ सप्तसी- 
इमाजन्नारायणेश्टिश्व सळृद्ठा&पि यजत्तु यः | 
अनधीतवेद्श्वेष्टिमयुतं मूलमन्त्रतः ॥६७ 
होमं पुष्पाज्ञळि वापि तयेवायुतमाचरेत्‌ । 
पूजयित्वा ततो विप्रान्निष्ट्याः सम्यकूफलो भवेत्‌ । 
अवाक्यपौरुषं सूक्तमष्टोत्तरशतं चरुम्‌ । 
हुत्वा चतु्िमन्त्श्च लभेदिष्टि न संशयः ॥६६ 

अथ वासुदेवष्टिरुच्यते । 

एंकादश्यां कृष्णपक्षे समुपोष्य जनादेनम्‌ । 
समचयेद्विघानेन रात्रौ जागरणान्वितः ।।७० 
द्वादश्यां प्रातरुत्थाय खनायान्नद्यां तिळेः सह । 
द्वादंशाणन मनुना सिब्चेदष्टोत्तरं शतम्‌ ।।७१ 
अभिमन्त्र्य जलं पश्चात्तळसी मिश्रितं पिबत्‌ । 
सवकमंस्वमिहित एतदेबाघमपषणः ।।७२ 

` तत्तत्कर्मणि तन्मन्त्रं यो जपेदघमषणे । 
स्नात्वा सस्तप्य देवत्रीन्‌ कृतक्ृःयः समाहितः ॥७३ 
गृहं गत्वाञ्चयेद्दव वासुदेवं सनातनम्‌ । 
दवाद्राणैविधानेन कस्तूरीचन्द्नादिभिः ॥७४ . 
जातिकेतकङुन्दाद्येः सुकृष्णतुङसी दले: । 
सुधाव्धो शेषपयङ्क समासीनं श्रिया सह ।।७५ 
इन्दीवरदलश्याम चक्रशाङ्खगदाधरम्‌ | 


सर्वाभरणसम्पंन्न सदायोवनमच्युतम्‌।।ऽ६ | 
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शक 


ऽध्यायः ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११७७ ` 


अनन्तं विहगाधीशं शौनकाथरुपासितपू । 
त्रिदशेन्द्रेविमानसथेत्रह्मरद्रादिमि स्तथा ॥७७ 
स्तूयमार्न हरि ध्यात्वा अचयेत्प्रयतात्मवान्‌ | 
सबसावरणं पश्चादर्सयेत्‌ कुसुमादिभिः ॥७८ 
प्रथमं महिषीसङ्घ' लक्ष्मीभूम्यो सनीलयां । 
अनन्तरःच गरुडधर्मसेनादिभि स्तथा ॥७४ 
ऐश्वयेज्ञानवेराग्या: पूजनीया यथाक्रमम्‌ | 
सनन्दनश्च सनकः सनस्कुमारः सनातनः ।।८० 
ओडुश्च सोमकपिळः पश्चमो नारद्‌ स्तथा । 
भूरुिघनसोऽत्रिश्च मरीचिः कश्यपोऽङ्गिराः ॥८१ 
पुलहः स्वायम्भुवो दाल्भ्यो व शिष्ठाद्यास्ततः क्रमात्‌ 
बशिष्ठो बामदेवश्व हारीतश्च पराशरः ॥८२ 
व्यासः शुकश्च प्रह्माद: शौनको जनकस्तथा । 
मार्कण्डेयो ध चश्चेव पुण्डरीकश्च मारुतः ॥८३ 
रुक्साङ्गद्‌ः शिवो ब्रह्मा पूजनीया यथाक्रममू। 
तथा लोकेश्वराः पूज्या; शाङ्कचक्रा दिहेतयः ॥८४ 
वेदाश्च साङ्गाः स्मृतयः पुराणं धमसंहिताः । 
राशयो महनक्षत्राः पूजनीया समं ततः ॥८५ 
एवं सम्पूज्य देवेश मग्न्याधानादिपूवकम । 
द्वितीयं सण्डळमूचा जुहुयात्सञ्गतं चरुम्‌ ॥८† 
ध्यात्वा चह्णौ वासुदेवं दद्यात्पुष्पाणि तत्र तु । 
वेऽगवांश्र यजत्तत्राव श्रथ पुष्पयागकम ८७ 
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११७८ 


वृद्धहारीतस्सृतिः | [ सप्तमो- 


ब्राह्मणान्‌ भोजयेदन्ते गुरुध्व,पि प्रपूजयेत्‌। ` 
इमाश्च वासुदेयेष्टि यः कुर्याद्वंष्णवोत्तमः ॥५८ 
कुलकोटिं समुद्धृ स गच्छत्परमं पदम्‌ 
अथवा वासुदेवस्य मन्त्रेणेव द्विजोत्तमः ॥८६ 
जुदुयाइयुत॑ वही वेणणवेः प्रत्यचं तथा । 

पुष्याणि दत्त्वा देवेशे सम्यगिं ट्या लभेत्फलम्‌॥|६० 
अथ वक्ष्यामि राजष | ष्णदेष्त्या विधि ततः । 
श्रवणक्ष तु पूर्वाह्न पूवेवश्च समारभेत्‌ ॥६१ 
उपोष्य पूव दिवसे पू जयेज्ञागरे हरिम्‌ । 

प्रभाते पूर्ववत स्रात्वा त्पयेञ्जगतां पतिम्‌ ॥६२ 
षडक्षरविधानेन परव्योम्नि स्थितं हरिम्‌ । 

बहयऊ हेम विम्वाद्ययोरपीठसुसंस्थितम्‌ ॥६३ 
चतुभुज सुन्दराङ्गं स्वांभरणभूषितम | . 
चक्रराङ्खगद।शाङ्गान्‌ विश्राणं दोभिरायतेः ॥६४ 
वामाडूप्यश्रिया साद्ध ग-धपुः्पाक्षतादिभिः। 
नवेयश्व फलभेद्ष्यदिव्येमोज्ये: सुपानकेः ॥६५ 

अचयेद्दवदेवेश॑ सर्वाभरण संयुतम्‌ । 

श्रीलक्ष्मीः कमला पद्मा सोता सत्या च रुक्मिणी । ६६ 
सावित्री परितः पूज्या ततस्तुते बछादय; । 
अनन्तताक्ष्यंदेवेशसत्यधमंदमा: शमा: ॥६७ 
बुद्धश्च पूजनयास्ते दिक्षु सर्वास्वनुक्रमात । ` 
ततो छोकेश्वराः पूज्या स्तत दि्देतयः॥|६८ 
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इश्धायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ९ ९७६ 


महाभागवताः पूज्या होमकम समाचरेत्‌ । 
चतु भिवेष्णवे: सूक्ते: प्रत्यूचं जुहुयाचरुम्‌ ॥॥६६ 
ढय़ापका मन्त्ररत्नश्व चतुमंन्त्रा.उदाहृताः | 
तेरप्यष्टोत्तरशतं पृथक पुथगतो यजेत्‌॥१०० 
दृतीयमग्डछं पश्चाज्जुद्वयास्रत्युच ततः । 
तथा पुष्पेश्च सम्पूज्य कुर्याद्‌वम्र्थ तत; ॥१०१ 
समाप्य पुष्ययोगेन वेष्वान्‌ भोजयेत्ततः । 
एवं कर्तुमराक्तश्रेद्वेष्णवीं वेष्णवोत्तमः ॥१०२ ° 
वेष्णव्या चेव गायड्य़ा पुःपाञ्चल्ययुत चरेत्‌। 
त्रिसहस्रं चरु हुत्वा वेपणःष्ट्याः फलं लभेत्‌ ॥१०३ 
इमां तु देष्गवी मिष्टि यः कुर्याद्वेष्णवोत्तमः । 
त्रिकोटिकुल्मुद घृत्य याति विष्गोः पर पदम्‌ ॥१०४ 
प्रायश्चित्त मि कुर्याद्‌ वृततिभङ्गेषु वेष्गव: । 
शान्स्यथं देवकार्येषु पापेषु च महत्स्वपि ॥१०४ 
अथ वेयूदी इषिरुच्यते । 
शुह्षपक्षे तु द्वादश्यां सङ्क्रान्तौ ग्रहणेऽपि वा | 
उपोष्य विधितद्दषग' पूजयित्वा विधानतः ॥१०६ 
अभ्यचयेदू गान्धपुष्मेः केशवादीन्‌, प्रथक्‌ एथ क 
सङ्क्षणादीनपि च पृजयेत्रयतात्मवान्‌॥१०७ 
तत्तन्मूति पृथक्‌ ध्यात्वा पूथ गेव समचयेत्‌ । 
केरावस्तु सुवर्णाभ: श्यामो नारायणोऽव्ययः ॥१०८ 


a 





६१ ८० 


बृद्धहारीतस्म्रतिः । [ सप्तसो- 
माधवः स्यादुत्पलाभो गोविन्दः राशिसन्षिभः | 


. गौरवणं स्तथा विष्णु: शोणो मधुजिद्ऽ्ययः ॥१०६ 


त्रिविक्रमोऽग्निसङ्काशो वामनः रफटिकप्रभः । 


'श्रीघरस्तु. हरिद्राभो हृषो केशों शुमान्‌ यथा ॥११० 


पद्मनाभो घनश्यामो दैमो दामोदरः प्रभुः | 
सङ्कषेणस सुक्ताभो वासुदेवो घनद्युतिः ॥१११ 
प्रयुम्नो रक्तवर्णः स्यादनिरुद्वो यथोत्पलम्‌ । 
अधोक्षजः शाइलाभो रक्ताङ्गः पुरुषोत्तमः ॥११२ 
नर्सिहों मणिवर्णः स्यादच्युतोऽर्कसमप्रभः । 
जनादन: कुन्द्वर्णं उपेन्द्रो विद्रमद्यत्तिः ॥११३ 


_ हरिव सूयसङ्काराः इष्गोभिन्नाञ्जनद्य तिः | 


आयुधानि ब्रुवे चषां दृक्षिणाधः करादितः ।।११४ 
पद्म राख गदाचक्र गदां दधाति केशवः । 
शङ्ख पद्म रादाचक्रं धत्ते नारायणोऽव्ययः ।।११५ 


` माधवस्तु गदां चक्रं शङ्क पद्म विभत्ति च । 


चक्र गदां तथा पद्म शङ्ख गोविन्द एव च ॥११६ 
गदां पझ गदाशङ्घ चक्र विष्णविभत्ति हि). 
चक्र शङ्ख तथा पद्य गदां च मधुसूदनः ।।११७ 
पश्च गर्दा तथा चक्र राङ्क चेव त्रिविक्रमः । 

राङ्ख चक्र रादापद्य वासनो विश्वयात्तथा ॥११८ 
पझ चक्र गदाराङ्क श्रीधरः श्रीपतिदधत्‌ । 

गदां चक्र हृषीकेशः पद्य शङ्क विभर्ति हि।।१ १६. 
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आया | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८१ 


पद्मनाभस्तथा शङ्घ' पद्य चक्र गदां धरेत्‌ । 

पद्म शङ्क गद्टां चक्र धत्ते दामोदरस्तथा ।।१२० 
सङ्कषणो गदां शङ्क पद्म चक्र दधाति हि। 

` वासुदेवो गदां राङ्क चक्र पद्य त्रिभत्ति हि ॥१२१ 

चक्र शङ्क गदां पद्म श्रद्य स्लो विश्चयात्तथा । 
अनिरुद्धस्तथा चक्रं गदां शङ्क च पङ्कजम्‌॥ १२२ 

चक्र पद्म तथा शङ्घ' गदां च पुरुषोत्तमः । 

पद्म गदां तथा शङ्खः चक्र चाधोक्षजो हरिः १२३ 
चक्र पद्म गदं शङ्ख नरसिद्दो विभत्ति हि । 

अच्युतश्च रादां पद्य चक्र शङ्ख बिभत्ति हि ॥१२४ 
जनादन स्तथा पद्म शङ्कं चक्र गदां घरेन्‌। । 
उपेन्द्ररतु तथा शङ्ख गदां चक्र -च पङ्कजम्‌ ॥१२५ 

|] $ ० "डे त 

इरिस्तु शाख चक्र च पञ्च चव गदां घरेत्‌। 

शङ्खं गदां पङ्कजं च चक्रं इष्गो बिभत्त दि ॥१२६ 

एवं चतुविशतित्तु मूती ध्यात्वा समचयेत्‌। | 
'तत्तद्विम्बेषु चा राजन ! शाप्रामशिलासु वा ।१२७ ` ` 
उ. ३ SCA ¢ a 

गन्धे: पुष्यश्च ताम्बूलधपर्द ।प निवेदनः | 

फटेश्च. सक्ष्यमोज्येश्व पानीयेः शकरान्वितः ॥१२८ 
नासमिस्तश्तुथ्यन्तर्मूलमन्द्रेण वा यजेत्‌। .. 
देवानावरणीर्याँग्च पूजयेत्परितः क्रमात्‌ ॥१२६ 

यं हेत्वाह(वही त्वने)तिसूक्तन कुर्यान्नीराजन शुभम्‌ । 

पु एतोऽग्नि प्रतिष्ठाप्य स्वगृझोक्तविधानतः। 
मण्डलेन चतुर्थेन प्र.यचं जुहुयाचरुम्‌ ॥१३० *' 


१ 
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११८२ वृद्धहारीतरसृतिः । सप्रमो- 


. पुष्मेः सम्पूजयेद्धक्त्या कुयादवश्रथ नरः । 
इमां वेयूहिकीमिप्टि सम्यक्‌ प्राहुमंहष॑यः ॥१२१ 
प्रायश्चित्त मिद प्रोक्तं पातकेषु महत्स्वपि | 
अनप्स्वपि च बिस्बानां शात्यथ वा समाचरेत्‌ १३२ 
`प्रायश्चित्तं विशिष्ट स्यादयं प्रत्यूचकर्मसु । 
अनधोतः कर्थं कुर्पाद्वियूहीँ वेष्णवीं द्विजः॥ १३३ 
प्रत्येकं शतमष्टौ च मन्शैत्तेषां यजे दूतरुधः । 
सवेत्रावदथेष्टिश्व पुष्ययाग्य वेष्णवः ॥१३४ 
दवयेन मूलमन्त्रेण कुर्वीत सुसमाहितः । 
वेषगचान्‌ भोजयेद्धत्तया कर्मान्ते सत्वसिद्धपे ॥ १३६ 
चतुवशतिसंस्यान्वं महाभागवतान्‌ द्विजान्‌ । 
एक वा भोजयेद्विप्रं महाभागवते,त्तमम्‌ । 
` सब सम्पूर्णतामेति तस्मिन्‌ संपूजिते द्विजे ॥१३६ 
यः करोति सुभामिष्टि वेयूहीं वे्णवोत्तमः । 
` अनन्तत््याच्युतानाच्च विशिष्टोञ्न्यतमो भवेत्‌ ॥१३७ ` 
बेभवीभथ वक्ष्यामि संवंपापप्रणाशिनीम्‌ । 
पावनीं सवोकानां सर्वकामप्रदां शुभाम्‌।१३८ 
भगवज्ञ मदिवसे वारे सूय॑सुतस्य वा । 
स्जन्मक्षऽपि वा कुयादठभ्रीं मङ्गडाहृयाम ।। १३६ 
पूवञ्हथभ्युद य कुय।द हुरापणपूर्वेकम्‌ । 
उपोष्य पुजये द्विष्ण मः्न्य'घ.न समाचरेत्‌ । १४० fs 
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कूयायं: ] नानाबिधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८३ 


ज्ञाता परेऽह्नि विधिना सन्तप्य पिठ्देवताः | 
विरिषटेत्राह्मणैः साद्धमर्च यित्वा जनादेनम्‌ ॥१४१ 
मत्स्य कूमं च वाराहं नारसिंहं च वामनम्‌ | 
श्रीरामं वळमनद्रः्च कण कक्किनमव्ययम्‌ ॥१४२ 
हयग्रीवं जगद्योनि पूजयेद्वष्णवोत्तमः । 
लाचेयेद्वागेवं वुद्ध सवेत्रापि च कमसु ॥१४३ 
कुशाग्रन्थिषु विम्येषु शाल्म्रामशिलासु वा | | 
अर्चदेद्ग -पुषपाद्ये. प्रारुदक्त्रवणेत च ॥१४४ 
पथक्‌ प्रक्‌ च नेवेद्य विविधं वे सम्पयेत्‌। . 

मे दान्‌ प्रथ रान्‌ सक्तूनपूरान्‌ पायसास्तथा १४५ 
हविप्यमन्नमुदूगान्नं मण्डकान्‌ मघुसंयुतान्‌। ` 
दध्यन्नभ्व गुडान्नश्च भत्तया तेभ्यो निवेदयेत्‌ ॥१४६ 
कर्पू एसंगुत॑ दिव्यं ताम्बूट्च निवेदयेत । 

इमा विश्वेतिसूक्तेन दद्यान्नीराजनं तथा ॥१४७ 
सहस्रनामभिः स्तुवा भक्त्या च प्रणमेद्वुधः । 
इध्माधानादियय्य तं कृत्वा होमं समाचरेत्‌ १४८ 
सवस्तु देषगवेः सूक्तहु त्वा पूव शुभं हविः । 

पञ्चमं मण्डळं पश्चाऊस्यरचं जुदर्‍ुयादू द्विज: ॥१४६ 
इमान्तु देभवो मिष्ट कुर्या द्रिष्णुपरायण: । 

अकृत्वा वेभीमन्त्र' योऽध्यापयति देशिकः १५० 
रौरवं नरक्रं याति यावदाभूत्संएवम्‌। , 

होमं विना स शूद्राणां कु यतत सबसशेपतः ।।१५९ 
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११८४ वृद्धहारीतस्म्रुतिः । ` [ सप्तमो+ 


मन्त्रैर्वा जुहुयादाज्यं तत्तत्मूतिप्रकाशकेः । 
पुजयित्वा द्विजवरान, पश्चान्मन्तं प्रदापयेत्‌ ॥१५२ 
अशक्तो यस्तु वेदेन कत्‌ मिष्टि द्विजोत्तमः । 
तत्तन्मूर्तिमयमन्ञेः प्रथगष्टोत्तरं शतम्‌ ॥१५३ 

हुत्वा चरु घृतयुतं सम्यगिष्ट्याः फळं भेत्‌ । 
वेष्णवस्त्राच्युतस्यापि कारयेदिष्टिसुत्त माम्‌ १५४ . 
उद्दिश्य देष्णवान्‌ स्वस्वपितृनपि च वेष्णवः । 

यः कुर्याद्रेष्णवी मिष्टि भक्त्या परमया युतः ॥१५५ 
बेषवस्र' कुळ सब छभेत स न संशयः। | 

अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि आनन्तीमघनाशनीम्‌ ॥१५६ 
पोर्णमास्यां प्रकुर्वीत पूर्वोक्तविधिना नृप ! । 

_ आदानं पूवेवतकृत्वा अङ्कुरापेगपूवेकम्‌ १५७ 
` उपोष्याभ्यचयेहेवसनन्तं पुरुोत्तमम्‌। 

` सह्न्शीष विश्वेशं सह्रकरळोचनम्‌ १५८ 
सहस्ज(किरण)चरणं श्रीशं सदेवाश्रितवरसलम्‌ । 
पौरुषेण विधानेन पूजयेत्‌ पुहबोत्तमम्‌।।१५६ | 
रात्धपुष्ेश्च घपेशच दीेश्वापि निवेदने; | . 
पूजयित्वा जगन्नाथ पश्चादावरणं यजेत्‌ ॥ १६ 6 
पाशवंयोश्च शरियं भूमि नीळाच्च शुभछोचनाम्‌। .. 
डिरण्यवर्णा हरिणी जातवेद्रा हिरण्मर्यी ॥१६१ 
चन्द्रा सूर्या च दुधर्षा गन्धद्वारा महेशरी। ` 
नियप्पुष्टा: सदा मझछक्ष्मीः सनातनी ॥ १४२ 





(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः ] नानाविधोत्सवविधानचर्णनम्‌ । ११८५ 


पूजनीया समस्ताश्च गान्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
संकषणस्तथाऽनन्तः शेषो भूधर एव च ।।१६२ 
लक्ष्मणो नागराजश्च बळमद्रो हलायुधः । 
तच्छक्तयः पूजनीयाः प्रागादिषु यथाक्रमम्‌ ।।१९४ 
रेवती वारुणी कान्तिरश्वर्या च इला तथा । 
भद्रा सुमङ्गळा गोरी शक्तयः परिकीतित्ताः ॥१६५ 
अखान लोकेश्वरान्‌ पूज्य पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ । 
पश्चात्तु मण्डल पष्ठ प्रत्युचं जुहुयाचरुम ॥९ ६६ + 
पुष्पाणि च तथा दत्त्वा कुर्य्यादबश्थादिकम्‌ । 
अशक्तश्वेन्नृसूक्तन शतमष्टोत्तरं चरुम्‌ ॥१९७ ` 
इष्ट वेष्ट्याः फळं सम्यंगाप्नोत्येव न संशयः । 
आनन्तीयामिमासिष्टि वेकुण्ठपदमाप्नुयात्‌ १६८ 
न दास्यमीशस्य भवेद्यश्य दास्यं नृणामसत्‌.\ 
तत्र कुर्या दिमा सिषटि दास्येकफलसिद्धये । १६६ 
अधुना वेनतेयेष्टि वक्ष्यामि नुपसत्तस ! । 
पञ्चम्यां सानुवारे वा कर्मिश्रिच्छमवासरे ॥१७० 
उपोष्य पूर्ववत्सव कुर्य्यादभ्युद्यादिकसू 
नात्वाऽचेयित्वा देवेशं गन्थपुष्पाक्षतादिमिः ॥१७१ 
लक्ष्म्या सह समासीनं चो कुण्ठभवने शुभ \ 
सव सन्त्रमये दिव्ये वाङ्सये परमासने ॥१७२ 
~ ~ nh समन्वितः \ 
मन्त्रस्वरे रक्षरेश्र साङ्गवद कणी) 
तारेण सह सावित्र्या संस्तीणे शुभ 0१७३ 
७५ ® 
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११८६ ` घ्रृद्धहारीतस्म्रृतिः । [ सप्रयो- 


इश्वर्या च समासीनं सहस्ताकसमद्युतिम्‌ । 
चतुभजयुदाराङ्गं कन्दपेशतसन्निभम्‌। 
युवान प्मपत्राक्ष चक्रराङ्कगदाङ्गिनम्‌। १७४ 
वेष्णञ्या चेव गायत्र्या पूजयेद्धरिमव्ययम | 
श्रियं देवीं नित्यपुष्टां सुभगाश्च सुलक्षणाम्‌ ।। १७५ 
ऐरावती वेदवतीं सुकेशीऽ्चसुमङ्गलाम्‌ । 
अचयेत्परितो देवीः सुहूपा नित्ययौवनाः ॥१७६ 
ततः समचयेत्ताद्ष्यं गरुडुं.विनतासुतम्‌। . | 
सुपर्णश्च चतुदिक्षु विदिक्षु शक्तयस्तथा ॥१७७ 
्रृतिस्मृतीतिद्रासाश्च पुराणानीति शक्तयः । 
अख्नादीनीश्वरान्‌ पश्चादचयेत्‌ कुसुमाक्ष तेः ॥१७८ 
धूपं दीपञ्च नेवेद्य ताम्वूलभ्ब समर्चयेत्‌ । 
अयं हि ते चार्थीति दद्याज्ञीरांजनं शुभम्‌ । ॥१ ७६ 
प्रदक्षिणं नमस्कारं कृत्या होम समाचरेत्‌ । 
वरि(सि)'ठेन च संदष्ट सप्तमं मण्डल धु(ह)नेत्‌ ॥१८० 
पुष्पाणि च ततो दत्त्वा कु्यादव्भथादिकम | 
रद्‌(थ)यानादिभङ्ग च चाहनध्वंसने तथा ॥ १८ १ 
अवद्किक्रियाज्ुए कुर्या दिश्टिमिमां शुभाम | 
अरिष्टे चोपपातेपु शान्त्यर्थमपि वा यजेत्‌ ॥१८२ 
असाता पूजितेशे रोगासर्पाप्रिभिः शमेन्‌ | 
«नतेयसमो भूत्वा भवेदनुचरो हरे: ।।१८ ३ 
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- न्यु र || 


ऽभ्यायः ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११८७ 


वेष्चकसेनीं ततो वक्ष्ये सवपापप्रणाशिनीम्‌ । 
उपोष्येकादशीं शुद्धां पूव्य॑बत्‌ पृजतेद्धरिम्‌॥१८४ 
तद्रिष्णोरितिमन्त्रा्यामुपचारेः समचयेत्‌ । 
विष्वकसेनच्च सेनेशं सेनान्‌ पश्च चमूपतिम्‌ ॥॥१८५ 
अचयित्वा चतुदिल्लु शक्तयश्च विदिक्षु च । 
` त्रयी सूत्रदती सौम्यां सावित्रीं चाच्येद्द्विजः ॥ 
अञ्जान्‌ (दिगीशान्‌)रीपांश्च सम्पूज्य होमं पश्चात्‌ समाचरेत्‌ । १८६ 

कृत्वेध्माधानपर्यन्तमष्टमं सण्डळं यजेत्‌ ॥१८७ 
पायसेनाथ पुञ्पाणि दद्यात्‌ प्रयतमानसः । 
अः्ते चावभ््थेष्टिञ्च प्रसनयजन तथा ।।१८८ 
ग्रामन्‌ भोजयेच्छत्तया दक्षिणाभिश्च तोपयेत्‌ । 
अशक्तो यस्तु वेदेन कर्तु मिष्टिऽ्च वेष्णवः।१८६ 
तट्रिष्गोरिति मन्त्राभ्यां सद्र जुहुयाच्चरुम। 
कृत्वा पुष्पाञ्जलिभ्चापि सम्यगिष्टि लभेन्नरः ॥ १६० 
बौष्यकसेनी मिमां हुत्वा विष्यक्सेनसमो भवेत । 
प्रभूतघनधान्याह्यमैश्रय चेव विसदृति ॥१६१ 
यभ्वराक्षस*त.नां तामसानां दिवोकसाम । 
अभ्यचेते. त दोषस्य विशुद्ध थेमिदं यजेत ॥१६२ 
सौदर्शनी प्रक्ष्यामि सब पापप्रणाशिळ्ीम | 
ठयतीपाते वेधृतौ वा समुपोष्याचेग्रेद्धरिस ॥१६२ 
अख्ण्डद.हमपरैवा कोमलो स्तुझसी दह | 

- अन्चयित्वा हृषीकेशं गन्धपुःपाक्ष्त'द.- '।१६४ 
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११८८ | वृद्धहारीतस्मृतिः । [ सप्तमो- 


पश्नात्समचेनीया; स्युः श्रीभूनीलादिमात्रः | 
सुरशन उहस्रार पवित्र ब्रह्मण स्पतिम्‌ ॥१६४ 
सहस्लाक शतोद्यांमं छोकद्वारं हिरण्मयम्‌ । 
अभ्यबयेत्‌ क्रमादिक्कु तथा शक्ती: समच येत्‌ ॥१६६ 
` अनिःध्वंसिनी माया ळजा पुष्टिः सरस्वती । 
प्ररीजेगदाधारा कामधुक्‌ चाष्टशक्तय: ॥१६७ 
तथा ताश्रेव ठोकेशाः पूज्या दिलु यथाक्रमात्‌ । 
अभ्यच्य गन्धपुष्पायनवेद्येविविधेरपि ॥१६८ 
ष्मृग्वेदोक्तस्य सुक्तन ततो नीराजन हरे; । 
नवमं मःडळ' पश्चाद्वोतव्यं चरुणा नुप | ।।१६६ 
आज्येन वा तिलेर्वाऽपि बिल्बोर्वापि सरोरुहै: । 
इत्वा एुः्पाञ्जछि दत्वा कुर्यादवश्चथादिकम ।।२०८ 
नाहमयान्‌ MR गुरुश्चापि समर्चयेत्‌ | 
उद्दाह्म वेष्णवीं कन्यां बे र 
‘ER a २०१ 
ऽन्यलिङ्गतो चापि क्या दष्टििमा दविजः ॥२०२ 
सोदर्शनेन मन्त्रेण सहस जुहुयाचरुम। | 
पुष्पाणि दत्ता साहसं सम्यगिष्ट्या; फळ' लभेत ॥ 
अथ भागवृतीमिष्टि प्रवक्ष्यामि नृपोत्तम । | वी 
उपोप्यकादशीं सुद्धां द्वादश्यां पूरवबद्धरिम्‌ | 
अचयित्वा विधानेन गन्वपुध्पाक्षतादिभिः | | क 
रुपेण तु सकेन श्रीमदद्वाक्षरेण वा ॥२०५ 


श्र 
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क न्‌ १) 


ऽध्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌। ११८६ 


अचयेज्जगतामीशां सर्वा भरणसंयुतम्‌। 
ततो भागवतान्‌ सर्वानचयेत्परितो द्विजः ॥२०६ 

` पुष्पेर्चा तुळसीपन्नैः सलिळे रक्ष॑तेरपि । 

परह्णादं नारद्न्चेव पुण्डरीकं विभीषणम्‌ ॥२०७ 
रुक्माङ्गदं तत्सुतश्च हनूमन्तं शिव रुम्‌ । 
बशि(सि)ऽ वामदेवश्च व्यासं शोनकमेव च ।।१०८ 
साकण्डेयं चांस्वरीषं दत्ताेयं परा शंरम्‌ । 
इफ्मदाहभ्यौ कश्यपश्च हारीतथ्वात्रिमेव च ॥२०६ 
भरद्वाजं बलि भीष्म सुद्धवाक्रूरपुष्करान्‌ । 
गुदं सूतश्च वालमीकं स्वायम्सुवमनु भुवम्‌॥२१० 
वेणश्च रोमशञ्चेव मातंगं शबरीं तथा । 
सनन्दनश्च सनकं विघनःच सनातनम्‌ ।।२११ 
वोदें(ढु)पश्चशिखन्चव गजेरंद्र*्च जटायुषम्‌ । 
सुशीळा त्रिजटां गौरीं शुभां सन्ध्याबलि तथा ।।२१२ ` 
अनसूयां द्रौपदी च्व यशोदां देवकी तथा । 
सुसद्राञ्चेच गोपीश्च शुभा नन्दुत्रजे स्थिताः ॥२१३ 
नन्दं च वसुदेवश्च दिलीपं दशरथ तथा । 
गौ लल्याञ्चेव जनककन्यामपि चं वष्णवान्‌॥२१४ 
अर्चयेद्गन्धपुष्पायेधूपेदीपे निवेदन: \ 
तम्वूळेमक्ष्यभोज्यश्व दीपैनीराजनेरंपि २१५४ 
अहं सुवेति सूक्तेन दद्यान्नीराजन हरेः 
पश्चाद्धोमं प्रकुवीत अग्त्याधानादिपूदेवत्‌ ॥२१६ 
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` ११६० वृद्धहारीतस्मृतिः | ` [ सप्तमो- 


दशमं मण्डल सव प्रत्यृचं जुहुयाद्धविः । 
तिलमिश्रेण साज्येन चरुणा गोघृतेन वा॥२१७ 
सवश्व वेषणवेः सृक्तेश्वतुभिश्चाष्टोत्तर शातम्‌। ` 
नामसिश्च चतुथ्यन्ते स्तान्‌ सर्वान्‌ वेष्णवान्‌ यजेत्‌ ।। 
पुष्पे रिष्टा चावश्रथं प्रसूनेशि्व कारयेत्‌ । 
होमं कतुमशक्तश्वेद्रेदेन तृपनन्दन | ॥२१६ 
चतुमिबष्णवम्न्त्रेः साइ्न' वा पृथक्‌ एथक्‌ | 
इमां भागत्रतीमिष्टि यः कुर्याद्वेष्णवोत्तम: ।२२० 
अनन्तगरुडादीनामयमन्यतमो भवेत्‌। | 
पावसानेयंदा ऋग्मिरिज्यते मधुसूदनः ॥२२१ र्ट 
तत्वावमानी मुनिभिः प्रोच्यते मधुसूदन: । 
यदा तु द्वादशी शुक्ठा भ्रुगुवासरसंयुता ॥२२२ 
तस्यासेव प्रकुर्ीत पादी मिष्टि द्विजोत्तमः । 
`. सद्दाप्रीतिकरं विष्णोः सद्योयुत्तिप्रंदायकम्‌ ॥२२३ 
. तस्यां कृतायामिट्टयाँ तु लक्ष्मीभर्त्तां जनादन: । 
अक्षो हि भवेत्तत्र सर्वकामफलप्रदः ।।२२४ 
श्रीधर पूजयेत्तत्र तन्मन्त्रोणेव वेष्णव: । 
सुवणमण्डपे दिव्ये नानारल्लप्रदी पिते २२५ 
उद्यादित्यसङ्कारे हिरण्ये पङ्कजे शुभे । 
लक्ष्म्या सह समासीनं कोटिशीतांझुंस न्निभम्‌ ॥२२६ 
चक्रशङ्कगदापद्मपाणिनं श्रीधर विभुम्‌ । 
पीताम्बरधर विष्ण वनमाळा विराजितम्‌ ॥२२७ 
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ऽध्यायः ] ` नानाविधोत्सवविधानवर्णेनम्‌। ११६१ 


अग्वयेजञगतामीशं सर्वाभरणभूषितम्‌ । | 
पद्मां पद्मळ्यां लक्ष्मी कमळां पद्यसम्भवाम्‌ ॥२२८ 
पद्ममाल्यां पद्महस्तां पद्मनाभीं सनातनीम्‌ । 

` प्रागादिषु तथा दिक्षु पूजयेत्‌ कुसुमादिभिः ॥२२६ 
अल्जादी नी श्वरान्‌ पूज्य नमस्कुर्बीत भक्तितः । 
ततो नीराजनं दत्त्वा श्रीसूक्तेन तु वेष्णव: ।।२३० 
पुरतो जुहुयादग्नौ पायसं घृतमिश्रितम्‌ | 
तन्मश्ेणेव साहस्न' सूक्ताभ्यां सकृदेव हि ॥२३१ 
हुत्वा मन्त्रेण साहस्न' दद्यात पुष्पाणि शाक्षिणे । 
बेषणवं विप्रमिथुनं पूजयेङ्गोज येत्तथा ॥२३२ 
इमां पाद्मीं शुभामिष्टि यः कुर्याहेष्णवोत्तमः । 
प्रभूतधनधान्याढ्यो महाश्रियमवाप्नुयात्‌ ॥२३३ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णुळोकं स गच्छति । 
लक्ष्म्यायुक्तो जगन्नाथः प्रत्यक्षः सममूद्धरिः ।।२३४ 
ददाति सकलान्‌ कामानिह लोके परत्र च । 
पण्यः पवित्रदेवत्येरिज्यते यत्र केशवः ।।२३५ 
ताँ पविश्रेष्टिमित्याहुः सवपापम्रणाशिनीम्‌ । 
यत्ते पवित्रमिस्यादि ऋृग्भियत्र यऽदूड्िजः २३६ 
प्रायश्चित्तार्थ सहसा शार्त्यर्थ चा समाचरेत्‌ । 
एवं विधानमिंटीनां सम्यगुक्तं मृषिभिः ॥२३७ 

चेदिकेनेव विधिना यथाशक्त्या समाचरेत्‌ । 

अतैदिक क्रिया जुष्टं प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥२३८ . 
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११६२ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ संघसो- 


क्षीराव्धौ शेषपर्यङ्क बुध्यमाने सनातने | 
अन्नोत्सव' प्रकुत्रींत पश्वरात्रं निरन्तरम्‌ ॥२२६ 
नद्याश्च पष्करिण्या वा तीरे रम्येंतेले छुचो । 

' मण्डपं तत्र कुवींत॑ चतुभिस्तोरणय॒तम्‌।।२४० 
बितानपुष्पमालादि पताकाध्वजशोभितम्‌ । 
अङ्कुरापणपूर्वण यज्ञवेदिच्व कल्पयेत्‌ ।२४१ 
भृत्विग्मिः साद्व माचायो दीक्षितो मङ्गृस्वनः । 

` रथमारोप्य देवेशं छत्रचासरसंयुतम्‌ ॥ २४२ 
पठच्वेशाकुनान्‌ मन्त्रोन्‌ यज्ञशालां प्रवेशयेत्‌ | 
स्वस्तिवाचनपूर्वेण कुर्यात्कोतुकबन्धनम्‌ ॥२४३ 
पूर्णकुम्भान्‌ शास्ययुतान्‌ पालिका: परितः क्षिपेत्‌ । 
अभ्यच्य गन्धपुष्पाद्यैः पश्चादावरणं यजत्‌ ॥२४४ 
वासुदेवमनन्तः्च सत्यं यज्ञं तथाऽच्युतम्‌ । 
महेन्द्र श्रीपति विश्व पूर्णकुम्भेषु पूजयेत्‌ ।।२४५ 

_ पालिका: सहिगीशांश्च दीपिकास्त्रथ हेतयः । 
तोरणेषु च चण्डांद्याः पूजनीया यथाक्रमम्‌ ।।२४६ 
वेद्याश्च दक्षिणे भागे कुण्ड कुर्यात्सलक्षणमू । 
निक्षिप्यासि विधानेन इध्माधानान्तमाचरेत्‌ ॥२४७ 
आचार्योपासाम्षौ वा लोकिके वा नृपोत्तम | । 
आधान पूर्ववत्‌ कृत्वा पश्चात्कम समाचरेत्‌ ॥२४८ 

प्रातः स्नात्वा विधानेन पूजयित्वा सनातनम्‌ । . 
प्रत्यूचं पावमानी भिजुहुयात्पायसँ शुभम्‌ ।।२४६ 
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इध्याय: | नानाविंधोत्सवचिंधानवर्णनम्‌ । ११६३ 
वेषणवेरनुवाकेश्चं मन्त्रैः शाक्त्य प्रथं प्रथक्‌ । 
चतुसिव्यापकेश्चान्ये प्रत्येक जुहुयाद्‌ घृतम्‌ २५० 
वेकुण्ठं पार्षद हुत्वा होमशेषं समाचरेत्‌ । 
ताभिरेव च पुष्पाणि द्याञ्च जगताम्पतेः ।।२५१ 
उदुबोधयित्वा शयने देवदेवं जनांदेनम्‌। 
पश्चात्‌ सवेमिदं कुर्यादुत्संबाथ डिजोत्तमंः ।२५२ | 
अथ नांवं सुविस्तीर्णा' कृत्या, तस्मिन्‌ जले शुभे । 
पुष्पसण्डपचिह्णादि समास्तीर्णसमंन्विताम्‌।।२६३ 
झुतोरणवितानाढ्यां पताकाध्वजशोभिताम्‌ । 
तस्मिन्‌ कनकपर्यङ्क निवेश्य कमलापतिम्‌ २५४ 
अचयित्वा विधानेन लक्ष्म्या साद्व सनांतनम । 
पुष्पाञ्जलिशातं तत्र सन्त्ररत्नेन कारयेत्‌ ।।२५५ 

` श्रीपौरुषाभ्यां सुक्ताभ्यां दद्यासुष्पाञ्जलिं ततः । 
परितः शक्तयः पूज्या स्तथाऽऽवरणदेवताः ॥२५६ 
दीपेनीराजनं कृत्वा बलि द्‌ गत्‌ समस्ततः । 
नोमिः ससन्तादू वहुभि गीतवांदित्रसंयुतम्‌ ॥२५७ 
दी पिकाभिरनेकामि स्तोत्रेरपि मनोरमैः । ` 
झाबयन्तो भगन्नाथं तत्र तत्र जलाशये ।।२५८ 
फळभेक्षश्च ताम्बूळ कळशेदेधिमिश्रितेः । 

सुभैळाजेविकिरन्तः परंस्परम ॥२५६ 

गानेवदेः पुराणेश्च सेवेत निशि केशवम्‌ | 
त्विजो वांरुण।न्‌ सूक्तान्‌ जपेयुस्तत्र सक्तितः २६० 
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११६४ ` बृद्धहारीतस्थृतिः । ` [ सप्तमो- 


जपेश्च भगवन्मन्त्रान्‌ शान्तिपाठ“बरेत्तथा । 

एवं संसेव्य बहुधा रात्रावस्मिन्‌ जळाशये ।।२६१ 
प्रदेवत्रेति सूक्तेन यज्ञशालां प्रवेशयेत्‌ । 

तत्र नीराजन दत्त्वा कुर्या दृध्य दिपूजनम्‌ ॥२६२ 
धृतत्रतेति सूक्तेन तत्र नीराजनं द्विजः ॥२६३ 

सनात्वा पूर्वेवदभ्यच्य हुत्वा पुष्पाञ्जलिं तथा । 
आशिषोवाचनं कृत्वा भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ शुभान्‌ ।।२६४ 
शाययित्ताऽथ देवेशं सुज्जीयाह्वाग्यतः स्वयम्‌ । 

एव प्रतिदिन कुर्यादत्सव पथ्चवासरम ।।२६५ 
अन्ते चावभृथेष्टि च पुष्पयागश्च कारयेत्‌। | 
आंचाय मृत्विजो विप्रान्‌ पूजयेद्ृक्षिणादिभिः ।।२६ 
एव क्षीराब्धियजनं प्रत्यब्दं कारयेन्नृप | । 
स्वसन्यगथंवृद्धयथे रोगाय कमलापतेः ।।२६७ 
वृद्धयथमपि राष्ट्रस्य शत्रूणां नाशनाय च । 
सवंधमविवृद्धयथ क्षीराव्धियजनं चरेत्‌ । 

तत्न दु्िक्षरोगाभ्निपापचाधा न सन्ति हि ।।२६ 
गावः पूर्णदुघा नित्यं बहुलस्य फळाधरा । 

पुष्पिताः फळिता वृक्षा नायो भत परायणाः ।२६६ 
आयुष्मन्तश्च शिशवो जायते भक्तिरच्युते । 

यः करोति विधानेन यजनं जछशार्यिनः ॥२७० 
क्रतुकोटिफछं तत्र प्राप्नोत्येव न संशयः | 

यस्त्विदं श्रणुयाल्नित्य क्षीराब्धियजनं हरेः ॥२७१ 
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ऽध्यायः ] नानाविघोत्सवविधिवंणेनम्‌ । ११६५ 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णुळोकश्च विन्दति | 
पुष्पिते तु रसाले तु तत्राप्युत्सवमात्मनः ॥ २७२ 
त्रिवासरं प्रकुर्वीत दोलानाम महोत्सवम्‌ | 
उपोषितः संयतात्मा दीक्षितों माधवं हरिम्‌ ॥२७३ 
छुत्रचामरवादित्रैः पताकेः शिविकां शुभाम्‌ । 
आरोप्याळङक्ृतं विष्णुं स्वयच्च समलडकृतः ।।२७४ 
हरिद्रां विकिरन्तो वे गायन्तः परमेश्वरम्‌ । 
गच्छेयुराद्रुम॑ प्रातनेरनारीजनेः सह ॥२७५ 
तत्राऽऽञ्रगुक्षच्छायायां वेयांसम्पूजयेद्वरिम्‌ । 
चूतपुष्पेः सुगन्धी भिर्माधवीभिश्च यूथिकेः २७६ 
मरीचिमिश्रं दध्यन्नं मोदकच्व समपयेत्‌। ` 
शष्कुल्यादीनि भक्ष्याणि पानकश्च निवेद्येत्‌ ॥१७७ 
सकपरच्च ताम्वूळं पूरीफलसमन्वितम्‌ | 
सर्वमावरणं पूज्यं होमं पश्चात्समाचरेत्‌॥२७८ 
कुत्वेष्मानादिपयन्त विष्णुंसूक्तश्चरु यजत्‌। 
माधवेनेव मनुना शकरासंयुतान्‌ तिलान्‌ ॥२७६ 
सहस्रं जुह॒याइह्णौ भक्तया वपणवसत्तमः । 

कुण्ठं पापंदं हुवा होमशेषं समापयेत्‌ ।।२८० 
प्रत्यचं पावमानीभिदद्यात पुष्पाञ्जलि हरेः । 

अथ दोलां झुभाकारां बद्धास्मिन्‌ समळङ्ङताम्‌।।२८१ 
बञ्चवैदूर्यमा णिक्यमुक्तावित्रुमभूषिताम | 

तस्यां निवेश्य देवेशं लक्ष्म्या साद्व प्रपूजयेत्‌ ॥२८२ 
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११६६ वृद्धहारीतस्मति: । [ सप्तमो- 
गन्धेः पु्पेधेपदीपे फटेभैक्ष्येनिवेदने: | 
कुसुम क्ष॑तदूर्वा ग्रतिलूस पि मंघूदेकम २८३ 
सषपाणि च निक्षिप्य अष्ठाङ्गाष्य निवेदयेत्‌ | 
पादेषु चतुरो वेदं।न्‌ मन्त्राण्योक्तयु चास्तरे ॥२८४ 
नागराजञ्च दोळायां पीठे सवस्वरेरपि । ` 
व्यजनेर्वनतेयभ्व सावित्रीं चामरे तथा ।॥२८५ 
द्विनिशामचयेदिक्षु ऊध्व ब्रह्म वृहस्पतिः । 
अधस्ताबण्डिंकां रुद्र क्षेत्रपाठविनायको ।।२८६ 
विताने चन्द्रसुयों च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा । 
वेदाश्च सेतिहासांश्च पुराणं देवता गणा: ॥२८७ 
भूधराः सागराः सब पूजनीयाः समन्ततः | 
एवं सम्पूज्यं दोलायों लक्ष्म्या सह जनादन ।।२८८ 
दोलयेच्च ततो दोळां चतुर्वदेश्चतुर्दिनम। 
सूक्तेश्च ब्रह्मणोऽपत्येः सामंगाने: प्रबन्धक; ॥२८६ 
नामभिः कीतयन देवमेबं मन्द प्रंदोल्येत। 
- खिय स्वंढङकर्ताः सर्वा गायन्त्यो विभरुसच्युतम्‌ ॥२६० 
चरितं रघुनाथस्य कृष्णस्य चरितं तथा । 
दोल्येयुमुंदा भक्त्या दोळायां परमेश्वरम्‌ ॥२६१ 
दोळाया दर्शन विष्णोमेहापांतेकनाशनमं। 
पे लबिन नणां ज॑न्ममृत्युनिकृत्तनम ॥२६२ 
देवाः सव . विमानस्था दोळायामंचित॑ हरिम्‌ |: 
दर्शयन्ति तत॑ः पुण्य' दोलांनामोत्सव' हरे; ।२८३ 
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ऽश्वाय; | नानाविधोत्सवविधानदणनम्‌ । ११६७ 


भक्तया नीराजनं दद्यात्‌ श्रीसूक्तनेव वेष्णव: । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चादक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ॥२६४ 
एवं त्रिवासर॑ कुर्यादुत्सव॑ वेष्णवोत्तम: | 
प्रयुम्नमेवं कुर्वीत तत्तत्काळे तु वेष्णवः ॥२६५ 
श्रौतेनेव च मागण जपहोमपुरःसरम्‌ । 

उत्सवं वासुदेवस्य यथाशक्त्या समाचरेत्‌ ।।२६६ 
यत्र यत्रोस्सवं विष्णोः कत्त मिच्छति वष्णवः । 
होमं कुर्यात्तत्र मन्त्रं स्तथाविष्णप्रकाशकः ।।२६७ 
अतो देवेतिसूक्तेन तथा विणोनुकेन च । 
परोमात्रेति सूक्ताभ्यां पौरुषेण च देष्णव: ॥२६८ 
नारायणानुवाकेन श्रीसूक्तेनापि वेष्णवः । 

प्रत्यूचं जुहुयाइह्लो चरुणा पायसेन वा ।।२६६ 
चतुसि वेषणवेमेन्ज्ः पथरष्टोत्तरं शातम्‌ । 
आज्यहोर्म प्रकुर्वीत गायञ्या विष्णुसंज्ञया ३०० 
बेकुण्ठपाषदं हुत्वा शेषं पूवेवदाचरत्‌। 

अनादिष्टेषु सवषु ङुयां देत्नं विधानतः ॥३०१ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्विप्रान्‌ सव सम्पूणता ब्रजेत । 
अथवा सन्त्ररेन सहस्र प्रतिवासरम्‌ ।३०२ 
हुत्वा पुष्पाणि,दतत्वा च शेष पूवेबदाचरत्‌। 

होस विना न कतव्य मुत्सव परमारमच ॥३०३ 
जपहोमविहीनन्तु न गृह्णाति जनादन: 
तस्माच्छौतं प्रवक्ष्यामि बिष्णोराराधन चुप | ॥२०४ 
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११६८ गृद्धारीतस्ट्रतिः । गा पसे. 


अश्वयुक्कृष्णपक्षे तु सम्यगभ्युदिते रवो । 
आदर्शात्‌ सप्ररात्रन्तु पूजयेत्प्रसुमञ्ययम्‌ ॥३०५ 
जञात्वा नद्यां विधानेन कृतकृत्यः समाहितः । 
गृहीत्वा जलकुम्भन्तु वारुणान्‌ प्रवरान्‌ ब्रजेत्‌ ॥३०६ 
पथ्वत्वफ्पल्वान्‌ पुष्पाण्यभिमन्ञ्य विनिक्षिपेत्‌ । 
सौरभेयीं तथा मुद्रा दशेयित्वा च पूजयेत्‌ ३०७ 
त्रिवारं वेष्णतेमन्त्रैः शङ्के नेवासिषेचयेत्‌ । 
पूजयित्वा विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥३०८ 
अपूपान्‌ पायसं शक्तूत्‌ कृसरच्च निवेदयेत्‌ । 
मन्त्रैरष्टोत्तरशतं दत्त्वा पुष्पाणि चक्रिणः ।।३०६ 
पश्चाद्धोमं प्रकुचीत साज्येन चरुणा ततः। 
कस्य वा नेतिसूकेन वेऽणवेरपि वेष्णवः ।।३१० 
हुत्वा तु मन्त्ररत्नेन घृतमडोत्तरं शतम्‌। 
बेकुण्ठं पा्पदं हुत्वा वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः ॥३११ 
सक्चद्गोजनसंयुक्तः क्षितिशायी भवेन्निशि । 
सायाहु पि समभ्यच्य़ जातीपुष्पेः सुगन्धिभिः ॥३१२ 
बहुभिदीपदण्डेश्च सेवेरन्‌ पुरवासिनः | 
एवं महोत्सवं कृत्वा धनधान्ययुतो भवेत्‌ ॥३१३ 
त'त्फारोचितं विष्णोरुत्सव' परमात्मन; | 
द्रव्यहोनो5पि कुर्वीत पत्पुष्पेः फलादिभिः ॥३१४ 
समिद्विबिल्वपत्रेवा होमं कुर्वीत वैष्णवः | 
सऱ्तपयेज्च विश्रांस्तु कोमलेस्तुटसोदळे: ॥३१४ ` 


शि 
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ध्थ्यायः ) नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११६६ 


भक्तया वे देवदेवेशः परितुष्टो भवेद्‌ धर वम्‌ । 
आस्तिक्यः श्रद्दधानश्च वियुक्तमदमत्सरः ।।३१६ 
पूजयित्वा जगन्नाथं यावज्जीवमतन्द्रितः । 

इह्‌ भुक्त्या मनोरम्यान्‌ भोगान्‌ सर्वान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥३१७ 
सुखेन देहमुत्सृज्य जीणेत्वच मिवोरगः | 
स्थूरसूर्मास्मिकाव्चेमां विह्ाय प्रक्रतिन्द्रुतम्‌ ॥३१८ 
सारूप्यमीश्वरस्याउज्झु गत्वा तु स्वजनेः सह । 
दित्यं विमानमारुह्य वेङुण्ठं नाम भास्करम्‌ ॥३१६ 
दित्र्याप्सरोगणय॒क्तो दिव्यभूषणभूषितः । . 
स्तूयमानः सुरगणेगीयमानश्व किन्नरः ॥३२० 
्रह्मलोकमतिक्रम्य गत्वा ब्रह्माण्डमण्डपम्‌ । 
विष्णुचक्रेणं वे भित्वा सर्वानावरणान्‌ घनान्‌।।३२१ 
अतीत्य बीरजामाझु सबवेद्स्रवां नदीम! 
अभ्युदूगच्छद्भिरव्यम्रेः पूज्यमानः सुरोत्तमेः॥३२२ 
सम्प्राप्य परमं धाम. योगिगम्य सनातनम्‌ । 
यदूगत्वा न निवत्ते तद्धाम परमं हरे: ॥३२३ 
तद्विष्णोः परमं घाम सदा पश्यन्ति योगिनः। ` 
शीतांशुकोटिसङ्कारोः स्वश्च भवनेयुतम्‌॥३२४ 
आरूढयौवने दिइ्येः पुंभिः ख्रीभिश्च सङ्कटम्‌ । 
सर्वळक्षणसम्पन्ने दिव्यभूषणभूषितेः ॥३२५ 

अक्षरं परमं व्योम यस्मिन्देवा अधिष्ठिताः । 
इराबंसी घेनुमती व्यस्तभ्नासूयवासिनी ॥३: ३ 
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१२०० वृद्धदारीतस्पृतिः । [ सप्तमो- 


यत्र गावो भूरिशज्ञाः साऽयोध्या देवपूजिता । 

अनन्तव्यूहळोकेश्व तथा तुल्यशुभावहैः ॥२२७ 

सर्ववेदमय' तत्र मण्डपं सुमनोहरम | 

सह्नस्थूणसदसि धरवे रम्योत्तरे शुभे ॥३९८ 

तस्मिन्‌ मनोरमे पीठे धर्माथेः सूरिमिदृ ते। | 

सहाऽऽसीनं कमल्या दृष्टा देव सनातनम्‌ ।३* 

स्तुतिभिः पुष्काभिश्च प्रणम्य च पुनः पुनः ` 

प्रहषपुङको भूत्वा तेन चाऽऽछिङ्गितः क्रमात्‌ ३३० 

पूजितः सकळेभोगेः श्रिया चापि प्रपूजितः । 

अनन्तविहरेशाद्ये रचितः सवदेवतः ॥३३१ 

तेषामन्यतमो भूत्वा मोद्ते तत्र देववत्‌ । 

एषु केषु च लोकेषु तिते कमलापतिः ॥३३२ 

तेषु तेष्वपि देवस्य नित्यदासो भवेत्सदा । 

दासवत्पुत्रवत्तस्य मित्रवद्‌ बन्धुवत्‌ सदा ।।३३३ 

अश्नुते सळकान्‌ कामान्‌ सह तेन विपश्चिता । 

इमान्‌ लोकान्‌ कामभोगाः कामरूप्यनुस अ्वरन्‌ |।३ ३४ 

सवदा दूरविध्वस्तदुःखावेशलूवांशकः । 

गुणानुभवजप्रीया कुर्याह्दनमशेषतः ॥३३५ 

इवसेव परं. सोक्ष विदुः परमयोगिनः | 

काहुन्ति परमं दासा मुक्तमेकं महष॑यः ॥३३६ 

हरेदास्येकपरमां भक्तिसालस्व्य मानवः । 

इद्दैव मुक्तो राजष ! सवकमनिबन्धनेः ॥३३७ 

इति वृद्धहारीतस्मृतो विशिष्टपरमधमंशास्त्र नानाविधोत्सवविधानं 

नाम.सप्तुमोः्याय: |... 
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ध्ध्याय: | | विष्णुपूजाविधिवर्णनम्‌ | १२०१: 


॥ अष्टमोउध्यायः ॥ 
अथ विष्णुपूजाविधिवर्णनम्‌। ` 


हारीत उवाच । 


अथ वक्ष्यासि राजेन्द्र | विष्णुपूजाविधि परम्‌ ॥१ 
श्रोतं महषिभिः प्रोक्त' वशिष्ठायेः पुरातनेः । 
वेखानसेश्च भ्रग्वायेः सनकाद्येश्व योगिभिः ॥२ . 
चेष्णवे वेदिक: पूर्वेयद्यदाचरितं पुरा । 

तत्ते वक्ष्यामि राजेन्द्र | महाप्रियतमं हरेः ॥३ 
ब्राह्म महूत उत्थाय सम्यगाचम्य वारिणा । 
ध्यात्वा हृत्पङ्कजे विष्णु पूजयेन्मनसेब तु ॥४ 

तं प्रत्तवेति सूक्तेन बोधयेत्कमळापतिम्‌ । 
वनस्पतेति सूक्तेन तूयघोषं निनादयेत्‌॥६ 
कुर्यात्रदक्षिणं विष्णोरतोदेवेयनेन तु । 
तद्विष्णोरिति मन्त्राभ्यान्त्रिः प्रणम्याऽऽचरेत्ततः॥।६. 
क्ृतशोचस्तथाऽऽचान्तो दन्तधावनपूर्वकम्‌ | ` 
स्नान कुर्याद्विघनेन धात्रीश्रीतुळसीयुतम्‌ ॥७ : 


नारायणानुवाकेन कृत्वा तत्राघमषेणम्‌ | 


_ कृतझृत्यः शुचिर्भूत्वा तपयित्वा च पूववत्‌ ॥८ 


्ृतोष्वपुण्डूदेदद्च पवित्रकर एव च | का हि 
प्रविश्ये मन्दिरं विष्णोः संमाजन्या विशोधयेत्‌ ॥६ 


७६ 4 
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| १२८९ न वृद्धहारींतस्मृति: ei; [ अष्टलो-. 


वास्तोष्पतेति वे सूक्त जपन्‌ संमाजयेदू ग्रहम । 
आगाव इति सुक्तन गोमयेनानुलेपयेत्‌ | 
आनोभद्रेति सूक्तन: रज्नवलिश्व निक्षिपेत्‌ ॥१० 
ततः कलशमादाय जपन्व शाकुनी चः। | 
गतत्रा जळारांयं रम्यं निम्मळं शुचि पाण्डुरम्‌ ॥११ 
इमं मे गङ्गति अूचा जळं भक्त्याऽभिमन्त्रयेत्‌ । 
आपो अस्मानिति श्रूचा कलश क्षाल्येद्‌ द्विजः ।। १२ 
समुद्र अ्येष्ठमन्त्रेण गृह्णोयातप्रयतो जलम्‌। .ˆ . ` 
इतस्मेनं वस्तुभिरिति वखणा55च्छाद्य वेष्णवः ॥१३ 
प्रसम्राजेति सूक्त' वे जपन्‌ सम्प्रविशेद्‌ गृहम्‌। "` 
धान्योपरि तथा कुम्भं न्यसेदक्षिणतो हरे: ॥१४ ` 
इमं मे वर्णेत्यूचा मङ्गलद्रव्यसंयुतम्‌ । 
अञ्जन्ति (मित्र)त्वेति सक्त न ङुय्यात्पुःपस्य सञ्चयम्‌ ॥१६ 
अर्व्वाच्वि सुभगे द्वाभ्यां गन्धांश्च. पे ययेत्तथा 
बाग्यतः प्रयतो भूत्वा श्रीसूक्तं नेव वेष्णवः । 

` बिश्वानि न इति ऋचा दीपं दद्यात्सुदीपितम्‌ ॥१६ 
तत्ततपत्रेषु सलिल दत्ता गन्धां स्तु निक्षिपेत्‌ । . 
शन्नो देव्या च सलिल गायंत्रया च ङुशांस्तथा ॥१७ 
आयनेति च पुष्पाणि यव्रोऽसीति क्रचाउक्षतान्‌ । 
गन्धद्वारेति व गन्धा नौषध्या तिळसर्षपान्‌ ॥१८ 
काण्डात्काण्डति दूर्वाआन्‌ सहिरण्येति रंत्रकम्‌ । 
हिरण्यरूप्ेति क्ष्चा हिरण्य निक्षिपेन्तंथा ||१६ 
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उभ्याय्‌ः |: विष्एपूजाविधिवर्णनम्‌ । १२०३ 


नक 


एव द्रव्याणि. निक्षिप्य तुढस्या च ससप्येत्‌। 
सवितुश्वेत्यादि ऋचा दद्यादृष्योदक हरेः ॥२० ... 
भ्रियेति पादेति ऋचा-दुद्यात्‌ पादजुलं तथा | | 
भद्रन्ते हरतेयनेन हस्तप्रक्षाळनं चरेत्‌ ॥२१ 

वयः सुपर्णति ऋचा मुखसम्माजनं तथा । 

आपो अस्मानिति ऋचा वक्तगण्डषमेव च ।।२२ 
हिरण्यदन्तेत्यनेन दन्तकाष्ठ निवेदयेत्‌ । 

वृहस्पते प्रथमेति जिह्वालेखनमेव च॥२३ २. 
आपयित्वा उ भेषजीरिति गण्डषमाचरेत्‌ । 

आपो हिष्ठा इत्यनेन कुर्य्यादाचमनीयकम्‌ ॥२४ 
मूर्धामव इत्यनेन तेलाभ्यङ्गं समाचरेत्‌ | 
मूर्घानन्दीव इत्यनेन गन्धान्‌ केशेषु लेपयेत्‌ ॥ 
तद्धियस्तष्थौ केशवन्ते केशान्‌ व क्षाळ्येत्पुनः । 
श्रिये पृश्न(इ)तिं ऋचा तद्वचोइतनादिकम्‌ ॥२६ 
आपोयम्बः प्रथममिति सूक्त नाभ्यङ्गसूचनम्‌ | 
कृत्वा5दः स्नापयेत्सूक्त ५गवंगन्धवारिणा ।।२७ 
ततः पः्चामृतेगंव्यः र्नापयेत्तत्मकाशक: । 
आप्यायस्तरेत्यचा क्षीरं दधिक्राव्णेति च द्धि ॥२८ 
घृतमामिक्षेति छृतं मधुवातेति वे मधु । 

तत्ते वय॑ यथा गोभिरित्दचेञ्ुरसं छुभम्‌।।२६ 
एभिः पञ्चामृतैः स्नाप्य चन्दनः निवेदयेत्‌ । 
्रीसूक्तपुरुषसूक्ताभ्यां पुन संस्थापयेद्धरिम्‌ ॥३० 
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वृद्धहारितस्मृतिः । [ अंछसो+ 


वनस्पतेति सूक्त न कुँय्याद्‌ घोषसमन्वितम्‌ । 
श्रिये जात इति ऋचा दद्यान्नीराजनं ततः॥३१ 
युवा सुवासेति नऋ वा वस्नेणाङ्ग प्रमाजयेत्‌ । 
्रसेनानेति मन्त्रेण वस्न सम्पेष्टयेत्ततः ।।३२ 

युवं वल्लाणीति क्मूचा उत्तरीयं तथेव च । 
सवैत्राऽऽचमनं दद्याच्छन्नो देवीत्यूचा च तु ३३ 
उपवीतं ततो द्याद्‌ ब्राह्मणानिति वे ऋचा । 
तस्य तन्तुवितते दद्यात्कुरापवित्रक्रम्‌ ।।३४ 
पश्चादाचमनं दद्याद्‌ भूऽणेभूषयेद्धरिम्‌ । 
विश्वजित्सुक्तेन दद्याद्‌ भूषणानि शुभानि वें ।।३५ 


*हिरण्यकेशेति क्रूचा केशान्‌ संशोषयेत्तथा । 


सुपुष्पे; कबरीं द्या द्विदिसोतेत्यनेन वो ॥३६ 
कृपायमिन्द्र ते रथ इत्यूचा तिलक शुभम । 

गन्धश्च छेपयेदू गात्र गन्धद्वारेति वे आचा ३७ 
त्रातारमिन्द्र इत्यूचा पुष्पमाळां समर्पयेत्‌ । 

चक्षुषः पितेति ऋचा चक्षुषो रञ्जनं शुभम्‌ ॥३८ 
सह्नशीषति क्ूचा किरीटं शिरसि क्षिपेत्‌ । 
शकरसामाभ्यामिति श्रोत्रे कुण्डले मा करेऽपयेत्‌ ॥३६ 
दमूनसो अपस इति केयूराद्विभूषणम्‌ । | 
आशेते यस्येति ऋचा हाराणि विमळानि च ॥४० ? 
हस्ताभ्यां द्राराखाभ्या सित्यूंचा चाङ्कुड़ीय 

अस्य त्रिपूणमधुना सूय्योके नचे वी | 
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अध्याय: ] विष्णपूनाविधिवर्णनम्‌ | १२०४ 


इदन्त्वदुत्तर इति कटिसूत्र सुरोचिषम्‌ । 
स्वस्तिद्वा विशस्पतिरित्यायुधानि समर्पयेत्‌ ॥४२ 
द्योनय इन्द्रेति दद्याच्डत्र सुविमछं तथा । 
सोमः पवततेत्यचा चामरं हैममुत्तमम्‌ ॥४३ 
_सोमापृषणेत्युचा तालवृन्तौ सुवचसो । 

रूपं रूपमिति क्षचा दद्यादादर्शन शुभम्‌ ॥४४ 
इन्द्रमेव धीषणेति श्चा ऽऽसने विनिवेशयेत्‌। 
इद्दैवास्तमे ति क्रूचा दद्याच्च कुशविष्टरम्‌ ॥४५ . 
आपृस्वन्तरिति क्रृचा पाद्य दद्याच भक्तित; । 

. गौरीमिमाय सुक्त न अध्य हस्ते निवेदयेत्‌॥४६ 
नतमंहो न दुरितमित्याचमन॑ समर्पयेत्‌। 

. पिवासोममित्यनेन मधुपक प्राशयेत्‌ ॥४७ 
अप्‌स्वग्ने सधिष्टवेति पुनराचमनं चरेतू। 
अचे त्तस्त्वाहवामहेत्यक्षतेरचंयेच्छभे: ॥४८. 
तण्डुळाः सहरिद्रास्तु अक्षता इति कीतिताः । 
विष्णोर्नुकमिति सूक्तेन धूपं दद्याद्‌ घृतान्वितम्‌ ॥४९ 
भावामितेति सुक्त न दीपान्नीराजयेच्छु भान्‌ । 
इदन्ते पात्रमिति(च)भाजनं विस्यसेच्छुभम्‌ ॥५० 
तस्मा अरङ्गमामवेति पात्नप्रक्षारनं चरत्‌। 
अस्मिन्‌ पदे पर(मितच्छिवांस)मिति गबाज्येनाभिपूरयेत्‌ | 
पितु' नुखोषमिति सूक्त न दद्यादन्नादिक दविः ॥४१ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | . | 





१२०६ 


- वृद्धहारीतस्थतिः । | 


तदृत्यानिकमिति ऋचा सहिरण्यं घृतं तथा । 


[ अष्ठसो- 


तस्मिन्‌ रायवतय इति दद्यादापोशने घृतम्‌ ४९ - 


चतः प्राणाद्याहुतयो होतंठंया: परमात्मनि । 


अग्ने विवस्त्रदुषसं इति पञ्चभिश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ३ 
` समुद्रा दूर्मोति सूक्त न घुतधाराः समाचरत्‌। ` 


परोमात्रेति सूकेन भोजयेत्सश्रियं हरिम्‌ ॥५४ 
तुभ्यं दिन्वान इत्यनेन वयः सव निवेदयेत्‌ । 

इन्द्र पीवेत्यनेन दद्यादापोशनं पुनः ।। ५५: : ` 
प्रत आश्विनि पवमानेत्यूचा हस्तप्रक्षालनं चरत । 


सरस्वती देवयन्त इति (तिस्तभि)गंण्डुषमेव च ।।५६ 
बृष्टि दिवीशः तद्वारति (द्वाभ्यां) दद्यादाचमनं ततः । 
शिशु जिज्ञाभिनमिति ऋचा युखइस्तौ च मार्जयेत्‌; ५७ 


द्क्षिणावतामिति ऋचा दयात्ताम्बूलमुत्तमम्‌ । 
स्वादुः पमस्वेति ऋचा दद्यादाचमनं पुनः । 


आयं गौरिति सूक्त भ्या दद्या त्‌ पुष्पाञ्जलि ततः । ४ ८ 


दीपन्नोराजयेत्पश्चादू घृत्सू केन वेष्णवः । 


यत इन्यादि षड़्मि्दिश्षु: र्नं प्रदापयेत [४६ -' 


यज्ञा देवानामिति सू कन उपृस्थानंजपं चरेत्‌ । 


तद्विष्णोरिति (चोद्वाभ्यां प्रणमेच्चेव भक्तितः ।। ६० 


गौरोमिमायेति ऋचा दद्यादाचमरन्तत: । 


सहस्र वा रि पु ५ ० ७ गोम 3 ~ ` 
र्ट दअनाम म: स्तुत्वा पश्चाद्वोम समाचरेत्‌ ॥६१ ` “ 


प्रातरौपासनं हुत्वा तस्मिन्नग्नौ जनादेनम्‌ । 


ध्या पूर वटा MRR 
त्या सपूञ्य युहुयाद्ष्णव: प्रत्युच हवि: ॥६२ ` 
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ऽ्यायः ] विष्णुपूजाबिंधिवर्णनंम्‌ । १२४७ 
श्रीभूसूकाभ्यामपि.च हुत्वा घतयुतं हवि: | - ` ` 
याभिः सोमो मोइतेयंनेन माठुंभ्यां जुृयाद्वव्रिः॥॥६३ 
किंस्तरनमित्या(तिसृचाअ)न्तं जुहुयाद्धविः। ` 
'सुंपण विप्रा इति अचा सुपर्णाय महात्मने ॥६४ 
चमूष च्यत इति च. सेनेशायापि हूयंताम्‌ । 
पवित्रन्त इति द्वांभ्याच्वक्रायामिततेजसे ॥३५ ` 
रादु स इति ऋचा हेतिभ्यो जुहुपाद्धवि: । . 
इन्द्रश्रष्ठानितीन्द्राय अभ्निमूधति पाव्रकम्‌।६६ 
यमाय सोमेत यमन्नग्र तं मोघुणेत्यचा। . ` ` 
यचिद्विरेति वरुणं वायमायाहोति मारुतम्‌ । 
द्रविणो शा ददातु नाद्रबिणाद्याशमेव च ॥६७ 
5यप्ज कत्सू(कमित्य़ोचा रुद्र मानः प्रजां प्रजापतिम्‌ । 
यज्ञेनेत्यचा साध्येभ्यो मरुतो यद्वेति च ॥६८ . 
योनः सपत्नेति ऋ वा वसुरुद्रेम्य एव च। 
विश्वेदेवाः स. च (वराश्च)तस्रभिय देवा स ऋचा तया । iis 
सवभ्यश्चेत्र देवेभ्यो जुहु ग्रादन्नसुत्तमम्‌ । 
नासयाभ्यासिति अं वा अश्चिच्छन्दोभ्य एव च ॥७० 
सोम(मा)पषेबणे)ति ऋचा सूग्याचन्ट्रमसोस्तया । 
संसमियद(वःसूर न कल तर. 
त्रा सुक्तेभ्यश्च बलि क्षिपेत्‌ 
जे डर इत्य)चा बलि मुत्र विनिक्षिपेत्‌ (७२ 


ह 
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१९०८ ` वुद्वहारीतस्पृतिः । [ अष्टसो- 


आचम्य वारिणा पश्चान्मन्त्रयागं समाचरेत्‌: ` 
- एतच्छोत नृपश्रष्ठ | सुनिमिः सम्प्रकी तितम्‌ ॥७३ 
सम्यगुक्त मया तेऽद्य निश्चितं मतमुत्तमम्‌। . 
एतल्ियतमं विष्णोः खि(थि)यो नाथस्य सवंदा es 
श्रोतेनेव हरि देवमचयन्ति मनीषिणः । 
श्रौतस्मात्तागमैविष्णो ञ्मिविघं पूजनं स्पृतम्‌ ॥७५ 
` एतच्छोतं ततः स्मात्त पौरुषेण च यत्‌ स्मृतम्‌ । 
ुनत्ररष्क्षराद्ये्तु तहिव्यागममुच्यते ॥७६ 
भ्रोतमेव विशिष्ट स्यात्तेषां नृपवरांत्तम । । 
श्रोतमेव तथा विप्राः प्रकुवेन्ति जनार्दने ।।७७ 
यजन्ति केचित्त्रितयन्त्रिसन्ध्यासु च देशिकाः । ` 
यजन्ति केंचित्त्रितयन्त्रयो बर्णा द्विजोत्तमाः ॥७८ 
शुभ्रूषा च तथा नामकीतनं शूद्रजन्मनः।. ` 
अपि वा परमेझन्ति बाल्क्ष्णवपु ईरिम्‌ ॥७६ 
्लीणासप्यचनीयः स्यास्स्वंवर्णस्या55नुरूपत: | 
28583 मन्तरतनेन वे पूज्यो हित्वा श्रौत्रं बिधानत: ॥८० 
_ एवममभ्यच्चनं बिष्णोर्मेनिभिः सम्प्रकी तितम्‌ । 
| भ्रौतस्मार्तागमो क्ताश्च निसनेसित्तिकाः क्रियाः ॥८९ . 
प्रायश्ित्तमक्त्यानां दण्डसप्याततायिनाम्‌ | 
जुना सम्भवक्ष्यामि दृत्तिमेकान्तिलक्षणाम्‌ ॥८२ ` 
नारीणामपि कतेज्या अहन्यहनि शाश्वतीम्‌ । 
` 'इत्थाय पश्चिमे यामे भर्त्तुः पूर्वेमतन्द्रिता; ॥|८ ३ 
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ऽध्यायः | सवृत्यधिकारभाण्डादीनां संशुद्धिवर्णनम । , १००६ 


कृत्वा शौचं विधानेन दन्तधावनमाचरेत्‌ । 
इत्वाऽथ मङ्गलस्नान धृत्वा झुछ्ठाम्बरं तथा ॥८४ 
आचम्य धारयेदृध्वेपुण्डू' शुभ्र' मृदेव तु । 
चन्द्नेनापि कस्तूर्य्याः कुछुमेनापि बा-सति ।।८६ 
जप्त्वा मन्त्र गुरू पश्चाद्‌ भिनन्द्य च वेष्णवान्‌ । 
नमरछुत्वा जगन्नाथ जप्त्वा च शरणायतिम्‌. ॥८६ 
आत्मानं समलडकय चिन्तयेन्मघुसूदनमू। 
ग्रहभाण्डादिक सव वाग्यता नियतेन्द्रिया: ।।८७ 
संशोधयेत्प्रतिदिनं यज्ञाथ परमात्मन: । 
माजयित्वा गृह पश्चाद्‌ गोमयेनानुल्प्यि च ॥८८ 
रङ्गवलल्यादिभिः पश्चादलळड्कृत्य समन्वतः | 
चतुविधान्नां आण्डानाँ क्षालनन्तु समाचरेत्‌ ॥८६ 
पाचकानि बहिष्ठानि जळस्याऽऽनयनानि च | 
स्थापनानि जढाथ वा चतुर्विध मुदाहृतम्‌ ॥६० 
प्रथक्‌ प॒थगुदश्चानि तेषु तेष्वपि विन्यसेत्‌ 
नान्योन्यं सङ्करं कुर्याद्वाण्डानां सवंकमसु ॥६१ 
तानि तानि स्पृशेत्पाणि प्रक्षाल्यंव पुनः पुनः। 

` सम्यकू प्रक्षाल्य भाण्डानि दाहयेद्यजञियस्तृणे: ६९ 
पुनः प्रक्षाल्य सन्तप्त्वा पश्चारपचनमाचरेत्‌ । 
रसभाण्डानि सर्व्वाणि क्षाल्येदुष्णवारिणा ॥६३ 
चतुसिः पञ्च भि्ध्यात्वा खुकजुवो क्षाल्येत्तदा । 
बहिने निष्क्रामयीत पाचक्रानि ग्रहान्तिकात्‌ ॥६४ 
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ताभिरेव तु दंचात्त भुन्नीत हि कथंच्वन । ` 
दत्ता पात्रान्तरे दय्यात्कांत्येवा मृण्नयेउपि वा ॥६४ 
पुटे पणमये वाऽपि दद्यादव तु वष्गवे । 

खव दारुमयं कांस्यं कुञ्वीतायोमय न तु ॥६६ 
न दद्यादारनाछस्य घटं तस्मिन्‌ महावने । | 
आंरनाळस्य यत्‌ कुम्भंन्त्यजेन्मद्यचटं यंथा ॥|६७ 
आरनालङ्कारशाकं करञ्जः तिलपिष्टकम्‌। | 
लशुनं मूलक शिग्र छत्रां (५) कोशातकी फम्‌ । 
अलाबुध्वान्त्रे.शाकच्व करनिर्मथितं दधि ।।६८ ` 
बिम्ब बिडजभ्व नियाँसं पछ श्लेष्मातकं फलम्‌ । 
आरग्वधच्च निगुण्डीं कालिड्ल्‍न्नालिकां तथा ॥६६ 
नालिकेर्याख्यशाकथ्व रेतवृन्ताकमेव च । . 

, स्राविमानुयोक्षीरमवत्सानिदशाहगो:ः ॥१०० . _ : 
एतान्यकामत: स्पष्टा सवासा जढमाविशेत्‌। 
सत्या जषा व्रत कुयरान्मुज जाण्या पते रय; ॥१०१ 
केशानां रख्जनाथं वा न सपुरोदारनाळकम्‌ । 
चन्दर्त घनसार वा मकरन्द्मंथापि वा १०३ 
माषमुदूगादिचूण वा तक्र जाम्वीरमेव वा | 

' तिस्तिड्व कलायं वा केशर नमाचरेत्‌ ॥१०३ 
उध्व मासात्त्यजेत्सव मृद्भाण्डं वेष्णवोत्तमं: 
न त्यंजहवोहभाण्डानि-तीपयेच हुताशने ॥१८७ 
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ऽन्मायः ] सभावदुष्यादिद्वव्यभाण्डादीनों संग्ुद्धिवर्णनम्‌। १२११ 


दारूणां सन्त्यजद्वापि तक्षणं वा संमाचेरैत्‌ । 
अश्म नामरम भिर्ध्यात्वा-गोवाळघषयेत्तथा ॥१०१ 
सूतके सृतके वा$पि' झुनादिस्पशेने तथा | 

स्पंशने वाउप्यभ्ग्याणां सद्य एव परित्यजेत्‌ | 

एवं संशोध्य भाण्डानि यज्ञाथ याचयेद्ध विः ॥१०६ 


सम्प्रोक्ष्याद्निः छुचौ देशे धान्यं संशोधयेदू बुधः । | 


अवहुन्याच्छुभतर गायन्ति मधुसूदनम्‌ ॥१०७ 
संशोध्य. तम्डुळान्‌ पश्चादद्भिः संश्षाळ्येत्त्रिभिः। _ 


अम्भञ्चिवारं वस्रेण शोधयित्वा घटान्तरे ॥१०८ | 
कुरोनेव पवित्रेण तण्डुलान्‌, निर्वपेच्छभ.न्‌ । 
अन्तर्धाय कुशं तत्र मन्त्ररन्न मनुस्मरन्‌ ॥१०६ . 
पाचयेत्सपवित्रेण वाग्यतो नियतेन्द्रियः। ` 
उपविश्य शुभे कुण्डे वहि प्रज्वाल्येत्तत: ॥११० 


. अवष्णवस्य शूद्रस्य पतितस्य तथव च । 


पाषण्डस्याप्यशुद्धत्य गृउेष्वभ्रि विजयेत्‌ ॥१११ 
सम्प्रोक्ष्य मन्त्ररत्नेन वहि कुशजळस्रिमिः । 

यज्ञिये मलेः काष्ठेव्यजनेन प्रदीपयेत्‌ ॥११२ 
सान्तर्धानमुखेनापि धमयित्वा प्रदोपयेत्‌। _ 
पाळाशैखा दिरेतरिल्वेगोराक्कसिटकरपि ॥११३ : 
अन्येर्बा यज्ञियैः काष्ठेस्तणेवाँ यज्ञियेः शुभः ` ` 
वर्जयेन्मय दिग्धानि तथा वेभीतेकानि च ॥११४ 


A 
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९२१९२ ` बृद्ध्हारीतस्मूतिः। . ' | अष्टमो- 


आरखधानि शिम्रूणि तथा नेर्गुण्डिकानि च । . 
नेपानि च कपित्थानि कार्पासेरण्डकानि च ॥११५ 
अमेध्यानि सकीटानि दौगन्थानि तथेव च | 
असद्वाहानि चेय़ानि काकखदवासनानि च ॥११६ 
देवाळ्यानि यौप्यानि तथोपकरणानि च | 
मद्दिषोष्टरखरादीनां कारीषपीटकानि च॥११७ 
' अन्यानां पाकशेषाणि व्जयेद्यज्ञकम्मणि । 
प्रदीष्याभि ततो 5उन्नाद्य॑ पच्यान्नियतमानसः ॥११८ 
चिन्तयन्‌ परमात्मानं जपन्मन्त्रद्ठयं तथा। 
शुद्ध हृद्य तथा रुच्यं पश्चादभ्यन्तर शुभम ॥११६ 
निषिद्धानि च शाकानि फलमूलानि बञयेत्‌ । 
अतिरूक्षः्चातिदुष्टमतिरक्तः्च वजयेत्‌॥१२० ` 
भावदुष्ट क्रियादुष्ट कालदुष्ट तथेव च । 
` संसगदुष्रमपि च वजयेद्यज्ञकस्मेणि ॥१२१ 
` रूपतो गन्धतो वाऽपि यच्चाभक्ष्येः समम्भवेत्‌ । 
भावदुष्टव्व यत्रोक्तं झुनिभिधम्मेपारगेः॥ १२२ ` 
आरनाळचच मयश्च करनिम्मंथितं दधि । 
इत्तव्व लवणं क्षीरं घृतपयांसि च ॥१२३ 
हस्तेनोदधृत्य यत्तोयं पीतं बक्तेण बकदा । 
, शब्देन पीतं भुक्त्व गव्यं ताम्रेण संयुतम्‌ ॥।१२४ 
. क्षीरश्व लवणोन्सिश्र॑ क्रियादुष्टमिहोच्यते । 
एकादश्यां तु यच्चाज्ञ यच्चान्नं राहुदर्शने | 
सूतके सृतके चान्न शुष्कं पयुंषितं तथा ॥१२९ 
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]  अभक्ष्यभोक्तादीनां संसर्गनिषेधवर्णनम्‌। ९२१३ 


अनिदंशाहगो;क्षीर षष्ठ्यां तळं तथाऽपि च । 
नदीष्वसयुद्रगासु सिंहककटयोजंढम्‌ ॥१२६ 
निःशेषजलवाप्यादो य्मविष्टं नवोदकम्‌ । 
नातीतपश्चरात्रं तत्कालदुष्टमिहोच्यते ॥१२७ 
शेवपाषण्ड पतितेविकमस्थनिरीश्वरेः । 
अवेष्णवेदिजिः शूद्रेहरिवासरभोक्तृभिः ॥१२८ 
श्वकाकसूकरोष्ट्राद्येरुदक्यासूतिक्रादिमिः | 
पुंश्लीभिगश्व नारीभिवृ षळीपतिभिस्तथा ॥१२६ 
दृष्ट स्पृष्टं च दृत्तं च भुक्तशेषं तथेव च । 
अभक्ष्याणां च संयुक्त संसग दुष्ट सुच्यते ।।१३० 
विम्बं शिग्रु च कालिङ्गं तिङपिष्टः्च मूलकम्‌ । 
कोशातकीमलाबुध्च तथा कट्फलमेव च ॥१३१ 
शा(बाळी)लिका ना(रि) लिकेत्यादिजातिदुष्टमिहोच्यते । 
एवं सर्वाण्यभक्ष्याणि तत्सङ्गान्यपि संत्यजेत्‌ ॥१३२ 
तथेवाभक्ष्यभोक्तृणां हरिवासरभोजिनाम्‌ | 
लोकायतिकविग्राणां देवतान्तरसेविनाम्‌॥१३३ ` 
अरेष्णवानामपि च संसग दूरतस्त्यजेत्‌ । ।१२४ 
पक्ताज्ञाय्य यथा पक्कं वाग्यतो नियतेन्द्रियः । 
सम्माेयेच्छ्भतरं वारिणा वाससव च ।।१२९ 
करकेरपिधायाथ चक्रेणैवाइयेत्ततः। . ` 

गन्येन बां हरिद्रेण जढेनाप्यथ वा छिलेत्‌॥१३६ 


-, 





१२१४, .... . बृद्वहारीतष्टतिः।. . - [ अष्टमो 


सुदर्शनं पाथ्वजन्यं भाण्डानां.यज्ञयोगिनाम |. निक 
कुशोत्तरे झुचो देशे विन्यस्य कुशवारिणा ॥१३७: .- 
संप्रोक्ष्य मन्त्ररत्नेन वख्जेणाऽऽच्छादयेत्ततः। ... : 
क्षाळयिसाऽथ. देवस्य भाजनानि शुभजल ॥३३८ | ; 
अभिपूप ततो दद्याद्वोजयेच्च विशेषतः | | 
भोजयेदागतान्‌ काले सखिसम्बन्थिबान्धवान्‌ ॥१३६ 
बाळान्‌ वृद्धान्‌ भोजयित्वा भर्तारं भोजयेत्ततः । 
स्वयं हृष्टा ततोऽशनीयाङ्भतुरभक्तादशेषिंतम्‌ ।।१४० ` ` 
पशाचिकानां यक्षाणां शक्तानां लिज्नधारिणाम । 
द्वादशी विमुखानां च संलापादि दि वजयेत्‌ ॥१४१.:: 
शेबबौद्धक्कान्द्शात्तस्थानानि न दिशेत्‌ कचित्‌। 
वजयेत्तस्समीपश्थं:जटपुष्पफङ्ञादि च ॥ १४२... 
न निरीक्षेत देवानामुत्सवादि कदाचन |. क 
स्तुति वाऽप्यन्यदेवानां न कुर्याच् णुयान्न च । ।१४३ : 
कामप्रसङ्गसंठापान्‌ परिहासादि वजयेत |... : 
अन्यचिह्वाझितं वस्ने भूषणासनभाजनम्‌॥१४४ 

दक्ष पशु कूपगृडान्‌ भाण्डं चेव विव्येत्‌। ` 
अन्याळ्ये हरि दरा देवतान्तरसंसदि ॥१४४ 
नाचयेज्ञप्रणमेच तीथसेवां विवर्जयेतू। `. 
अवभ्यवस्य दस्तु दिव्यदेशाहुपागतम॥१४६ . 


== 


हरः ्रसादतीर्थाय यत्नेन पूरिवृजेयेत्‌। , - | 
आकारवयसन्पन्नो नवेज्याकम्मणि स्थित: ॥१४७ - 
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अन्याय; ] सवेष्णअलक्षणनवविघेज्य़ाभिधानवर्णनम्‌। १२१८: 


विष्णोरनन्यशेषत्बं तथ्रेवःनन्यसाधनम्‌। 
तथवानन्यभोग्यत्वमाकारत्रयमुच्यते.॥ 

. अचेनं मन्त्रपठर्न ध्यानं होमश्च वरदूनस | ˆ 
स्‍्तुतियोगः समाधिश्च तथा मन्त्रार्थचिन्तनम्‌।।१४६. 
एवं नवविधा प्रोक्ता चज्या वेष्णवसत्तमे: |. 
प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्यञ्च प्रत्यगात्मनः ।।१५० ` 
प्रोप्ट्युपायं फछञ्चेव तथा प्राप्तिविरोधि च । _. 
ज्ञातव्यमेतदर्थस्य .पश्चकं मन्त्रवित्तमेः॥१५१ ` 
जगतः करणत्वं च तथा स्वामित्वमेव च | 
श्रीशत्वं सगुरुत्व शव ब्रह्मणो रूपसुच्यते।।१५२ ` 
देहे न्ट्रिया दिभ्योऽन्यत्वं नित्यत्वा दिगुणोघता । 
श्री हरे रस्य घर्मत्व स्वरूपं प्रत्यगात्मनः || १५३ . 
उपायाध्यवसायेन त्यक्तवा कमोंघमात्मनः।. ` 
हरेः कृपावलस्त्रित्वं प्राप्त्युपायमिहोच्यते ॥१५४ 
सर्वेश्रय फल त्यत्तवा शब्दादिविषयानपि | ˆ ` ` 
दास्येकसुखसङ्गित्वं बिषणोः फलमिहोच्यते॥१५५ 
तञ्जनस्यापराधित्वं शब्दादिष्वनुरक्तता | ` | 
कृत्यस्य च परित्यागो ह्यकृत्यकरणं तथा ॥१५६ ` 
द्वादशी विसुखत्वं चच विरोधि स्यात्‌ फलस्य हि । 
अर्थपश्चकमेतेद्धि ज्ञातव्यं स्यांन्सुमुक्षुमिः १५७ | 
विहित सकलं कमे विष्णोराराधनं परम्‌+ 3 

निबोध तन्नपश्रेष्ठ ! भोगाथ परमात्मनः॥१५८ .... 
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१२१६ . इदरदारीतस्थृतिः! [अष्टमी 


बृत्याख्यस्य तरोरस्य सुटरेढं मूलमुच्यते। ` 
त्यागेन चेव धमेस्य निषिद्धाचरणेन च ॥१५६ 
आज्ञातिक्रमणाद्विज्ञः पतत्येव न संशयः । 
ज्योतिष्टोमादयः सर्वे यज्ञा वेदेषु की तिताः ॥१६०. 
पुण्यत्रताः पुराणोक्ता दाना नेमित्तिकादिषु। 
विष्णोभागतया सर्वाः कत्या वेष्वणोत्तमेः ॥१६१ 
यस्तूपायतया कृत्यं -नित्यनेमित्तिकादिकम्‌ । 
सत्कृत्य कुरुपे त्रिष्णोवेष्णवः स उदीरितः ।।१६२ 
विष्णो रक्षतया यस्तु सत्कृत्य कुरुते बुधः । 

. स पकान्तीति मुनिभिः ग्रोच्यते वेष्णवोत्तमः॥। १६३ 
यस्तु भोगातया विष्णोः सत्कृत्यं कुरुते सदा । 

स सवेत्परमैकान्ती महाभागवतोत्तमः ॥ १६४ 
वर्जेनीयमङ्गत्यन्तु सवषां करणे ख्रिभिः | 
अकामतस्तु यत्माप्त प्रायश्चित्ताद्ठिनश्यति ।।१६५ . | 
अकृत्यं वेष्णबेः पापबुध्या शा्नविरोधितः। 
एकान्त परमैकान्ति रुच्यभावाच्च सन्त्यजेत्‌ ॥१६६ 
भ्रुतित्मृत्युदित धम यस्त्यजेद्वष्णवाधमः । 

स पाषण्डीति विज्ञयः सवलोकेषु गर्हितः ।।१६७ 
अङ्चत्यकरणाद्वाऽपि छुयस्याकरणाद्‌पि | 
द्वादशी विसुखत्वेन पतत्येव न संशय: ॥१६८ 
तस्मात्सवभ्रयत्नेनं सत्कृत्यं सवदा चरेत्‌ । | 
` आज्ञातिक्रमणाद्विष्णो मुक्तोऽपि विनिबध्यते ॥१६६.. 
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ऽभ्यायः ] स्रीधर्माभिधानवर्णनम । १२९७ 


. समस्तयज्ञभोक्तारं ज्ञात्वा विष्णु सनातनम्‌ । 
दच पत्र तथा यज्ञ कुर्यान्नतु परित्यजत्त्‌ ॥१७० 
त्रिदण्डमवलम्बन्ते यतयो ये महाधियः। 
` तेषामपि हि कतव्यं सत्कृत्यमितरेषु किम्‌ ॥१७१ 

ब्रह्म त्रह्मा ब्राह्मणाश्च त्रितयं ब्राह्ममुच्यते । 
तस्माद्‌ त्राह्मणविधिना परं त्रह्माणमचयेत्‌ ॥१७२ 
समस्त यज्ञभोक्तारमज्ञात्वा विष्णुमव्ययम्‌ । 
वेदोदितं यः झुरुते स छोकायतिकः स्प्रतः ।। १७३" 
यस्तु वेरोदितं धमंन्यत्तवा विष्णुं समचयेत्‌। 
स पाषण्डत्वमापन्नो नरकं प्रतिपद्यते ॥१७४ 
वेदाः प्राणा भगवतो वासुदेवस्य सवदा । 
तढुक्तकर्माकुर्वाणः प्राणहर्ता भवेद्वरेः १७६ 
विष्णोराराधनाद्वेदं विनाः यस्त्वन्यकमणि । 
प्रयु्जीत विमूढात्मा वेद्हन्ता न संशयः ।।१७६ 
वत्सं माता लेढि यथा तथा लेढि स मातरम्‌। | 
श्रतं विष्णोः प्रियं ज्ञात्वा विष्णुं वेदेन चे यजेत्‌. १७७ 
तस्माद्वेदस्य विष्णोश्च संयोगो यस्तु दश्यते । 
स एव परमो: घमो वेष्णवानां यथा नृप | १७८ 
कश्चित्‌ पुरा नृपश्रेष्ठ | काश्यपो ब्राह्मणोत्तमः | 
शाण्डिल्य इति. विख्यातः सवंशाख्विशारदः ॥१७६ 

` ` स तु घमंप्रसङ्गेन विष्णोराराधनं प्रति । 
अवेदिकेन विधिना कृतवान्‌ घमसंहिताम॥१८० 


५9७ 4 
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१२१८ | वृद्धहारीतस्मृतिः । [ अष्ठसो 


अवलम्ब्य मतं तस्य केचिदत्र महर्षयः । 
अवेदिकेन मार्गण पूजयन्ति रम केशवम्‌ ॥१८१ 
अशास्रविहितं धम सर्व ङुर्वन्तिं मानवाः । . 
स्वाहास्वथावषट्कारव जित स्यान्सहीतळम्‌ ।। १८२ 
ततः क्रुद्धो जगन्नाथ: शट्ठचक्रगदाधरः । 

इदमाह सुनिश्रेष्ठ' शाण्डिल्यममितौजसम्‌ ॥१८३ 
दुबंद्ध | मामकं धमं परमं वेदिकं महत्‌ । 
अवेदिकक्रियाजुष्ट' प्रा्छभ्यात्‌ कृतत्रानसि॥१८४ 
यस्मादवेदिकं धम प्रवतयसि मां द्विज | । 
तसमाद्वेदिकं लोकं निरयं गच्छ दारुणम्‌ ॥ १८५ 
तद्वाक्यादेव देवस्य शाण्डिल्यो5भूद्धयाकुल: । 
स्तुवन्‌ प्राह जगन्नाथ प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥१८६ 
त्राहि त्रादीहि लोकेश ! मां विभो | सापंराधिनम्‌ । 
ततः स कृंपया विष्णुभंगवान्‌ भूतभावनः ॥१८७ 
दिञ्यवषशत विप्र । भुक्तता नरकयातनाम्‌ | 
उत्पत्य्यसे भ्रगोवशे जमदाभिरितीरित: ॥ १८८ 
तत्राऽऽराध्य पुनमा तु वेदिकेनेव धर्मत । 

' गच्छ तस्मिन्‌ मुनिश्रेष्ठ | मम लोकं सुनिमल्म्‌ ॥१८६. 
इत्युत्तता भगवान्विष्णुस्तत्रवान्तरधीयत । 
शाण्डिल्यो निरयं प्राप्य पुनरुत्पद्य भूतळे ॥१६० 
वेदोक्तविधिना विष्णमर्चयित्वा सा 

जक | १-उभचयित्वा सनातनम्‌ टि 
5% न त सम्माप्य तद्वाम परमं हरे: ॥१६१ 
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ऽध्यायः | ख्रीधर्माभिघानवर्णनम । ` १२१६ 
तस्मादवेदिक घस दूरतः परिवजयेत्‌ | 
वेदिकेनेव विधिना भक्त्या सम्पूजयेद्वरिम्‌ ॥१६२ 
श्रोतेन विधिना चक्र धृत्वा वे वाहुमूळयोः । 
घृतोध्येपुण्ड; शुद्धात्मा विधिनेवाचयेद्धरिम १६३ 
कर्मणा मनसा वाचा न प्रमाद्येत्‌ सनातनात्‌ । 
न प्रमाद्येत्परं धमात्‌ श्रतिस्सृत्युक्तगोरवात्‌ ॥१६४ 
सुशीळन्तु परं धम नारीणां नृपसत्तम ! । 
शीळभङ्गन नारीणां यमलोकः सुदारुणः ॥१६५ = 
छ मृते जीवति वा पत्यो या नान्यमुपगच्छति । 
| सेव कीर्ति मवाप्नोति मोदते रमया सह ॥ १६६ 
पर्ति या नातिचरति मनोवाक्कायकमभिः । 
सा भरत लोकमाप्नोति यथेवारुन्धती तथा ॥१६७ 
आरताऽऽतं मुदिते हृष्टा श्रोषिते मळिना कृशा । 
मृते म्रियेत या पत्यौ सा खरी ज्ञेया पतित्रता ॥१६८ 
या खी सृतं परिष्वज्य दग्धा चेद्धव्यवाहने । 
सा भत लोकमाप्नोति हरिणा कमला यथा ॥१६६ 
ब्रह्वाव्ने वा सुराप वा द्कतष्न वाऽपि मानवम्‌ | 
यमादाय सृता नारी त॑ भर्त्तारं पुनाति हिं ॥२०० 
` साध्वीनामिह नारीणामभ्िम्रपतनादृते । 
नान्यो घमोऽस्ति विज्ञेयो स॒ते भतरि इत्रचित्‌ ॥२०१ 
. घेष्णवं पतिमादाय या दुग्धा हव्यवाहने । म 
सा वेष्णवपर्द याति यत्र गच्ञन्ति योगिनः ॥२०२ 


हन 





है | 
० ४" ९ 
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१२९२० 


वृद्धहारीतस्सृतिः । [ अष्टसो 


मृते भर्तरि या नारी भवेद्यदि रजस्वला | 


चितामि संग्रहे तावत्‌ स्ात्वा तस्मिन्‌ प्रवेशयेत्‌ ॥२०३ 


रामिणी नानुगन्तव्या सृतं भत्तारमव्यया । 
ब्रह्मचयबतं कुर्याचावज्जीवमतन्द्रिता-॥२०४ 
केशरञ्जनताम्बूलगन्धपुःपा दिसेवनम्‌ । 

भूपितं रङ्गवस्रञ्च कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ ॥२०५ 


 ह्विंबार भोजनश्चादषणो एनं वजयेत्सदा । 
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सावा शुक्ठाम्बरधरा जितक्रोधा जितेन्द्रियां ॥२०६ 
न कल्क कुहका-साथ्वी तन्द्रालस्य विवजिता । 
सुनिर्मेला शुभाचारा नित्यं सम्पूजयेद्धरिम्‌ ॥२०७ 
क्षितिशायी भवेद्रात्रौ शुचौ देशे कुशोत्तरे । 
ध्यानयोंगपरा नित्य सतां सङ्ग व्यवस्थिता ॥२०८ 
तपश्चरणसंयुक्ता यावज्जीव॑ समाचरेत्‌। ` 
तावत्तिष्ठेन्निराद्यरा भेद्य दि रजस्वला ।।२०६ 
धमत का सती वाऽपि पाणिपूरान्नभोजनम्‌। 


' एकवार समश्नीयाद्रजसा च परिप्लुता ।।२ १० 


एवं सुनियताहारा सम्यग्रतपरायणा । 

सत्रां सह समाप्नोति बेकुण्ठपद्सव्ययम । ।२११ 
दग्धव्या सा5ग्निहोत्रेण भत्तु: पूद मृता तु या। 
स्वांशमरिन समादाय भर्त्ता पूवेवदाच्चरेत्‌।। २१२ 
त्वा झुरामयां पत्नी. यावज्जीवमतन्द्रितः । 


जुहुयादग्निं तु पश्वयज्ञादिक तथा ॥२१३ 


2०७ 


ऽध्यायः | सचक्रादिधारणपुण्डक्रियाभिधानवर्णनम। १२२१ 


ˆ अथः च अत्रजेद्विद्वान्‌ कन्यां वाऽपि समुद्रहेत्‌ । 
प्रज्रज्यामपि कुर्बीत कमं वेदोदितं महत्‌ ॥२१४ 
आत्मन्यग्नि समारोप्य जुहुय,दात्मवान्‌ सदा। 
सनसा वा प्रकुर्वीत नित्यने मित्तिकक्रियाः २१५ ` 
गृहस्थो वा वनस्थो वा यतिर्वाऽपि भवेद्‌ द्विजः । 
अनाश्रमी न तिष्टेत यावजीवं द्विजोत्तमः ॥२१६ 
वर्णाश्रमेषु सर्वेषां पूजनीयो जनादन: । 

न व्यापकेन मन्त्रेण सदेव च भहीपते ॥२१७ 
व्यापकानां च सवषां ज्यायान्टाक्षरो मनुः । 
अष्टाक्षरस्य जप्ता तु साक्षान्नारायणः स्वयम्‌ ॥२१८ 
सन्यासं च समुद्रच सषिश्छुन्दोऽधि देदतम्‌। 
न (स) दीक्षा विधि न(स)ध्यान साथ सन्त्रमुद्‌:हतम्‌॥२१६ 
स्नात्वा शुद्धः प्रसन्नात्मा कृत्कृो जनादनम्‌। 
सनसाऽप्यचयथित्वां वा जपेन्मः्त्र सदा बुधः ॥२२० 
दानप्रतिप्रहौ यागं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌। 
पितृक्रियाष्टाक्षरस्य जप्ता कुर्यादतन्द्रितः ॥२२१ 
घृतोध्व पुण्डूदेहश्व चक्राङ्कितमुजस्तथा । 
अष्टाक्षरं जपन्नित्यं पुनाति भुवनत्रयम्‌॥२२२ 

` जपेट्गोगतया मन्त्रं सततं वेष्णवोत्तमः। 
न साधनतया जप्यं कतव्यं विष्णुतत्परः २२२ 
अष्टोत्तरसहस्रं वा शातमष्टोत्तरन्तु बा। ` 
त्रिसन्ध्यासु जपेन्मन्त्रं तदथमनु चिन्तयन्‌ ॥२२४ 


fn 
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शररर 


_ बृद्धहवारीतस्मरतिः । [ अष्टमो- 


उपोष्य पुर्वदिवसे नद्यां स्नात्वा बिधानतः । 
आचार्य संश्रयेत्‌ पूव महाभागवतं डिजः ।।२२% 
आचार्यों विष्णुमभ्यच्ये पवित्रं चापि पूजयेत्‌ । 
पुरतो वासुदेवस्य इऽ्माधानान्तमाचरेत्‌ ॥२ 
प्रजपेहस्य सूक्तेन पवित्रन्तेवतेत्यूचा । 

पवमानस्य आद्येन क्र म्मिश्चतसभिः क्रमात्‌ २२७ 


आज्यं हुत्या ततश्चक्रं तदग्नौ प्रतपेदू गुरुः । 


चरणं पवित्रमिति यजुषा तक्चकरणाङ्कयेङ्ुजम्‌ ॥२२८ 
चामा सम्प्रतपेत्पश्चात्ताञ्च जन्येन देशिकः ।।२२६ 
अभिर्मन्वेति यजुषा तद्धोमाम्नौ प्रतप्य वे | 

ततश्नु पाथिवे अ ग्मिहु त्वा पुण्डराणि धारयेत्‌ ॥२३० 
अतो देवेति सूक्तेन विष्गोनुक्रमणेत च । . 
पूजयेद्ठाद्राभिवे केशवादी नयुक्रमात्‌ ॥२३१ 
कुशग्रन्थिपु संपूज्य जुहुयात्तामिरेव तु । 

हुत्वाऽथ चरुणा सम्यक्‌ मरा शुत्र ण देशिकः ।।२३२ 
छळाटादिपु चाङ्गेषु ृ ग्मिस्ताभिः क्रमेण वे । 

नामभिः केशवांद्येश्व सच्छिद्राण्येव धारयेत्‌ ॥२३३ 
श्रिये जात इति क्षृचा कुङ्कमङ्कपु धारयेत्‌ । ˆ 
परोमात्रेति सूक्तन उपस्थाय जनादेनम्‌.।२३४ 
दोमरोष समाप्याथ मूत्युद्रापनमाचरेत्‌ । 

एवं पुण्डूक्रियां कृत्वा नाम दद्यात्ततः परम्‌ । ।२३ ५ 
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८ 


कटी 


ऽध्यायः ] नेष्णवदीक्षाविधिवर्णनम्‌ | १२२३ 


प्रवः पान्तमिति सूक्तेन नाममूति समचयेत्‌ । 
गवाज्यं प्रत्युचं हुत्वा नाम दद्याच्च देष्णव: ॥२३६ 
अभिप्रियाणीति सूक्तनोपस्थाय जनादेनम्‌ । 
प्रदक्षिण नमस्कारो कृत्वा शेषं समाच रेत्‌ ॥२३७ 
मन्त्रदीक्षा विधानन्तु श्रोतं मुनिभिरोरितम्‌ । 
नेवाहिता भवेद्दीक्षा न एथक्त्रेन वक्ष्यते ।।२३८ 


. अदीक्षितो भवेद्यस्तु मन्त्रं वष्णवमुत्तभम्‌ । 


अः्वनं वाऽपि कुरुते न न संसिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥२३६ 
नादीक्षितः प्रकुर्वीत विष्णोराराधनक्रियाम्‌ । 

श्रौतं वा यदि वा स्मात्त दिव्यागममथापि वा ॥२४० 
तस्मादुक्तप्रकारेण दोक्षितो हरिमर्चयेत्‌ । 


- पुरवन्हयपोष्य गुरुगा नयां खात्वा इतक्रियः ॥२४१ . 


आचायः पूजयेद्िष्णु गन्धपुष्पाक्षतादिभिः | 
$शान्यादि चतुर्दिक्षु संस्थाप्य कलशान्‌ शुभान्‌॥२४२ 
तेषु गव्यानि निक्षिप्य चतु्मूर्तीन्‌ समचयेत्‌ । 

बाराइ नारसिंहश्च वामनं कृप्णमेव च ॥२४३ 
तट्रिष्गोरिति च द्वाभ्यां वाराहं पूजयेत्ततः । 
प्रतद्विष्णु इति अचा नारसिहमनामयम्‌ ॥२४४ 

न ते विष्गो रित्यनेन वामनं पूजयेत्तथा । 
बषटतेविष्णत्र इति ऋण संपूजयेत्‌ द्विज: ॥२४५ 


५ ०३ 2 
संपुल्याउप्वरणं सव गन्धपुष्पेविधानतः । 


प्रतिष्ठाप्य ततो बहिमिध्माधानान्तमाचरेत्‌ । 
चतुमिवेष्णवेः सूक्त पायसं मधुमिश्रितम्‌ ॥२४ दै 


४० 
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१२२४ वृद्धहारीतस्पृतिः । . [ अष्ठमो- 
हुत्वाऽऽञ्य जुहुर्‍यात्पश्चाच्छीसुक्तन समाहितः | 
अभ्निमीळ इत्यनुवाकेन सावित्र्या देष्णवेन च ।।२४७ 
सवश्व वेष्णवमन्त्रः पथगष्टोत्तर शातम्‌ । 
हत्वा वेदसमाप्िःच जुहुयाइशिकोत्तमः ॥२४८ 
ततो भद्रासने शिष्यसुप विश्याभिषेचयेत्‌ । 
चतुर्भिवष्णवेम-जेः सूत्तस्तत्कलशोदकेः ॥२४६ 
ऋ त्विग्मि्रनाह्मणे: शिष्यमभिषिच्याऽथ देशिकः । 
कौपीनं कटिसूक्तः्च तथा वस्नः्च धारयेत्‌ ॥२५० 
छव्वेपुण्डाणि पद्माक्ष तुलसीमालिके$पि च । 
कुशात्तरे समासीनमाचान्तं विनयान्वितम्‌ ।।२५१ 
अध्यापयेद्वेष्णवानि सूक्तानि विमलानि च । 
व्यापकान्‌ वेष्णवान्‌ सन्त्रानन्यांश्चापि विधानतः ।।२५३ 
तदथन्यासुद्रादि सर्षिश्छन्दोऽधिदेवतम्‌ । 
तस्मिन्निवेश्य सद्ग्गत्तो शासयेच्डासनाच्छ्‌ तेः २५३ 
शासितो गुरुणा शिष्यः सद्वृत्तो सरपथे स्थितः । 
अचयेत्परमैकान्त्य सिद्धये हरिमव्ययम्‌ । ।२५४ 
आचार्यात्समनु प्राप्त विग्रहं सुमनोहरम्‌ । 
लब्ध्वाउथ विधिना विष्णोः पूजयेत्तदनुज्ञया ॥२४५ 
पृव॒5ह्ि पूदवत्पूज्य: श्रोतेनेबोपचारकेः । 
ताभिरेव च हुत्वाऽथ ऋग्मभिराज्य॑ तथाक्रमात्‌ ॥२४६ 
शय्यासूक्तान्तमाज्येन हुत्वाउप्मि चेष्णवोत्तमः। . | 
अध्यापयित्त्वा तान्‌ मन्त्रान्‌ वेदिकान्‌ वेदिकोत्तमः । ।२%७ 
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ऽभ्यायः ] वेष्णवधर्मनिरूपणम्‌ । ११२६ 
पूजाविधानं त्रिविधं तस्मै होमान्तमाविशेत्‌ | 
ख्ञानतपणहोमार्चा जप्याद्या विविधाः क्रियाः।।२५८ 
वेशिष्येण गुरोज्ञातत्वा शक्त्या सबं समाचरेत्‌ । 
परमापदूगतो वाऽपि न भुञ्जीत हरेदिनि॥२५६ 
न तियग्धारयेत्पुण्ड्न्नान्य॑ देवं प्रपूजयेत्‌ । 
वेषणवः पुरषो यस्तु शिव ब्रह्मादिदैवतान्‌॥२६० 
प्रणमेताचयेद्वाउपि विष्ठायां जायते क्रिमिः ।. 
रजस्तमोऽभिभूतानां देवतानां निरीक्षणात्‌ ॥२६१ 
पूजनाइन्दनाद्वाउपि चेष्णवो यात्यधोगतिम्‌ । 
शुद्ध्सत्वमयो विष्णु: पूजनीयो जगत्पतिः ॥२६२ 
अनर्चनीया रुद्राद्याः विष्णोरावरणं विना । 
यस्तु स्वास्मेश्वरं विष्णुमतीत्यान्यं यजेत हि ॥२६३ 
स्वात्मेश्वराय हरये च्यवते नात्रसंशयः | 
यज्ञाध्ययनकाले तु नमस्यानि वषटकुता ।।२६४ 
तानि वे यज्ञियान्यत्र यज्ञो बे विष्णुरव्ययः । ` 
तस्येचाऽचरणं परोक्तं यज्ञाध्ययनकमेसु ॥२६१ 
स्तुवन्ति वेदास्तस्यात्र गुणरूपविभूतयः । 
तस्मादाबरणं हित्वा ये यजन्ति परान्‌ सुरान्‌ २६६ 
ते यान्ति निरय॑ घोरं कल्पकोटिशतानि च । 
रूद्रः काळी गगेशश्व कूष्माण्डा भरवाद्यः । (२६७ 
मद्यमांसाशिनश्रान्ये तामसाः परिकीतिताः । 


शुद्वानामपि देवानां या स्वतन्त्राऽचंनक्रिया ॥२६८ 
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१२९६ .___ बुद्धहारीतस्थतिः । क 

सा दुर्गति नयत्येव वेष्णवं वीतकल्मषम्‌ । 
` अर्चयित्वा जगन्नाथं वेष्णवः पुरुषोत्तमम्‌।।२९६ 
तदावरणरूपेण यजेदंब न्‌ समग्ततः । 

अन्यथा नरकं याति यावदाभूत &पुवम्‌ ॥२७० 
वासुदेवं जगन्नाथमचयित्वंव मानवः | 
प्राप्नोति महदेश्वय ब्रहमन्द्रत्वादिक क्षणात्‌ ॥२७१ 
सनसाऽपि जलेनापि जगन्नाथ जनादनम्‌ । 
सम्प्राप्नोत्यमळां सिद्धि जगत्सव समश्चितम्‌ ॥२७२ 
हृषीकेशं त्रयीनाथं लक्ष्मीश सवंदं हरिम्‌ । 
तं विना पुण्डरीकाक्षं कोऽचयेदितिरान्‌ सुरान्‌ ॥२७३ 
नारायणं परित्यज्य योऽन्यं देवसुपासते । 
स्वपति नृपति हित्वा यथा स्री पुरुषाधमम्‌ ॥२७४ 
बिष्णोनिवेदितं हव्यं देवेभ्यो जुहुयात्तथा । 
पितृभ्यश्चेव तदद्यास्सवेसानन्त्यमश्नुते ।। २७५ 
निर्माल्यमितरेषां तु यद्न्नाद्यं दिवौकसाम्‌ । 
उपभुज्य नरो याति ब्रह्महत्यां न संशयः ।।२७६ 
नेवेद्य भोजनं विष्णो स्ततपादाम्बु निपेबणम्‌ । 
तुळसी खादनं नृणां पापिनामपिसुक्तिदम्‌ ॥२७७ 
एकाद्श्युपवासश्च शक्लुचक्रादिधारणम । 
तुळस्या पूजन विष्णो खितयं वष्णव॑ स्पृतम्‌ ॥ २७८ 
अवष्णवः स्याद्यो विग्रो बहुशाङ्नश्रतोऽपि बा । 
सजीवन्नंव चण्डालो सरतः शवानोऽभिजायते ।।२७६ 
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-अध्यायः ] वष्णव्रप्रशंसावर्णनम्‌ । -१२२७ 


क्रतुसांहस््रिणं वाऽपि लोके बिप्रमवेष्णवम्‌ । 
चण्डाळमिव नेक्षेत वजयेत्सवकमसु ॥२८० | 
भगवद्धक्तिदीप्ता प्रिदग्धदुर्जा तिकल्मष: । 
चण्डालो5पि बुधेः श्छाघ्यो न तु पूज्यो ह्यवेष्णव: ॥२८१ 
शङ्खचक्रोध्वेपुण्डादिरिहितँ त्राह्मणाघसम्‌ । 
पूजयिष्यति यः श्राद्ध सर्वेकर्मास्य निष्फलम्‌ ॥२८२ 
तियकयुण्ड्धर॑ विग्रं यः श्राद्ध भोजयिष्यति । 
पितरस्तस्य यान्त्येव काढसूत्र सुदारु गम्‌ ॥२८३ 
उध्वपुण्ड्धर विप्रं चक्राङ्कितमुजं तथा । 
पूजयिष्यति यः श्राद्ध गया श्राद्वायुतं छभेत्‌॥२८४ 
शङ्खचक्रोध्वपुरड्राद्यरन्वित वष्णवं द्विजम्‌ । 

भक्त्या सम्पजयेद्यस्तु देवे पिच्ये च कमणि २८६ 
कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च । 
यास्यरित पितरतस्य विष्गुळोकं सुनिमंलम्‌ ॥२८६ 
उध्वपुण्ड्धरं विप्रं तप्चचक्राङ्कितांसकम्‌ । 

श्राद्धे सम्पुजयेद्यस्तु गयाश्राद्धायुतं लभेत्‌ ॥२८७ 
तप्रचक्रेण विधिना बाहुमूलेन ळाब्छितः । 

पुनाति सकल ठो नारायण इवाघभित्‌ ॥२८८ 
अविद्यो वा सविद्यो वा शङ्घचक्रोध्वपुण्ड्धृत्‌। 
ब्राह्मण: सबैलोकेघु पूज्यमानो हरियथा ॥२८६ 
दुराशी वा दुराचारी शाङ्खचक्रोध्वपुण्ड्धत। 

नृणां हन्ति समस्ताधं तम सर्याद्ये यथा ॥२६० 
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१२२८ 


१ बुद्धहारीतस्सृतिः । [ सप्तभो- 


चक्राङ्कितस्य विप्रेस्य पादप्रक्षालितं जलम्‌ । 
पुनाति सकळं छोक यथा त्रिपथगानदी ॥२६१ 
तिस: कोल्यद्ध कोटी च तीर्थानि भुवनत्रये । 
चक्राङ्कितस्य विप्रस्य पादे तिष्ठन्त्यसंशयः ॥२६२ 
चक्राङ्कितस्य विप्रस्य पादप्रक्षाटितं जलम्‌ । 
पीत्वा पातकसाइखेमुच्यन्ते नात्र संशयः ॥२६३ 
श्राद्ध दाने प्रते यज्ञे विवाहे चोपनायने । 
चक्राङ्कितं विप्रमेव पूजयेदितरान्न तु ॥२६४ ` 
विष्णुचक्राङ्कितो विप्रो भुञ्जानोऽपि यतस्ततः । 

न लिप्यते स पापेन तमसेव प्रभाकरः ॥२६५ 
चक्राङ्कित भुजो विग्रः पङ्क्ति मध्ये तु भुञ्जते । 
पुनाति सकळां पङ्क्ति गङ्गे वोत्तरवाहिनी ॥२६६ 


' चक्राङ्कित भुजं विग्रं यो भूम्यामभिवाद्येत्‌ । 


छलाटे पांशु संख्यानि विष्णुलोके महीयते ।।२६७ 
ब्राह्मण: क्षत्त्रियो वश्यः शुद्रो वा वेष्णवः पुमान्‌ । 
अचेयित्वेतरान्‌ देवान्‌ निरयं यान्त्यसशयम्‌ २६८ 
विष्णोरावरणं हिरवा पूजयित्वेतरान्‌ सुरान्‌ । 

वेष्णवः पुरुषो याति कालसून्रमधोमुखः २६६ | 
महापापी महापापेरन्बि्तो यदि वैष्णव: | 

मन्वादि धमशास्त्रोक्त प्रायश्चित्त समाचरेत्‌॥३० ० 
प्रायश्रित्तविशेषं तु पश्चात्‌ कुवीत वैष्णव; । 
वयासिकीं बेष्णवीं च पवित्रीश्व समाचरेत्‌ ॥३०१ 
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ऽध्यायः ] सश्राद्वकथनपूर्वेकविष्णो:खानप्राप्तिवर्णनम्‌ । १२२६ 


वष्णवानान्तु बिप्राणां पञ्चात्पादजर्छ पिचेत्‌। 
वृत्तो नःपरिपूर्णा&थ कर्मस्वधिक्रतो भवेत्‌ ॥३०२ 
मन्त्ररक्नाथविच्छान्त नवेज्याकमंसंयुत: । 
द्वादशी नियतो विप्र: स एव पुरुषोत्तम: ॥३०३ 
किमत्र बहुनोक्तेन सारं वक्ष्यामि ते नृप | । 
एकाद्श्युपचासश्च शङ्खचक्रादिधारणम्‌ ।।३०४ 
तदीयानां पूजन*्च वेष्णवं त्रितयं स्मृतम्‌ | 
पुण्या दिष्णुदिनादन्यज्नोपोष्यं वेष्णवेः सदा ३०४ 
तथा भागवतादन्यो नाचंनीयो हि कुत्नचित्‌ । 
भगवन्तमनुदिश्य न दद्या न यजेत्‌ कचित्‌ ॥३०६ 
नावेष्णवान्न सुजीत दद्यान्ना वेषणवाय च | 
नार्चयेदितरान्‌ देवान्न तियग्धारयेत्तथा ॥३०७ 
एकादश्यान्न मुञ्जीत वसेन्नावेष्णवेः सह्‌! 
अष्टाक्षरस्य जप्तारं शाङ्कचक्रधर द्विजः ॥३०८ 
अवमत्य विमूढात्मा सद्श्चग्डाळतां त्रजेत_। 
वैष्णव ब्राह्मणं गाञ्च तुळसी द्वादशीं तथा ॥३०६ 
अनर्चयित्वा मूढात्मा निरयं दुर्गति जेत्‌ । 
विष्णो: ग्रघानतनबो विग्ना गावश्च वष्णवाः ॥२१० 
शक्तया संपूज्य तानेव याति विष्णोः परं पदम्‌। ` 
एंकादश्युप्रवासश्र द्वादश्यां विप्रपूजन ॥२९१ 
नित्यमामलकेखनांनं पापिनामपि सुक्तिदम्‌। ` 

. पस्ने पक्षे हरि दिने चक्राङ्कितभुजे चुप ! ॥२१२ 
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१२३० 


वुद्धहारीतस्सृतिः | 
संपज्यमाने विश्रेन्द्रे हरिस्तेषां प्रसीदति। ` 
असावे वैणवे विप्रे संप्राप्ते हरि वासरे ॥३१३ 
तदृत्सम्पूजयेद्‌ गाव तुलसी चाऽपि वष्णवः। 
अझ्निहोत्रन्तु जुहुयात्साय॑ प्रातद्विजोत्तमः ॥३१४ 
पच्चयज्ञाञ्च कुवीत वेष्णवान्‌ विष्णुमचयेत्‌ । 
तदू्पितं वे भुञ्जीत पिवेत्तत्पादवारि वे॥३१५ ` 
एकादश्यां न भुज्जीत पक्षयोरुभयोरपि । ` 
पुजयेढेषणवं विप्रं वाद्श्यामपि बेष्णवः ॥३१६ 
विष्णोः प्रसाद्‌ तुळसी तीथ चाऽपि द्विजोत्तमः । 
उपवासदिने वाऽपि प्राशायेदविचारयन्‌ ॥३१७ 


' उपवासदिने यस्तु तीर्थं वा तुलसीदलम्‌ ॥३१८ 


न प्राशयेद्विमूढात्मा रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ । 
हृय्येर्पितन्तु यचान्ने तीथ वा पिट्कमेणि ॥३१६ 


[ अष्टमो- 


दद्यात्‌ पितृणां यद्भक्ष्यं गायाश्राद्वायुतं लभेत्‌ । | 


हरेनिवेदितं भक्त्या यो दद्याच्छाद्धकमणि ।।३२० 
पितरस्तस्य यान्त्येव तद्विष्णोः परमं पद्म्‌ | 
तीथ वा तुलसीपत्र यो दद्यात्पितदेवतम्‌ ३२१ 


. आकल्पकोटि पितरः परितृप्ता न संशय: । 
यः श्राद्धकाले मूढात्मा पितृणाश्व दिवोकसाम्‌॥३२२ 


न ददाति हरेमुक्तः तस्य वे नारकी गतिः । 
हयर्पितन्तु च्चानञ यचच पादोदकं हरेः ॥ ३२३ 
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ऽभ्यायः ] सप्राद्धकथन[ूरवकविष्णो स्थानप्रा प्रिवर्णनम्‌ । १२३१ 


तुळसीं वा पितृणाश्च दत्त्वा श्राद्धायुतं लभेत्‌ । 

' सवे यज्ञमयं विष्णु मत्वा. देवं जनादनम । 
आमृन्ञ्य वेषवान्‌ विप्रान्‌ कुर्याच्छाद्धमतन्द्रितः ॥३२४ 
प्रत्यब्दं पार्वणश्राद्ध' कुर्यात्पित्रोस्‌ ते5हनि । 
अन्यथा वेष्णवो याति ब्रह्महत्या न संशयः ॥३२५ 
अमायां कृष्णपक्षे च पिःये वाऽभ्युद्ये तथा। ` 
कुर्यात्‌ श्राद्ध विधानेन विष्णोराज्ञा मनुस्मरन्‌ ॥३२६ 
न कुर्यात्‌ यो विधानेन पिठ्यज्ञं नराधमः॥३२७' 
आज्ञातिक्रमणाद्विषणोः पतत्येव न संशयः । 
शङ्खचक्रोध्वपुण्डा दिचिह्णः प्रियतमैहरेः॥३२८ 
अन्वितान्‌ ब्राह्मणानेव पूजयेत्सवेकमसु । 
अभ्नाद्वेनोऽप्ययज्ञस्य कमेत्यारिन एव च ॥३२६ 
वेदस्याप्यनधी तस्य संसग दूरतस्त्यजेत्‌ । 
पित्रोः श्राद्धः प्रकुवीत नेकादश्यां द्विजोत्तमः ॥३३० ` 
द्वादश्यान्तत्प्रकुवींत नोपवास दिने कचित्‌ । 
विष्णोः मदिने वाऽपि गुरूणाच्च मृतेञ्दनि ॥३३१ 
वेष्णवेष्टि प्रकुञ्वींत वेदिकं वेष्णवोत्तमः। ` 
अगम्यागमनं हिंसा मभक्ष्याणाच्च भक्षणम्‌ ॥२२२ 
असत्य कथनं स्तेयं सनसाऽपि विवजयेत्‌। 
तप्तचक्राङ्कनं ब्रिष्णोरेकादश्यामुपोषणम्‌ ॥३३३ 
तोषय पुण्डदेहत्व॑ तन्मत्राणां परिग्रह:। 
नित्यम'मळकसान देवतान्तरवजेनम्‌। . 
ध्यानं मन्त्रं जपो होमस्तुलस्याः पूजनं हरेः ॥३३४ ` 


~ 





e 
९ 
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१२३२ :  ृद्रहरीतस्थ्तिः। ` ` [ अष्टमो- 


प्रसादस्तीश्सेवा च तदीयानाश्च पूजनम्‌ । 
उपायान्तर सन्त्यागस्तथा मन्त्राथ चिन्तनम्‌ ॥३३४ 
श्रवण कीर्तन सेवा सत्क्ृत्यकरणं तथा । ` 

असत्कृत्य परित्यागो विषयान्तरवजनम्‌ ॥३३६ . 
दान दम स्तपः शौच माजव क्षान्तिरेव च । 
आनूशंस्य सतांसङ्गः पारमेकान्त्यहेतवः ॥३३७ 
बैष्ववः परमैकान्ती नेतरो वेणवः स्मृतः । 
नावष्णवो ब्रजेन्सुक्ति बहुशास्नश्रुतोऽपि वा ।३३८ 
चेष्णवो वणवाह्यो5पि याति विष्णोः परं पदम्‌ । 
एतत्ते कथितं राजन्‌ पारमेकान्त्यसिद्धिदम्‌ ॥३३६ .. 

. वशिष्ट्य' बेष्णवं धमंशाल्नं वेदोपब् हितम्‌। ` 
विष्वक्सेनाय धात्रे च सम्प्रोक्तं परमात्मना ।।३४० 
विष्वक्सेनाय सम्म्रोक्तमेतद्विघनसे पुरा । 
भृगोः प्रोक्तं विघनसा भ्रंगुणा च महर्षिणा ॥३४१ 
गुणा च बिवस्वत) मनोः परोक्तं मनुना च ममेरितम्‌ । 
मनुस्तु घर्मशाखन्तु सामान्येनो क्तवान्‌ स्वयम्‌ ॥३४२ 
तदेव हि मया राजन्‌! वेशिष्येण तवेरितम्‌ । 

विरिष्टं परमं धमशाखं वेष्णवमुत्तमम्‌॥३४३ 
य इदं शणुयाङ्ग््या कथयेद्वा समाहित: । 
पारमैकान्त्य संसिद्धि प्राप्नोर 


See येंब न संशयः ॥ ३४४. 
सवपापविनिमुक्तो याति विष्णो; परः पद्म । ` 


यस्त्विदं अणुयाद्धत्तया नित्यं विष्णोश्च सन्निधौ । ।३४५ 
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ऽध्यायः ] सवष्णवधर्मा मिधानंतच्छास्रस्यफलश्नतिवर्णनम | १२३३ 


अश्वमेधसहसस्य फलं प्राप्नोयसंशय: | _ 
परमां धस्मसंहिताम्‌ ॥३४६ 
आलोक्य पूजयन्‌ विष्णु पारमैकान्त्यमशंनुते | 
एतच्डू त्वाम्बरोषत्तु हारीतोक्ति नृपोत्तम:॥ 
ववन्दे परया भक्त्या तमृषिं वेष्णवोत्तम:। 
त्वमेव परमोधम्मस्वमेव परमं तपः ३४७ 
`. स्वदङ््ियुगं प्राप्य सबेसि द्विमवाप्नुयाम्‌।.. . | 
. महामुनिमिति सुत्वा रार्जषिः सं महातपाः ॥३४७ 
प्राप्तवान्‌ परमैकान्त्यं तत्मसादात्पुसिद्विदम । = 
चेरिष्ट्य' पारमैकान्त्य मेतच्छा्नं ममाव्ययम्‌ ॥३४८ ` ˆ 
भारद्वाजाद्यः सव नृपाश्च जनकादयः। . | 
योगिनः सनकाद्याश्चं नारदाद्याः सुरषयः ।३४६ 
वसि(शि)ष्ठादया वेष्णवाश्च विष्वक्‌ सेनाद्यः सुराः) 
एतच्छाख्नानुसारेण पूजयामासुरच्युतम्‌॥३५० ` ` 
परमं वैदिक शाञ्जमेतद्ठऽ्णबमुत्तमम्‌ । प 
ज्ञात्वव परमेकान्ती पूजये द्विष्गुमीश्वरम्‌ ॥३५१. ``). 
` इति वृद्धहारीतस्मृती विशिष्टधम्मशाश्ले वृत्यधिकारो नाम . 
ङ ` . अष्टमोऽध्यायः 
समाप्ाचयं वृद्धदारीतस्सृतिः । 





समाप्नच्चाय॑ धमेशाखस्य ( स्मृतिसन्दभस्य ) दवितीयोभागः। . | 
ॐ तत्सदू्रह्मपेणमस्तु | हे | 


° | 
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tod ॥ श्रीगणेशायनमः॥.  . ... . ¦ . ] 


(विनम्र निवेदन - 
ईशा वास्यमिदर्ण सव.य्रत्किच्व जगत्यां जगत्‌ | . 
तेन त्यक्तेन भुझ्नीथाः मा गृघः कस्य स्विद्धनम्‌ ||... 
 _ : छुक यजुवद अध्याय ४० मन्त्र १ 
ईश्वर का आदेश दै कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा 
हैं। ज्ञान के द्वारा प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा का ध्यान रखते 
हुए अपना भोग--जो कि प्रकृति द्वारा निर्दिष्ट किया - हुआं दे-- 


भोगो। (किसी की भी हिसा मत करो। सभी. प्राणी. सृष्टि की . 


परिचर्या में पूर्णरूपेण सहायक हें )।- किसी भी प्राणी की शक्ति 


--.( दुघ ) को हरण करने की मन में भावना भी.न आने दो इसी में 


पना कल्याण है | “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त: 
उरुषा प्र”” परमात्मा के आदेश का पालन करने से ही त्रिविध 
उःखों की निवृत्ति होगी इसी में मानव जीवन की साथेकता एवं 
सफलता निहित है। “तंस्माच्छाखं प्रमाणम्‌" 


` . अमस्‌ और तमो गुण की साम्यावस्था के गुणों का. 


| अधि (न होने से प्रकृति परमा शक्ति .के रूप में और प्रधान 
.. इ मदाशिव के रूप में अभिव्यक्त होते हैं;. उन्हीं की इच्छा- 
नुसार त्रिगुणात्मिका सृष्टि का क्रम बराबर चलता रहता है । 
` इस दृष्टि सें सत्त्व गुण प्रधानता से मानव की; रजोगुण प्रधानता 
से पशुपक्षी की ओर तमोगुण प्रधानता से कीट पतङ्गादि की 
उत्पत्ति हुई । ये सब मानव के अविभाज्य अङ्ग हेत `+ 
. अतः प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण,_ रक्षा करते हुए अपनी शक्ति 
( आत्मबळ ) की वृद्धि करना ही : का प्रम लक्ष्य है। 
. “कामथे दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌” 
५, छाइव रो, | . आपका सेवक :-- 
मनपुखराय मोर । 
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कलकत्ता | 


A, 


` ॥ श्री: 
_ अथःद्वितीयभागस्य शुद्धा-शुद्धि-पत्रम्‌ 


पत्राङ्कम्‌ .पङ्क्तिः अइुद्धपाठः ..  शुद्धपाठ 
६२५ . १ हह्षणे ` : दून्नह्मणे 
दरद . ८ गशक्तिपुत्र . शक्तिपुत्र 
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